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भूमिका 
इस पुस्तक के लिखने का ध्येय हिन्दू जाति को उसके वास्तविक 
रूप का, एक मालिन्यमुक्त आइने की तरइ, केवल दर्शन करा देना 
है ताकि वह अब से मी अपना होश सेंमाले।अब तक यह जाति 
* आत्मश्लाघा एवं परनिन्दा जैसे देय दु्गुंशों के नशे में सदा चूर 
रहकर अपनी तथाकथित माचौनतम सम्यता और संस्कृति की डींग 
तया अपने को आर्य, पर संसार की न्य जातियों को 
मलेल, बर्बेर आदि घृणा-ब्यंजक शब्दों से याद करती हुई चली 
आई । इस जाति का सदा यह दावा रहा है कि वह जगद्गुरु हे। 
जित काल में संसार की अन्व जातियाँ बर्बरता के अयाइ अन्धकूप 
में पढी हुई थी, उस काल में दी वह सम्यता के उच्चतम शिखर पर 
आरूढ थी और उसने अपनी सम्यता का प्रकाश अन्य जातियों तक 
पहुँचाया या | इस पुस्तक में हिन्दुओं के इस दावे पर निष्प 
होकर विचार किया गया है ताकि जनता को मालूम हो जाए कि 
उनका यह दावा मान लेने के योग्य है या नहीं। यादि इस पुस्तक 
को इस प्रकार के स्वतंत्र तया निष्पक्ष विचारों का भण्डार कहा जाए 
तो कोई भौ अत्युक्ति नहीं । 
सर्वप्रथम पाठकों को जान लेना चाहिए कि 'दिन्दू' शब्द किसी मो 
|मारतीय माषा का शब्द नहीं दै । प्राचीन पारव-बाली" सिन्छु-नदी के 
भूमाग को “हिन्द और इसी सम्बन्ध से वहाँ के निवासियों 
“हिन्दू? कहा करते चें और भारत-निवाखियों ने, अपने यहाँ करिसी 
राष्ट्रीय नाम के अमाव के कारण जिसके द्वारा उनका सामूहिक 
पे बोघ हो सके, इसे चिरकाल से अपना लिवा दे। इत देश 


tT) 


अं किसी भी राष्ट्रीय नाम के माव का कारण यह था कि मारत 
निवासी अनेक जातियों तथा उपजातियों में विभक्त थे, जो अपने. 
डद चावल की खिचड़ी अलग-अलग पकाया करती थीं, जिससे 
उनमें राष्ट्री-भावना अंकुरित होने नहीँ पाई और जो अन्त में 
जतिन्जाते उनके वर्तमान अधःपतन का कारण बना । 

हिन्दू जाति की यह चिरवद-मूल पारणा है कि वह उन ग्राचौन 
आयो की शुद्ध सन्तान है जिन्हें ऋग्वेद के मंत्रों का प्रकरण हुआ 
था । पर उनकी यह धारणा बिल्कुल निर्मूल दें। सच पूछिये तो 
वर्तमान हिन्दू जाति एक भानमती का पिंठारा है जिसमें न मालूम 
कितने प्रकार के रक्तं का सम्मिश्रण हो गया है, यहाँ तक कि बड़े 
बड़े ग्राचीन राजबंशों तथा ब्राक्मण-गोत्र-्यवत्तंक महर्षियों का रक्त 
भी अछ्यूत-एक्त से अत नहीं रह सका है । पहले तो धर्म-शारखो ने 
ही स्वयं असवर्ण विवाह को प्रोत्सादितकरं हिन्दू जाति का रक्त 
मिश्रित कर दिया । पर पीछे तो नियोग जैसी घृणित प्रथा एवं इसी 
की देखा-देखी वैध किम्बा अवैध, सकण किम्वा असवर्ण, समी प्रकार 
केल्वौन-सम्बन्धों का बाज़ार इतना गरम हुआ कि वह आकण से 
लेकर चाण्डाल तक सभी जातियों को ले हुबोया । पर प्रत्येक क्रिया 
की उतनी ही जबदस्त प्रतिक्रिया भी होती है, जिसके फल-स्वरूप 
आगे चलकर जाति-मेद-पोषक ऐसे कड़ेकड़े नियमों की सष्टि हुई 
के प्रत्येक जाति एक बायु-बद्ध कोठरी (17-10 0०98 
1७11) में बन्द हो गई और उसके लिए दूसरी जाति का अन्न- 
जल भी हराम हो गया और “तीन कन्नौजिये तेरइ चूल्हे? वाली 
कहाबत का तमाशा प्रत्यक्ष देख पड़ने लगा || मसंग में कतिपय 
दविजमन्य जातियों के बर्ण-विषयक दावे पर “प्रमाण आलौचनात्मक 
विचार किया गया है जिसका अभिमाय कोई और न होकर केवल 
इस मगति-रील् युग में भी बर्णं-व्यवस्था जैसी हानि-कारक तथा 
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दकियानुसी प्रथा को, जिसने उन जातियों को लिए-दिए समूची 
हिन्दू जाति को अधःपतन के गहरे ग में दकेल दिया है, कायम 
स्खने की मूर्खता तथा व्यर्यता दिखानी है, ।जिससे यह प्राचीन 
जाति अब भी चेत जाए और अपने यहाँ से उसके चीवन-रक को 
आइनिंश चुसने वाले जातिन्भेद का मूत सदा के लिए भगाकर 
अपना उद्धार और सुधार करती हुई संसार की अन्य उन्नत जातियों 
की समकच बन जाए । सुके तो उन कतिपय जातियों की बुद्धि पर 
तरस आता हे जो वर्ण-ब्यवस्था के ठेकेदारों द्वारा झर, वर्ख-सँकर वा 
अन्त्यज आदि करार दी जाने पर मी इस कुल्सित प्रथा की कट्टर 
मर्थक अनी हुई दै और 'मान न मान, मैं तेरा मेहमान” वाली 
लोकोक्ति को चरितायं करती हुई जनेऊ धारणकर द्विज बनने चली 
है। क्या आत्म-गौरव-ददीनता इससे भी अधिक हो सकती है! उन्हें तो 
आरत को गारत में मिलाने बाली इस पाखंड व्यवस्था के विरुद 
गौतम बुद्ध की तरह, जेहाद को घोषणा कर देनी चाहिए | जाति मेद 
_ की यह विमीषिका इतनी प्रवल है कि घर्मान्तर में चले जाने पर भौ 
बह पिण्ड नहीं छोड़ती | इसाई वा 'इस्लाम-धर्म में दीक्षित किसी चैमार 
जन उसकी मूल जाति पूछने पर व्‌ इस प्रश्न से अपना पल्ला यह कद" 
कर छुड़ाता है कि उसे मालूस नहीं; उसके खान्दान को इसाई वा 
मुसलमान हुए कई पुश्त बीत गये; यवा कद किसी तथाकथित ऊँची 
जञाति का नाम बतल्ञा देता है ताकि लोग उससे घृणा न करें || 
आब ज़रा इस हिन्दू जाति का “अपने मुँइ मियामिटट्ू' बनना 
देखिए | जिस जाति के मनु, याञ्चवल्क्य प्रश्तति समाजशाल्रोगण 
_ चच संञ्चाधारी, पर मस्त माता के जाते अपने ही सहोदर भाइयों के 
बिद्या-घनोपार्जन-सम्बन्धी सारे जन्म-सिद्ध अधिकारों को हड्पकर, 
_ उन्हें सदा मूर्ख और दरिद्र बनाए रखने का कुत्सित प्रयत्न करते रहे, 
डब जाति का “जगदूगुद” होने का दावा करना एक ऐसी निला 


एक SN 
“ ७० 2 
है जिसे देखकर स्वयं निलंजता भी लज्जा जाती है | आज भारत 
मे प्रायः १० करोड़ ऐसे मानव प्राणी हैं जिन्हें इस उच-मन्य हिन्दू 
अछूत कहा करते हैं | इन अमागों के पास हमारे शुरूदिवाकर 
की शिक्षा-रश्मि आज तक नही पहुँची । ये खबंदा सूकसश्वान का 
जीवन बिताते चले आए । इन अङ्कतो के अतिरिक्त भारत में कई 
ज्ञाख कोल, भील प्रशति चनचर हैं जो गिरि-काननों में नग्न-ग्राय 
रहकर पशु-जीवनःजौ रहे हैं। इनके उद्ाराध इमने ज तक कौन” 
सा उगाय किया जो इम “जगद्गुरु बनने चले हैं! वास्तबिक 
«जगद्गुरु तो उन विदेशी. इसाई मिरानरियों फो कहना चाहिए, 
जो इन अभागों को पढ़ा-लिखा तथा वख पहनना तिखाकर पशु से 
आदमी बना रहे हे । यह देखकर यह कैमे मानां जा सकता दै 
कि जो. जाति पने ही सहोदरों को अज्ञान के महाश्रन्धकृप में 
रखकर बराबर अपना उल्लू सीधा करती आई, उसने कमी भौ 
विदेशियों को, जिनं वह 'म्लेच्छ' कहा करती है, कुछ सिलाई 
होगी । कहावत मशहूर है कि “पहले अपने घर में ही चिरारा जला- 
कर मसजिद में चिराग़ जलाया जाता है'। हमारे घर को रौशन 
करें दूसरे लोग और "जगद्गुरु बनने का दावा करें हम | क्या 
(हमारे डब भरने के लिए एप्वी-तल पर चुल्लू भर भी पानी नहीं है? 
हिन्दु का यइ मिमान भी कि उनकी सम्यता संसार में 
आचीनतम है, इसी प्रकार बिना नोव की दीवार है जो समालोचना 
के एक इल्के धक्के से मी चकना-चूर होकर धराशायी हो सकती है। 
उस भूमण्डल में किवनो ऐसी मी जातियाँ हें जिनकी सम्पता हिन्दू- 
अम्बता से कम चीन नहीं डे । क्या मिक्षवालों के स्पिक और 
'फ्रिमिड, बाबूल वालों के आकाश में लटकते हुए बारा तथा चीनियों 
की विशाल दीवार उनकी प्राचीन सम्यता के स्मारक नही हैं? क्या 
उनके ये कीर्ति-स्तम्म उनके श्रद्धितीय कलान्कौशल के परिचायक 


नहीं हैं ! क्या हिन्दू भी अपनी सम्यता के इससे भी प्राचीन होगी 
का कोई ठोस प्रमाण दे सकते हैं १ कमी नहीं। , 


हिन्दू जाति में, जैसा कि अभी पूर्व में कह आया हुँ, आत्म- 
राधा तथा परनिन्दा की प्रवृत्ति इतनी कूट-कूटकर भरी हुई है /> 
कि बह अपने को तो आय! ( श्रेष्ठ ) पर विदेशियों को लच्छ' | 
कहा करती है | बौदायन ने गोमांस-भक्षग तथा सर्वाचार-बिहीनता ही / 
स्लेच्छों के म्य लक्षण कहे हैं। यदि ऐसी वात है तो क्या हिन्दुओं .... 
ले अपने प्राचीन पूर्वजों के भी खान-पानधर कमी कुछ विचार 
किया दै १ क्या उन्हें मालूम हे कि उनके धूंब॑जों में सभी प्रकार के | 
अक्य पशुःपद्चियोंके मांस की तरह ही गोमांस का मौ मक्षण तथा 
+ मद्य सेवन, दिज किम्बों अद्विज, समी बणों में छूटकर प्रचलित थे ?ै 
| ज्या उन्हें मालूम है कि i क्रिय ब्राह्मणों का आतिथ्य 
\ अधुपर्क में गोमांस अथवा छागै-मोस, मिलाकर दी किया जाता था ? 
(क्या वे जानते हैं कि गोम्रेध यश में गो-पशु का बधकर और उसके | | 
विविध अंगों को कार्ट-काटकर यश करोने वाले प्रस्तोता, प्रतिइर्ता, ' 
उद्गाता श्रादि बिबिध पुरोहितो में उनका विभाग किया जाता था, 
जिसका प्रमाण गौ-प७-ब्राह्मण के “अथातः सबेनीयस्य पशोर्विभागं 
ज्याख्यास्यामः? ( ३।१८) आदि वचन हैं? क्यो वे जानते हैं कि |. 
राजा रन्तिदेव जैसे महाधर्मिष्ट कहे जाने बाते राजा की पाकशाला / ` 
में अतिथि-सेवा के लिए प्रतिदिन दो सहस गौएँ कटती थीं ! यदि 
नहीं, तो वे अपनी श्रृति-्मृतियो तथा महाभारत आदि इतिहास भू 
अन्थो के पन्ने उलदें और अपने हृदय पर हाय रखकर आपनी आत्मा गा 
से निष्पक्ष होकर पूछें कि उनके पूर्वज आर्य ये वा म्लेच्छ ? यह बात 
दूसरी है कि आधुनिक हिन्दुओं ने गौपशु की उपयोगिता तथा भारत 
*की जलवायु में उसका मांस-भक्षुण द्वानिकारक ,समझकर उसका) . 
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लया परित्याग कर दिया ह; पर उनके मदय-मालादि अन्य खान-ाने 
1७४ चीन हिन्दुओं की वर्षरता' गोमेध तक ही सीमित न थी; 
| बाहिर वह नरमेभ.तक जा पहुँची थी, जिसमें देवताओं को प्रसक्ष 
करने के लिए नर-अलि हुआ करतो थी । इसका प्रमाण ऋग्वेद के 
० दःशेफ बाला वक्त ( 2२४ ) हे; 'निलमें हरिश्चन्द्र जैसे अद्वितीय 
हा धर्मात्मा कदे जाने वाले राजा ने वरुण देव को ग्रसन्न करने के लिए. 
अपने पुत्र के बदले म ऋषि अजोगर्च के पुत्र शुनःशेफ को खरीद- 
फ कर उसे बलिं चढ़ा देने की आयोजना की थी कि बह बेचारा 
किसी पकार अपनी जान बचाकर मागा और विश्वामित्र कौ शरण में 
चला गया। 


इस असंग में अखमेघ नामक यज्ञ पर भौ कुछ विचार करना 
अनुचित न होगा। जिस साम्राज्यवाद को ग्राज निःशेष सम्य 
जगत्‌ एक स्वर से कोस रहा है उसको अश्वमेध यज्ञ द्वारा अपने 
पशु-बल से क्रायम रखना वा ऐसे मी स्वर्गति के लिए उस यश 
का अनुष्ठान करना प्रत्येक छत्रिय-नरेश का जन्म-सिद्ध अधिकार 
तथा एक अति ही धार्मिक कृत्य समका जाठा-या । इस, यश में मुख्य 
। राज-मदियो पने हाथ से वीय आएर (महर बध करती 
धीर यडन्तम्पादनारथ नियुक्त विविध पुरोधा-गण उस घोड़े के 
को काट-काटकर इवन-कुएड में उनकी | 


५ पर इधर कुछ काल से एक देसे दल का मादुमाँव हो गया 
है जो गोमेष, अरवमेष नरमेव आदि शब्दों तथा त 
| विबरणों का यं बदलकर श्राचीन हिन्दुओं को पूवोक्त 


(ED) 


करतूतो पर पर्दा डालने का व्यर्थ ग्रवत्त करता है । व्यथं इसलिए 
कहा कि उसके नवीन झो का समर्थन, उनके प्रासंगिक तथा 
कपोल-्कल्पित होने के कारण, अधिकारी एवं निष्पक्ष विद्वानों के 
दवारा नहीं होता और जहाँ उसकी अर्थ बदलने याली युक्ति फेल 
करती है वहाँ बह वाममार्मियों की प्चेप-लीला कहकर हट 
प्रमाणों को भी अमान्य कह देनें में तनिक भी नहीं हिचकता । 
जैसे जब राजा दशरथ और युविष्ठिर के श्वमेध मै बास्तविक 
अशव-पशु का बघ किया जाना एवं रामचन्द्र और जानकी जैसे 
आदर्श नर-नारियों का मद्य-माँसन्सेवन प्रमाशित करने के लिए 
उसके सामने वाल्मीकीय रामायण तथा महाभारत पेश किए गए 
तो बद कट उक्त अन्थों के सम्बन्धित अंशों को यह कहकर प्रमाण 
आनने से इन्कार कर गया कि दे तो वाम-मार्गियो के रित अंश 
हैं तथा उन्होंने इमारे समी पवित्र अन्थों में अपने मतलब के ग्रक्षेप 
भरकर उन्हें दूषित कर दिये हैं; अतः उन्हें प्रमाण-कोटि में कमी 
नहीं रखना चाहिए । यदि ऐसी वात है तो वे बाम-मार्गा संस्कृत 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ अबश्य होंगे तथा सभी प्रमाणवनमन्य उन्हीं के 
घर चल्ने गए होंगे; कारण कि यदि दूखरे लोगों के पास वैसा एक 
भी ग्न्य रहता तो उसका शुद्ध तया प्रचेप-रहित संस्करण हमें आज 
आवश्य उपलब्ध होता । ऐसे शुद्ध अन्य के भाव से इम इसी 
परिणाम पर हठात्‌ पहुँचते हें कि एक समय था जब कि भुति- 
स्मृतियों से लेकर शाधारण तंग ग्रन्थों तक हमारे लमी भरम किम्या ` | 
म न्धो के अधिकारी वाममागों ये; उनकी संख्या कस ने थी। 
और वे कोई विदेशी “नेच्छ! न होकर इमारे ही पूर्वजों में से थे, 
जिससे उनके काले कारनामे इमें अपने ही पूर्वजो फे काल कारनामे 
मानने पढ़ेंगे। यदि वाम-सार्गी-संशञा-बारी हमारे इन पूवज की 
आंचारअ्रश्ता देखनी हो तो ख्द्रन्यामल आदि तंत्र अन्य पढ़िए ॥ 


॥ 1 


(१) 


“चाहे किसी भी पहलू से इस विषय पर बिचार किया जाए, हिन्दुओं 
कौ आयंमन्यता निराधार सिद द्वोती है। इस दल की कठ-दलीलों 
का सुँहतोइ उत्तर पुस्तक में ही पढ़िए जहाँ इसका सुविस्तृत खंडन 
क्रिया गया है। 

" अच्छा अब प्राचीन काल को छोड़कर बांचीन काल में 
आइए और हिन्दू जाति की सभ्यता ( ? ) की वानगी लीभिए | अमी 
कल तक हम अपनी अनाथ विधवाओं को, उनका धन निगल जाने 
के लिए, उनके मृतक पतियों के धधकते हुये चितानल में जबरदस्ती 
क देते ये; अपने दुधमुहै बच्चों को नक भषादि कराल जल- 
जनतुञ्रो के जबड़ में गङ्गा सागर ले जाकर किसी मूख॑तापूर्ण मनौती की 
शरि में केक आते थे; अपनी सद्योजात कन्याओं को भविष्य में केबल 
शाला-ससुर कहलाने की लाज से प्रशूतिका-एह में ही, उनका गला 
घोडकर वा किसी अन्य क्र उपाय से मार डालते ये; काशी करवट, 
डरियोल, चरक पूजा आदि अनेक वर्बरता-पूर्ण अथाओं को धर्म के 
जाम पर चलाकर हम अपने न मालूम कितने श्रमागे स्वदेश भाइयों 
की जान के साथ*उनका माल भा लूट लिया करते थे । पर कृतशतावश 
झुमे धन्यवाद देना चाहिए इस ब्रिटिश सरकार को जिसने कानून के 
दास उक्त वैशाचिक झत्यो को बन्द किया नहीं तो न मालूम i 
तक अद्योगति के किस निम्नतम स्तर पर जा गिरे इहते । न 
हमारी सम्यमन्यता पर जिसका सुधार एक विदेशी सरकार करे ! 

पर हमारी चैती एक गिरी जाति मी स्वराज्य प्राप्ति पी आन 
'आकाश-पाताल के कुलाबे एक कर रही है। मैं मानता हूँ कि | 
सनुध्य-माच का जन्म-सिद्ध अधिकार है। पर इस जाति ने क्या 
कमी मी इस बात पर विचार करने का कुछ भी कष्ट उठाया है कि 
इसे दासता के दुरछेय शिकंजे में किसने जकड़ा तथा उससे नजात 
आने का कौनसा ठीक उपाय हे? कभी नहीं । उसे जान लेना 


(११) 


चाहिए कि उसे दास बनाने वाले कोई दूसरे नहीँ; बल्कि तथा- 
कित प्रभु की बाणी ( ? ) वेद मंगवान हैं, जिन्होंने 'त्राह्मणोंउल्य 
ममासीत्‌” आदि जैसे राष्ट्ीयता-ध्वतक मंत्रों का प्रचारकर हिन्दू 
जाति में वर्ण-ब्यवस्था जैसे फूट का बह बीज यो दिया जिससे बह 
सदा के लिए निकम्मी हो गई | वर्ण-मेद तथा उसका झवरयम्भावी 
परिणाम जाति मेद ने हिन्दू जाति का कमर इस प्रकार तोड़ दिया 
कि वह विदेशियों का संगठित-रूप से सुकाबला न कर सकी और 
अहले दी मुठ-मेढ़ में अंटाचित्त हो गई। जिस कारण से हम दूसरों 
के गुलाम बने, उसके रहते हुए हम कभी भी स्वतंत्र नहों हो सकते । 
जब तक कारण विद्यमान है तब तक कार्य का विद्यमान रहना अनि- 
आर्य है । रतः यदि हमें अपनी दासता दूर करनी दो तो स्वतंत्रता- 
पाहि के अयल के पूर्व अपनी दासता का कारण वर्ण-ञ्यवस्था को 
आर भगाना होगा | रोग के कीटाशुओं के रहते निरोग शरीर 
की झाशा करना अन्ध्या-पुच, अथवा शशक-श्रक्ञ, अथवा आकाराः 
पुष्प को आशा की तरह बिल्कुल फ्रजूल है । 

अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है । वह यह 
है कि जाति-मेद के रहते हुए भी विदेशियों के आने के पूर्व रतं 
स्वतंत्र कैसे थां ? इस प्रशन का उत्तर उस प्रश्‍न में ही मिल जाता 
है कि, चूँकि विदेशी भारत में नहीं 3 बे, 
था । उनके शते ही वह गुलाम बन गया। 
उु्जों केसाथ पहले से ही बनाकर रखी 
था । वा स्पष्ट भाषा में यो समफिये कि भारत की तथा-कयित सतता 
एक अम-मात्र थी; वह असली ख्तंत्रता न होकर उसका केवल 
आमास-माज या, जो वस्तुतः प्रकृति [ थी। चारों ओर पर्वत- 
समुदादि प्राकृतिक दुर्गो से बिरे रहने मारत विदेशियों के 
लिए अगम्थ या । पर ज्यो दी वे मागं दूँ कर यहाँ आ पहुँचे, त्यो ही 
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हमारी नकली स्वतंत्रता का पोल खुल गया और हम दास बन गये। 
बर्ण॑-स्यवस्था ने बाह्मणों, दैह्यो और द्रो को, अयवा यों कहिये 
कि हिन्दू जनता के कम से कम तीन-चौथाई हिस्से को वैनिक-शिक्षा 
खे बिल्कुल कोरा रखा। केवल सश्रियो से, जिनमें भी परस्पर 
नौचोथ का भाव बने रहने के कारण संगठन का अमाव था, इस देश 
की रक्षा न हो सकी और विदेशियों के पहले ही घक्के में उन्हें मह 
की खान पढ़ी । अतः जब तक वर्ण-ब्यवस्था के गरत हमारे तभी 
तथा-कथित धर्म-प्रन्यो को बाँचकर उन्हें किसी अजायब-घर की 
आलमारियों में सदा के लिए नहीं रख दिया जाता; जब तक ब्राहमण 
क्षत्रिय, वैस्यादि जाति-नामों से परिचय देना कानून से दण्डनीय 
नहीं करार दियाँ जाता; तथा जब तक इस अपने गिरे हुए भाइयो 
में शिक्षा झा बकाया कैलाकर एबं उनकी दयनीय आशिक स्थिति 
झुघारकर उन्हें योग्य नागरिक नहीं बना देते, तब तक स्वतंत्रता 
देधी के दिव्य-दर्शान इमें नबी नहीं दोंगे। 

अन्त में में अपने पाठको को सेवा में यह नम्न-निवेदन कर 
देना चाइता हूँ कि मैने इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसे मैंने 
अपने मन से गढ्कर नहीं लिखा है; बल्कि उककी प्रमाणिकता हिड 
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हिन्दू जाति का उत्थान ओर पतन 


अथ प्रथम परिच्छेद 
“हिन्दू! शब्द की उत्ति 


पहला मत-डिन्दु जाति के उत्थान और पतन पर कुछ लिखने 
के पूर्व इस बिषय पर एक विवेचनापूर्य पकाश डालना परमावश्यक 
जान पढ़ता हैं कि मारत के किस जन-समुदाय की संजा हिन्दू हे तथा 
हिन्दू शब्द का निकास किस भाषा से हुआ है; कारण कि ये दोनों 
बातें, इस शब्द के किसी मी प्राचीन संस्कृत व असंस्कृत (जैसे पाली, 
आव आदि ) भारतीय अन्ध में नहीं मिलने के कारण विवादमस्त 
ह । कतिपय विद्वानों का मत है कि हिन्द शब्द जो विदेशियों और 
विशेषतः पासखवालों के द्वारा इस देश का नाम रला गया है, सिन्द 
शब्द से, जो पंजाब की एक नदी का नाम है, निकला है; फिर इसी 
हिन्द शब्द से हिन्दू और हिन्दी इन दोनों शब्दों का निकात हुआ 
है । हिन्द शब्द से पारसवालों का अमिप्राय सिन्दु नदी के पारवत्ती 
देश से, हिन्दू शब्द से ढिन के निवासियों से और हिन्दी शब्द से 
हिन्द बालियो को भाषा से चा हिन्द-ठम्बन्धी से था । पारस निवासी, 
जहाँ हम 'स' बोलते हैं, वहाँ प्रायः “इ' का उच्चारण करते हैं; 
खैसे- सप्त ( इत ), असुर ( अडर ), सरस्वती ( इवली ), सप्त 
सिन्धु ( इफ़्त हिन्दू ) इत्यादि । इस तर्क शैली का अनुसरण करते 


x हिन्दू जाति का उत्यान और पठन 


हुए इम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि सिन्धु से हिन्द हुआ और 
हिन्द से हिन्दू: ये दो शब्द उत्पन्न डुए | और चूँकि अपने 
एकता-विरोधी वश्व शर्म्म का अचार 
जातीय नाम (8६/०23] 188) न 
आ; इम मारतबासियों ने अपनी जाति के लिए हिन्दू तथा अपनी 
“आषा के लिए हिन्दी नाम अपना लिया । 
दूसरा मतग तो हुआ दिन्दू शब्द कौ उत्पक्तिविषयक एक 
७ मत | दूखरा मत यह है कि कुछ पाससदालों ने इमें सिन्धु से हिन्दू 
8 नहीं बनाया; बल्कि इमो अपने को शुद्ध संस्कृत में सिन्‍्दु कहते-कद्ते 
हद रात माषा में हिन्दू कने लगे; क्योंकि संस्कृत का 'स' प्राकृत में 
“ह? डो जाता है । पर वह बिल्कुल ग़लत दे । संस्कृत का “स? प्राकृत 
में € कमी मो नहीं श्रोता । वह ज्यो का त्यो बना रहता है; जैसे-- 
सपः ( सप्पो ), सप्तम्‌ ( सच ), सदेश ( देख )) सत्यम्‌ ( सच्चे }, 
समीपे ( झमोवे ), सुखम्‌ ( सुई ) इत्यादि । बरूचि, हेमचन्द्र 
है अण्डादि आङत भाषा के व्याकरण-कार हें। उनके अनुसार केवल 
«ख, घ, य, च" और 'मो के ही स्थान में *ह* होता है; “सो असवा 
किसी अन्य अछूर के स्थान में नहीं। द यह है--ख घ स घ मां 
इः', यया--झन््रम्‌ ( दु), मेखला ( मेहला ), मेषः ( मेहो )» 
जघनः ( जहस्यो ), गाया ( गाढा ), शपथः ( सवद); राप्ता 
(रा ); बंषिरः ( बढ़िरों ), खमा ( संदा ), रासभः ( रा) 
(इत्यादि | अतः यह कङ्ना कि संस्कृत का सिन्धु शब्द बिगड़ कर 
इत में हिन्दू. चन गया, माइत भाषा के व्याकरण से अपना पूरा 
कोरापन प्रकट करता हे । यथायं बात तो सह दे कि जिस प्रकार 
आचीन यूनानी ( 01061:5 ) सिन्दु नदी को 1700 ( इंडस्‌ ), 
सिन्धु के पारकत्तों देश को 170$8 ( इंडिया ) और वहाँ के रहने 
आलों को 110187 ( इंडियन्स ) कहते थे और हमने सी इन नामो 


क 7, 
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को उनके संसग में आकर अपना लिया था और आज मी इम 
सूरोपियनों के साथ बातचीत करते हुए. अपना परिचय 11087 
कह कर हौ देते हैं; ठीक उसी प्रकार हमने पारसवालों के हिन्द, 
हिन्दू और दित्दी शब्दों को उनके साथ प्राचीन काल में अपनी 
घनिष्ठता के कारण अपना लिया था और तब से आज़ तक अपने 
सम्बन्ध में उनका योग बराबर करते चले आएः। हिन्दू शब्द को 
अपनाने का एक और मी कारण मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष में 
आस्ये, अनास्यं, द्रविड़ आदि कई प्रकार की जातियाँ रहती थीं और 
उनको एकता के सूत्र में बाँचनेवाला दमारें साहित्य में कोई समान 
(001017107) जातीय नाम न या | 

तीसरा मत-कुछ लोगों का तीतरा मत भी ई कि फ्रारसी (न 
कि पारसी ) भाषा में हिन्दू शब्द का अर्थ काला, चोर, ठग, डाकू, 
गुलाम आदि है और मुसलमानों ने घुशा-वश हमारा यह नाम रख 
दिया और अपने पक्ष कौ पुष्टि में इस मत के माननेवाले 
झयासुझ्लोग़ात का निम्नलिखित उद्धरण पेश करते दैं-- 

“हैन्दू दर महाविरै फ्रारतियो बमानी दु व रहजानमी 
आयद1" । अर्थ--फारसी भाषा के म॒द्विरे में हिन्दू शब्द चोर और 
डाकू के अर्थ में आता है। आज से कोई ५४० वर्ष हुए कि 
झाकत शोराज़ी नाम के एक प्रसिद्ध कत्रि ्रारस में दो गए है 
उन्होंने अपने निम्नोडूत शेर में हिन्दू शब्द को काला अर्थ में प्रयुक्त 
किया है 

जु आँ दकं शौराज़ी बदस्त आरद दिले मारा । 

बखाले हिन्दुबश वखशम समरकन्दो बुखारारा ||” 
अर्थ--अगर शोराज् का रूनेवाला मेरा माश़ मेरे दिल को 
अपने दायो में कर ले तो मैं उसके काले तिल पर समरऊन्द और 
हुखारा के बादशाहत मी न्यौद्धावर कर दूँ। 
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उच्चारण-साहश्य के कारण एक से दीखनेवाले शब्दों का मिन्न- 
भिन्न भाषाओं में भिन्न-मिन्न अथं रखना कोई असम्मव तथा 
आश्चर्यजनक वस्तु नहीं हे पर इससे वह कमी न मान लेना चाहिये 
कि इन एक से दीखने बाले शब्दो में वस्तुतः कोई मौलिक एकता 
है। उदाइरण के लिए निम्नलिखित शब्दों पर दष्टिपात कीजिए । 

देव ( संस्कृत ) = देवता; देव ( फ्रारसी )--दानव, दैत्य आदि । 
बे दोनों थं पूर्णतः एक दूसरे के उले हं । दस्त ( फ़ारती ) = हाथ; 
दस्त ( हिन्दुस्तानी ) = मल, पाखाना । मार ( संस्कृत ) = कामदेव; 
मार ( फ्रारसी ) = साँप । राम ( संस्कृत )-हिन्दुओं फे भगवान्‌ 
रामचन्द्र; राम ( फारसी ) = ताबेदार गुलाम । कुलौ ( संस्कृत ) उत्तम 
कुल का; कुली ( तुरं ) = मञ्जदूर । छाम ( संस्कृत ) = नीतिः विशेष, 
शक वेद का नाम; साम ( अरबी )- विषैला इत्यादि । खोजने पर और 
मौ कितने ऐसे शब्द मिलेंगे जो मिन्न-मिन्न माषाओ में मिन्न-मि्न आर्य 
सलते है। इससे स्पष्ट है कि फारसी भाषा के हिन्दू शब्द के साथ, 
जिसके आभं काला, चोर डाकू आदि हें, हमारे जातीय नाम हिन्दू 
ल्द का कुछ भी मौलिक सम्बन्ध नहीं है । दोनों मे उच्चारण-साहरब 
चाडे भले दी हो; पर हैं वे एक दूसरे से पूर्णतः स्वतन्त्र तथा 
मूलकः भिन्न । 

बह दिखा कर कि फ्रारसी भाषा के हिन्दू शब्द के साथ हमारे 
जातौप नाम हिन्दू शम्द को कुछ मौ छुझानबूत नहीं है, अन्न यह 
दिखाता दे कि मारा यह जातीय नाम मुसलमानों का रखा हुआ 
कमी मी नहीं है । इस्लाम-धम्म॑ के यवरचक् हज़रत मुहम्मद साहब के 
इता की सातवीं शताब्दी में अपने इसे नवीन धम्मे का प्रचार ड्ग 
था, जिससे सिद्ध है कि मुतल्मानो का प्राडुर्माव-काल आज इस 
बसवी शताब्दी में केबल १३०० वर्षो के ही निकट दै । इन १३०० 
अर्घा के पहले दुसल्मानो का भूमंडल में कडी भी अस्तित्व न था। 
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अतः यदि इमारा हिन्दू नाम मुतल्मानो का पूर्णान्चरा दिया हुआ 
होता और हम उनके अस्याचारो के कारण इसे रहण किए हेते तो 
उनके प्रादुरभाव से हज़ारों वर्ष पहले की लिखी हुई पारतियों की 
शातीर नामक धम्से. पुस्तक में इमारे देश को हिन्द और हमे हिन्दी 
कह कर कैसे पुकारा गया होता! उक्त शातीर नामक अन्य में 
लिखा है 

“कू विरहसने व्यास नाम आका हिन्द श्रामद वस दाना कि 
अकल चुना नस्त ।” झर्थ--व्यास नामक एक ब्राह्मण हिन्द (भागत) से 
आया, जिसके बराबर कोई दूसरा अक्लमन्द न था। अवश्य ही ये 
व्यास महाभारत तथा अद्दारइ पुराणों के रचयिता महिं ऋष्णदे- 
पावन येदब्यास ही होगे; क्योकि तभी तो उनकी बुद्धिमत्ता को 
अद्वितीय कहा गया दै । इसी पुस्तक शातीर में झागे चल कर हिन्दी 
शब्द का प्रयोग हिन्द थाले के ग्रथ में हुआ दहै-- 

“च ब्यास हिन्दी बलख झामद) गरताशप ज़रदस्त रा 
खवान्द |? । अर्थ--जब हिन्दवाला ब्यास बलख में आया तो ईरान 
के बादशाह गरतासप ने ज़रदरत फो बुलाया | मइ क़ररत वा 
जरथुश्त पारसी अमम का प्रवर्तक था । संमत दै कि गाश्तासप ने इसे 
व्यास के साथ शाख्रार्थ करने के लिये बुलाया हो। शातीर में आगे 
लिखा दै--“मन मदे गम हिन्द निजाद” भ्रर्थात्‌ मैं हिन्द में वैदा 
हुआ एक पुरुष हूँ । पुनश्च--“ब हिन्द वाच गरत” अत फिर 
बह हिन्द को लौट गया । पे 

शातीर के उक्त उस्रं से सिद्ध है कि हिन्द, हिन्दी आदि शब्द 
जुचल्मानो कौ उत्पत्ति से हज़ारों वर्ष पूर्व ही इस देश तथा इसके 
निवालियों के लिए. पारख में प्रचलित बे; अतः ये शब्द मुसल्मानो 
के गढ़े हुए नदीं हैं। 

हिन्दू शब्द हन्द (भारत) के सलमाने के लिए भी प्रयुक्त हुआ 
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हे । मौलाना रूम अपनी मसनवी में लिखते है--“चार हिन्दू दर इके 
मसजिद शुदन्द, बहरे ता अत एके झो मसजिद्‌ शुदन्द” | अर्थ 
चार हिन्दू एक मसजिद में गए और इतायत के लिए तिजदा करने 
लगे । यहाँ पर यह शंका होती है कि हिन्दू मसिद में कयो गाए? 
इस पर मसनवी के टीका-कार मौलवी बहरुल्ला साहब ने स्पष्ट लिखा 
है कि यहाँ हिन्दूसे मतलब हिन्द के सुसल्मानो से है। 
एक और भी कारण हे जिससे इस इस मत को कदापि नहीं 
मान सकते कि इमारा यह हिन्दू नाम मुसलमानों ने रखा है और हमने 
उनके अत्याचारों के कारण इसे मान लिया दे । भारत मै मुस्लिम- 
राज्य की नौब डालनेवाला शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी था। पर अमी 
चुसल्मानो के अत्याचार तो दूर थे; उनके पैर भी अभी तक मारत- 
आूमि पर नहीं जमने पाए थे; स्वयं गोरो भी परथ्वीराज की मार से 
कराइ रहा था, तमी ठृध्वीराज के दरबार का सुप्रसिद्ध कवि चंदवरदाई 
तया उसके. पिता वेनने अपनी-अपनी कविताओं में इस जाति को 
हिन्दु और इस देश को हिन्दब-अस्थान ( हिन्दुस्तान ) कह कर पुकारा 
है ; बेनने १ब्वीराज के परिता को, जो अजमेर का राजा या, सम्बोधन 
करके लिखा है-- 
अटल ठाट महिपाट, अटल तारामढ़ यानं । 
अदल नअ अजमेर, अटल दिन्दव अस्थानं || 
बन्द्वरदाई ने भी आपने काव्य 'पष्वीराज राखो में हिन्दू, 
इिन्दवान और हिन्द शब्दों का वारबार प्रयोग किया है-- 
(क ) किए सलाम तिनवार जाहु अपने सुथानइ । 
मति हिन्दू पर साइ संजि आवौ स्वस्थानह || 
(ख) झाज माग चहुआन चमू , आज भाग हिन्द वान । 
इन जीबित दि्लीइवर, गंज न सक्कै आन ॥ 
(ग ) निलम म्लेच्च लाजै नहीं, सम हिन्दू जजबान । 


महेन्दूः शब्द को उत्पत्ति ७ 


अतः यद कब आनने की बात दे अपने देश तथा अपनी जाति 
को आन पर सर मिटनेवाली राजपूत जैठी चीर और शानदार जाति 
के आश्रित कविगंश तथा इस विशाल देश की बिपुल जनता ने उन 
मुसलमानों के बृणा-वश दिए हुए हिन्दू नाम को, जिनके साथ हिन्दुओं 
की कट्टर शत्रुता चल रही थी और जिनका देश में अभी कुछ मो 
अमाव न था, बिना चीं-चपड़ किए ही कूल कर शिया तत्कालीन 
अहात्मा समर्थदात जी ने भी एक कविता में अपनी सविष्यवाणी कहते 
डुए हिन्दता और दिन्दुल्थान शब्दों का प्रयोग किया दै 
(क) खण्नीं जे देखिले रात्री, ते जें तौ संचि दोत से । 
हिन्दताँ फिरता गेलों, आनन्द दत भूवनी ॥ 
(ख ) वडाले सर्ब ही पापी, हिन्दुस्पान बला बलें। 
आभक्तां च क्षयी काला, आनन्द दन भूवनी ॥ 
शिवाजी मुसलमानों के और विशेष कर मुगल सम्राट, औरंगजेब 
के जानी दुश्मन ये | पर उनके आभित भूषण कवि नेमौ अपने 
स्वामी का यशोगान करते हुए अपनी कविता में हिन्दुवानी, दिन्दुवान 
आदि शब्दों का व्यवद्दार किया है 
“राखी हिन्दुवानी हिन्वान के तिज राख्यो, 
स्मृति पुराण राख्यो वेद विधि सुनी मै 
राखी रजपूती राजधानी राखी राजनकी) 
चरा में धरम राख्यो राख्यो गुण गुनी मैं। 
“भण दुवि जीति हद मरहदठन की, 
देख देख कौरति बखानि तब सुनी मैं। 
- जाहि के सपूत विवराज समसेर तेरी, 
दिल्‍ली दल दाबिके दिवाल राखी डुनी मैं। 
खुजानतिंद, जो बुन्देलखंड का एक शक्तिशालो राजा दो गया 
डे, अपने मित्र छत्रसाल से कहता हैन" 
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पातसाइ लागे करन, हिन्दु धर्म कौ नासु । 
खुधिकरि चंपतराय की, लई बुन्देला साँस || 
अतः इन सव सुद्‌ प्रमाणों से क्या यह सिद्ध नहीं होता कि 
हमारा यह हिन्दू नाम मुसल्मानौं का रखा हुआ नहीं है! बल्कि 
उनकी उत्पत्ति से हज़ारों वर्ष पूर्व से ही यह व्यवहृत होता चला झा 
रहा है | यदि यह नाम. मुसलमानों का दिया दुआ रहता, तो जिस 
समय उनके साथ इमारा कट्टर विरोध चल रहा था और उनका हमारे 
देश में न कुछ झमी अत्याचार था और न कुछ प्रमाव ही था, उस 
समय हम अपना परिचय चोर, डाकू आदि जैसे पृणित र्थ रखने 
आले हिन्दू शब्द से देकर अपने दुश्मनों की बात शिरोधार्य कमी 
नहीं करते । 

“हिन्दू! शब्द की संस्कृत व्युत्पत्ति-ये तो हुए विनु शब्द 
के पारसी ( न कि फ़ारसी ) अपप्रंश हिन्दू शब्द के विदेशी होने के 
अमाण । पर कितने ऐसे भी स्वजात्यामिमानी पर दुराप्रही हिन्दू 
विद्वान हैं जिन्हें इस शब्द का बिदेशी दोना झसह है । वे संस्कृत 
व्याकरण के सू की लाल खीच कर इसे शुद्ध संस्कृत शब्द का 
आना पहनानें का अयत्न करते हैं और अपने मत की पुष्टि में रामकोष, 
शब्द कल्पय, अद्भुत कोप, मेदिनी कोष आदि कोषग्रन्यो तथा 
मेकतंत्र, :पारिजात इरण नाटक, कालिका पुराण, शाङ्गंषरपद्धति 
'आदि अन्य ग्रन्थो कौ दुहाई देते हैं। अब इन विद्वानों की की 
हुईं हिन्दू शब्द की विविध ब्युटत्तियों तथा अथो काँ अवलोकन 
कीजिये 


(२) दीने (वर्णांभम धर्म्म रहित) दूषयतीति हिन्दुः पृषोदरादित्वात्‌ 
साधुः | जातिःविशेषः । लो वणभिमरधर्म्मदीन मनुष्यों को उ 
बतावे वह हिन्दू है। यह शब्द परपोदरादिगण में सिद्ध होता हे 
जाति-विशेष का नाम दे । पृषोदरादिगण आकृतिगण माना गया है) 


+हेन्दू! शब्द की उत्पत्ति 
(२) हिंसा दबयतीति हिन्दु! अर्थात्‌ जो हिंसा को दुर करे वह 


है। 

(३) हस्ति धर्मानिति हिसाः तान्‌ डुनोतियतीति हिनु 
संयोगन्तलोपे सिद्धिः । अर्थ--जो धम्मो की हिसा करें वे हिस हैं। 
और जो इन ( हिंखों ) को दुःख दे वा खंड खंड कर दे वह हिन्दू हे । 

(०) दिडि (गत्यनादरयोः ) । इस घाठु से औणदिक ऊ परत्य 
होकर प्रष्नोदरादिल्वात डकार का दकार और “दइदितोनुम्‌” इस सूर 
से नुमागम होने पर मो हिन्दू शब्द सिद्ध होता दै । 

(५) हिनस्ति दुष्टानिति हिन्दुः शांत जो दष्टो का हनन करै 
बह हिन्दू दे । 

जोट--संस्कृत के सूत्रों द्वारा एक वचन में हस्व उकारान्त हिन्दुः 
और दीं ऊकारान्त दिन्दूर ये दोनों शब्द सिद्ध ते हैं। 

यह सब कुछ तो ठीक है। प्टाप्यायी जैसे कामचेनु के बल पर 
हम अंगरेज़ी, फारसी, अरबी आदि फे राब्दों को भी शुद्ध संस्कृत 
रूप देकर आकाश और पाताल का कुलाबा एक कर सकते हैं। 
कहावत भी प्रसिद्ध दे--उणादि से अत्यय झाये डालिक, डीमा, 
,डोलना; मा धाठ से सिद्ध किया मालिक, मीना मोलना । पर यह 
केवल बातों का बनाना है। इससे केवल हमारी बुढि की इशाप्रता 
तथा हमारे संस्कृत व्याकरण की कामघेतुता सिद्ध होती हैं। इसके 
लिया और कुछ नहीं ! जिन-जिन संस्कृत अंधी में हिन्दू शब्द आया 
हो उन्हें अनार्ष तथा आधुनिक तमम्कना चाहिये। यदि यह राब्द 
संस्कत रहता तो वेदों में न सही, पर कम से कम स्मृतियो, पुराणों, 
एवं रामायण तथा महामारतादि आँ अन्धो तथा प्राचीन कोषों मैं 
अवश्य पाया जाता | और तो और; इसारा प्राचीन कोष अन्य अमर 
कोष मी इस हिन्दू शब्द से पूर्णतः अनभि है। 

हिन्दू संज्ञा किसकी है-.अब यहाँ पर यह विचार करना दै 
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कि ओजकल इस राजनैतिक प्रतिदनन्दिता के युग में हिन्दू शब्द से 
कित जन-ुमुदाप का अहरण किया जाए; कारण कि वत्तमान काल में 
इस देश में क्रिस्तान, सुकल््मान, पारसो, बौद्ध आदि अनेक जातियों 
और अम्मो के लोग रहते हैं। तः निर विद्यानों ने समवानुडूल 
जत विषय में निम्नलिखित व्यवस्था दी है-- 
लिन्छु सिन्बुपस्वेन्ता, यस्य मारत भूमिका । 
पितृमूर्घम्मभूरचैत, सबै हिन्दुरितिस्करतः ॥| 

अर्थ--तिन्दु नदी से लेकर मन्दु रन्त बढ़ भारत भूमि जिनके 
पूवंचों और धर्म की भूमि अर्थात्‌ उत्पतिन्स्थान हैं उन्हीं को हिन्दू 
कहना चाहिये। कोई कोई '“बम्मंसू:” की जगह “पुरुष भू? पाठ पढ़ते 
हैं; जिसका अर्थ हे जो भारत छो अपनी पविज रमि मानते हैं वे ही 
हिन्दू हैं। दोनो पाठो का एक ही अनियाय है । ड्‌ 

हिन्दू शब्द की उक्त परिभाषा के अनुसार हिन्दू कइलाने के लिए 
दो शर्तों को पूरा करना चाहिवे--( १) मारते को अपने पूर्वजों 
को माठ्मूक मानना और ( २ ) किसी मी मारतोय घर्मे का अनुवायी 
दोना । इस ष्टि से आरत में बसने वाले समी इसाई, मुसलमान और. 
सारसी चाहे दे मारतीव हों या अमारतीव, छट अबे; कारण कि 
मार्त को बे अपनी घम्मन्भूमि बा पुश्व-भूमि नहीं मानते; और खना- 
नी हिन्दुओं के साय-साथ आय्द-्समाजी, दौद, जैन; तिक्ख आदि 
विक्घि साम्पदायिक, एवं ट्रविङ, संयाल; कोल, मील, गोड़ प्रशृति 
समी आदि वासी जातिया भी, हिन्दू७ शब्द के दायरे के अन्दर आ. 
गई, क्योंकि ये उक्त दोनों शर्तों को पूरा करती हैं। 

अपर परसग आने पर, जहाँ किवी अन्य जाति वा सम्प्रदाय की 
-विवद्षा न हो, वहाँ हिन्दू शब्द से केवल आह्मण पर्म्म के अनुयावियों 
का अहण करना चाहिये। 


~ अथ द्वितीय परिच्छेद 
हिन्दू. जाति की उतत्ति 


आर्य्य और अनाद्य पोक हित्र जाति का उत्पान और 
अतन इस अंय का क्पिय है। पर इसके पहले हमें यह जान लेना 
ज्ञरूी दै कि वर्चमान हिन्दू. जाति की उत्पत्ति कैसे दुई, और इस 
जाति का मारत के आचीन आय्यों तया अनाय्यौं के सास कौन चा 
सम्बन्ध है | भारतीय आर्य भारत में कहीं बादर से आए, या वे 
अही के रहने बाले वे, इसका विवेचन इस पुस्तक का ध्येय नहीं दै 
पर बहुमत उनके बाहर से आने के ही पक्ष में है और इतना तो 
निर्विवाद है कि आय्य किसी शौतप्रधान देश के रने वाले थे जिससे 
उनका लम्बा कद, गौरवर्ण, नाक हो इडडी पतली और ऊँची 
तथा आँखें और केश भूरे रंग के ये। इसके विपरीत मारत जैसे 
उष्णप्रधान देश में बिरकाल से रहने के कारण अनास्पों का रंग 
श्याम, कद छोटा, नाक की इड्डो कुछ चौड़ी और नीची तथा आँखें 
और केश काले हुआ करते ये।इन दोनों जातियों में एक और 
भौ मेद था ! आय्यों की खोपड़ी लम्बी और आनाययों की गोल दोतो 
थी । पर इतना आकृतिक भेद होने के कारण ऐसा नहीं तमक शेना 
चाढिए कि ये दोनो जातियाँ खदा एक दूरे से पथक रहीं । हमें अपने 
शरम्म-मन्यों तथा इतिहास से पता चलता है कि पहले बैदिक काल में 
इन दोनों जातियों के बीच खोर संघर्ष चला;-पर धीरे'धीरे दोनों का 
मनोमालिन्य दूर होता गया और वे एक दूसरे के समौप आवी गई 
यहाँ तक कि दोनों में वैध किवा अवैध सभी प्रकार से यौन-सम्बन्ध 
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भी जारी हो गये जो अब तक जारी हैं। इसका फल यह हुआ कि 

कुछ जंगली तथा असभ्य कहलाने वाली जातियों को छोड़ कर, 

जाझ से लेकर चायडाल पर्यन्त समी जातियों 

रक्तसमिभ्रण का रक्त मिश्रित हो गया और इनमें कोई भी जाति 

ऐसी नहीं रइ गई जो सिमान के साथ ताल ठोक 

कर इस बात का दावा कर सके कि वह प्राचीन आर्यं जाति की 

शुद्ध सन्तान हे । जिन्हें अपनी जाति की शुद्धता तथा उच्चता का 

अभिमान हो वे कृपा कर अज्जसूच्युपनिषद्‌ के निम्नलिखित जातिमान- 

भईन उद्धरण की ओर अपनी आँखें फेरे । जिज्ञासु 

(क ) आहण शिष्य अपने गुरु ऋषि से पूछता है--'कि जात्या 

जाक्षणः !' क्या जाति से ब्राह्मण होता दै? इस 

पर ऋषिवर ने इमारे पूज्य वशिष्ठादि क्रषिपुङ्गयों कौ जाति की 

परोल खोलते हुए जो उत्तर दिया है वह देखने और मनन करने 
योग्य है :-- 

“जाति ज्रेंझण इति चेत्‌ तहिं अन्य जातो समुद्धवा बढ्यो 
मह्यः सन्ति । ऋष्य शरंगो खुग्यां जातः कौशिक: कुशस्तंवात्‌ मौतमः, 
शशएरप्ठे वाल्मीकिः वल्मीक्याँ व्यासः कैकत्ते कन्वायां पराशर- 
रचाण्डालीगमोतपन्नः वशिष्ठों वेश्यायां विश्वामित्रः ्ञजियायों 
अगस्त्यः कलसाउजातः माँडव्यो माकि गर्भतः मातंगो मा्तंगीपुत्रः 
डानुचरो हस्तिनी गर्मोत्न्नः भरद्वाजः शद्वीगर्मोसन्न; नारदो दासीपुक्रः 
इति भूयते पुराशे। तेपां जाति बिनापि सम्यग्‌ ज्ञानविशेषाद्‌ आह्म- 
सत्यत्य स्वीक्रियते; तस्माउ्जात्या ह्मणो न भवत्येव ।'” 

अर्थऔ--यदि जाति से ब्राह्मण होता हे तो बहुत से महि दूसरी 
दूसरी जातियों में उत्पन्न हुए हें। ऋष्यश्ंग जिन्होंने राजा दशस्य 
से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था इरिशी से, कौशिक कुशा के गुच्छे से, गौतम 
शशक्त की पीठ से, वाल्मीकि दीमकों की मिट्टी की ठेर से, व्यास 
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केवट (मल्लाह) की कन्या से, पराशर चांडाली से, वशिष्ठ वेश्या से, 
विश्वामित्र चत्रिया से, अगस्त्य बड़े से, माँडव्य मांडकी से, मातंग 
मातंगी से, अनुचर हथिनी से, भरद्वाज श्वी से, तया नारद दासी 
के, उलन्न हुए है । ऐसा पुराणों में सुना जाता दै। इन मियं 
का ब्राह्मणत्व, जाति के बिना भी, उत्तम ज्ञानविशेष के कारण 
अच्छी तरह स्वीकृत हो गया दे | तः जाति से ब्राह्मण नहीं होता । 

बन्रबू् का उक्त अं केवल बरिष्डादि ऋषियों की जाति 
सिद्ध करने के उद्देश्य से ही उद्दत किया गया है; नाकि इस बात 
को निर्णय करने के लिये कि वर्ण जम्मानुसार मानना चाहिए या 
कर्म्मानुसार । यह बिषय ही दूसरा है। 

उक्त उद्धरण में इरिणी, हस्तिनी आदि शब्दों से तन्नामघोरिणी 
अनार्य तथा सभ्य जाति की खियाँ अमिप्रेत हैं, न कि उक्त नाम- 
आरो पशुविशेष; क्योकि पशुओं से मनुष्य की उत्ति नहीं होती । 
आजकल मौ ऐवी जाति की ख्यो में पशुपक्षी की तर बिलैया, 
जुगिया, कबूतरी झादि नाम पाए जाते हैं ।और शशक-दृष्ठ और 
कुशस्तव आदि शब्दों से यह अनुमान करना चाहिए कि इनसे उत्पन्न 
कहे जाने वाले ऋषियों के माता-पिता ने इन्हे जन्माकर अपना 
कुकम्म छिपाने के लिए इन्हें किसी जंगल में शशक के माँद में या 
कुश की काड़ी में फेंक दिया था। तथा घड़े से तो आज मौ बच्चे 
उन्न होते हैं । हम प्रायः सुना करते ई कि अस॒क खो ने अवैध 
जच्चा जन्माकर अपना पा-क छिपाने के लिए उसे हाँडी या बड़े 
म बन्द कर आमुक रेलवे लाइन के पास वा अशुक तालाब वा नदी 
के किनारे केकर दिया था और बाद में उस पर मुकृरमा चला और 
इह सज़ा पा गईँ । उक्त ऋषियों के उत्पत्ति की बिषय में यद्दी समके 
लेना चाहिए । यह कभी न मानना चाहिए छि किसी पाणी की 
उत्यचि प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध दो सकती है । 


(हर 
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जव ऐलेन्देसे मायो का ही यह हाल है तो अपने को ऋषि 
सन्तान कहने और मानने चाले हिन्दुओं की कौन सौ गति होगी! 
उक्त ऋषियों में वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, कौशिक, मरद्वाज, 
गौतम आदिको के नाम विशेष महत्व रखते हैं, कारण कि ये ऋषिगणा 
बडे-यड़े आहाण-वंशों के प्रवर्तक थे और इनके नाम के गोत्र 
बरह्मणो में अभी तक प्रचलित हैं जो आज मी सम्मान की दृष्टि से 
देखे जाते हे तया गर्गादि अन्य गोधीय आक्षण भी इनसे खान-पान 
बिवाहादि सम्बन्ध स्थापित करने में अपना परम गौरव समते हैं। 

जितने त्राझण-गोष-पवसंक मिं हो गए हैं उनमें महर्षि 
अशिष्ठ एक विशेष स्थान रखते हैं। ये सूर्यवंशीय दिम नरेशों के 
परमपूज्य कुलगुर ये जिनके पुनीत चरख-रज को शिरोधार्य कर 
स्वयं भोरामचन्द्र जी भी आपने को परम माग्यबान्‌ और युश्यवान्‌_ 
आनते बे | इन मषिं वशिष्ठ का अब गोथोबार सुनिए । औसा कि 
ऊपर कद आए हैं, वशिष्ठ स्वयं बेश्या-पुत्न थे । इन्होंने अच्माला 
नामक एफ नीच जाति की खो को अपनी श्र्डाक्षिनी वना लिया) 
मनुस्मृति बवलाती है-- 

श्रद्चमाला वशिष्डेन संयुक्ताधम योनिजा । 
वारङ्गी मन्दपालेन जगामाम्प्शौयताम्‌॥ मनु» ६।२३॥ 

अर्थ--नीच जाति में उत्पन्न अचमाला ने वरिष्ठ के साथ तया 
एलन ने मन्दपाल के साथ संयुक्त हो जाने से पूज्यता मात कर ली। 
सम्मवतः यही अछ्माला बाद में अरुन्धती नाम से प्रख्यात हुई; 
क्योकि महर्षि बरिष्ठ की दो ख्ियो का उल्लेख कहीं भौ नहीं 
मिलता । इसी आक्षमाला के गर्म से वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए । ऋषि 
शक्ति ने किसों रकग्को ( कुत्ते का मांख राँचकर मच्चण करने वाली 
चांडाली ) के अमं से महाषि पराशर को पैदा किया । फिर इन्हीं 
पराशर जी ने धीवर ( केवट ) कन्या सत्यवती से वेदों के विभाग 
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करने बाले जगद्धिख्यात महिं ब्यास जी को उतपन्न कर अपना जीवन 
सार्थक किया । महाभारत के निम्नलिखित श्लोको पर ध्यान दीजिए 
और वञ्जयूली के पूरयत उद्धरण से इनका अर्क्य देखिए 

(क) गखिकगर्मतभूतो तशिष्ठर्च महासुनिः। 

पुसा ब्राह्मणो जातः खंस्कारस्तत्र कारणम्‌ ॥ 
(-ख ) जातो व्यासस्त कैवत्याः श्वपाक्यास्तु पराशर : । 
बहबोउन्येडपि विपत्व आसा पूर्वमद्धिजाः || 

आ्॑--{ क ) महाशनि बरिष्ठ वेष्या के गर्म से उत्वन्न दुए वे; 
पर वे तपस्या के कारण ब्राडाणत्व को परातर हुए । वहाँ पर संस्कार ही 
कारण था| ( ख ) ब्यास कैसा ( केवट-कन्पा ) से और पराशर 
चोडाली से उलन्न हुए ये । इनको तरह बहुत से दूतरे भी, जो पहले 
अबाक्षण ये, अपने शुभ कर्मों के द्वारा ही आहासत्व को पा गए । 

व्यासदेद आयाल बहाचारी ये । इन्होंने किसी खी का शास्रोत- 
रीति से कमी पाणिग्रहण नहीं किया । पर इन्होंने भी कुसुमायुध काम- 
डेव के फेर में पह़कर शुकी नाम की किसी नास्य जाति की खसे 
राजा परीक्षित को सप्ताद भागवत सुनाने बाले बरक्नशानी जगद्दन्य भी 
शुकदेव जी को जम्म देकर आपने ५५ का आभाव पूरा किया । और 
अधिक क्या लिखें! पाठकगण इतने से दीखममलें कि इस 
जगत्मत्तिद्ध वशिष्ठ-वंश में किन-किन रक्तो का शमि हुआ हे 

कोई-कोई यह कठ दलील करते है कि नीच जाति में उत्पन्न वशिष्ठ 
आदि ऋषियों ने अपने उम्र तशेबल के प्रमाव से अपने शरोर से 
आक्षणेतर जातियों के रक्ताशुओं को निकाल कर उनके स्थान पर 
आक्षण जाति के र्रु को उपत्न कर लिया था, जिससे वे जाति 
सेमी शुद्ध आकण दो गए बे। यहाँ दो बातों पर विचार करना 
नितांत आवश्यक है--पहली वात तो यह है कि ऐसे लोगों का तप 
करने का आधिकार दी क्या था जिसके बल पर इन लोगों ने तप 
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किया ? तप करने के कारण इन्हे तत्कालीन राजा के द्वारा वहीं दंड 
मिलना चाहिए थां जो राजा रामचन्द्र के हाथ से राम्बूक शाट़् को 
मिला था । दूसरी बात यह है कि यदि किसी प्रकार ये दण्ड से बच 
गए, तो इसका प्रमाण कहाँ है कि तपोबल से इनके रक्तागुओं में 
परिव हो गया था । महर्षि व्यास जन्म के काले ये और उनके 
शरीर से दुर्गन्ध निकला करती थी । उनसे बढ़कर कठोर तपस्वी कोई 
दूसरा न था, न है और न होगा | पर उनकी सारी कठोर तपस्याएँ 
उनके काले रंग तथा उनकी दुर्ग को दूर कर उनके स्थान पर 
आह्मणोचित गौरवपूर्ण और सुगन्धित शरीर कर देने में कारगर न हो 
सकी । मक्षभारत, आदिपर्व पढ़िए. । सत्यवती भीष्म से कहती है 

यो व्यस्थ बेदांश्चतुर-स्तपसा भगवारुषिः | 

लोके ब्यासत्व मापेदे काष्यर्यात्‌ कृष्णत्व मेवच ॥१०४।१४॥ 
* क्र्थ--वे भगवान ऋषि तप के प्रभाब से चारों वेदों का ब्यास 


यात्‌ विभाग करके ब्यास नाम से, और काले होने से कृष्ण नाम 


के भौ प्रसिद्ध हुए है । पुनश्च स्वयं व्यास सत्यवती से कहते हैं-- 
अदि पुत्रः प्रदातब्यों मया श्रातुरकालिकः । 
विरूपतां मे सहतां तयो रेतत्‌ परंबतम, ॥१०५१४१॥ 
यदि में सहते गन्धे रूपे वेशं तथा वपुः | 
आच्यैव गर्भ कौशल्या विशिष्टं प्रतिपद्यताम 1१०४।४२॥ 
अर्थ-सत्यवती ने ध्या/ को अपनी विधवा पुत्रवधू अभ्विका 
और अम्बालिका में नियोग-रीति से पुत्रोत्पादन के लिए. बुलाया था। 
ब्याध ने कहा कि दोनों विधवाएँ एक वर्ष तक अत करे तोवे पचित्र 
होंगी । पर सत्यवत्ती चाहती थी कि उन्हें पुत्र शी उत्पन्न हो, उस पर 
व्यास ने कहा-यदि विलम्ब न करके अकाल में ही भाई विचित्र- 
य्य के लिये मे पुत्र देना है, तो रानियाँ मेरे कुत्सित रूप को छह 
यही उनका परम अत द्वोगा | यदि कौशल्या ( अम्बिका ) मेरी गंत, 
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रूप, वेश और शरीर को सह सके, तो आज हीं वह गमं धारण कर 
ले । फिर आगे चलकर लिखा दे-- 


ऋदु काले ततो ज्येष्ठा वधूं तस्मैन्ययोजयत्‌ 
सातु रूपंच गन्धंच महर्षेः प्रविचिन्त्य तम्‌ ॥ १०६।२३॥| 
नाकरोदचन देव्या मवास्हुरुतोपमा 


ततः स्वैमूंपणौदांती सूपयित्वाप्सरोपमास्‌ | १०६।२४॥ 
प्रेषयामाख कृष्णाय ततः काशिपतेः सुता । 
सातं ऋषि मनु प्रासं प्रत्युदृगम्यामिबायच ॥ १०६।२५॥ 
संविवेशाम्यनुञ्चाता सत्कृत्योपचचार ह । 
कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुष्टिमयादपिः ॥ १०६।२६॥ 
आर्थ- फिर सत्यवती ने ब्याल को आतुस्‍्नाता बड़ी 
( अम्बिका ) के लिये दुबारा नियुक्त किया । परन्तु उसने महिं के 
_ शरीर की दुस और कुरूपता का स्मरण कर भय से देवी ( सत्य- 
उती ) का कइना नहों माना और देव कन्या के समान उस काशिराज 
पुत्री ने झप्तरा-समान .एक दासी को अपने भूषणी से अलंकृत कर 
कृष्ण ट्रैपायन के पास मेज दिया । ऋषि के आने पर दाली ने उठ- 
कर उनको नमस्कार किया और उनकी आज्ञा पाकर शयनागार में 
पक साय प्रवेश किया। दाली ने ऋषि का आदर-तत्कार किया और 
जे उस दासी के खाय एकान्त में कामोपभोग करके प्रसन्न हुए। 
क्या इन प्रमाणों से यह नहीं सिद्ध होता कि भ्यास काले-कलूटे 
और एक दम कुरूप थे और उनके शरोर से दुर्गन्ध निकला करती 
थी। इन दोषों को दूर करने में उनकी सारी. तपस्या बिफल सिद्ध 
हुई १ तक यह कहना कि यह वशिडादि ऋषि अपनी उग्र तपस्या के 
अभाव से अपने शरीर के ऋद्भुषित रक्मशुओं को निकाल कर जाति 
से मी शुद्ध बाझण वन गए ये, केवल भोलो.माज़ी तया अशिक्षित 
जनता की आँखों में घूल खोकना नहीं है तो क्‍या हे ? 
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यह तो हुआ उन जाह्मणों का दाल जो नीच जाति में उत्पेन्न 
बशिष्ठादि गोत्र-प्रवत्तंक ऋषियों के वंशधर हैं। श्व उन ब्राह्मणों कौ 
कथा सुनिए जो पितृपक्ष के तथा कथित ब्राह्म होते हुए भी कञत्रियादि 
अत्य जातियों की माताओं में उत्पन्न हुए हें। जमदमि कौ खौ. 
रेणुका, च्यवन की खो सुकन्या और ऋष्यर्टंग को स्त्री शान्ता क्षत्रिय 
राजकन्याएँ थीं। पुराणों में ऐसे ऐसे कितने उदादरण पढ़े हैँ 
( जिनका उल्लेख आगे होगा), जिनसे ग्रह पता चलेगा कि 
आक्षणों ने क्षत्रिय जाति की कन्यां का पागिअहरा किया था। और 
तो और स्वयं शिव और पावती का निबाइ भी ऐसे हो ब्रह्मण 
चभियो के अन्तर्जातीय विवाह का एक ज्वलन्त नमूना था। महाकवि 
कालिदासङ्त कुमारसंमब महाकाव्य, सप्तमसगं, श्लोक ७वाँ झौर 
उस पर मल्लीनाथ की टीका पढ़े 

सा गौरसिदार्थ निवेशनन्नि दूंवा-प्रवालैः प्रतिमिन्न शोमम्‌ । 

निर्नाभिकौशेयमुपात्तवाश-मभ्पञ्गनेपध्पमलचकार || 

अर्घ--उत्त गिरिनन्दिनी उमा ने, जिसने ( अपने याँ हाय के 
ऊपर ) श्वैद सरसों के दानों से युक्त दूब के अंकुरों छो धारण किया 
था, और जो नाभि के ऊपर रेशमी साड़ी पहने थी और ( अपने 
दाहने हाथ में ) बाण लिये थी, न केबल स्वयं ही अलंकृत 
बल्कि अपने आभूषणों को भी, जिन्हें ब अपने अंगों में पढने हुई 
थी, अलंकृत कर दिया। 

मल्लीनाय जी “ठपाचवाण स” शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते 
है--“उपा्तवाणं म्रहीतशरम्‌ । “शरः क्षत्रियया ब्रह्मः इति 
मनुस्मरणात्‌"; ञयांत्‌ मनस्यति में लिखा दै कि वर्ग में अपने से 
ऊँचे-बर के छाय विवाह होगे में क्षत्रिया न' को पकड़े। मनुर बलि 
का पूरा रलोक अह है-- न 9 
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शरः क्षवियया ग्राह्मः प्रतोदो वैश्य कन्यया । 
बसनस्य. दशा आहा शद्रयोत्तष्यवेदने || मनु ३। ४४॥ 
अर्थ--अपने से ऊँचे वर्ण वाले बर के साथ विवाह होने में 
क्षम्रिय-कन्या बाण को, वैश्य कन्या चाजुक को और श्भ कन्या कपड़े 
की बत्ती को पकड़े । 
इससे विद्ध हे कि शिव को आहण और पार्वती को क्षत्रिया 
माना गया है; क्योकि तभी तो पाब्वंती को वाण पकड़ना पढ़ा था | 
यह तो हुआ उन ब्राह्षण़ों का हाल जो अति दौ प्राचीन काल 
से वशिष्ठ आदि गौत्र-प्रवतंक ऋषियों की सन्तान माने जाते है 
और जिन्हें इम खास आहण (13:81110175 ?709९7 ) कह 
संते हैं। पर कुछ ऐशी मी जातियों के लोग: हो गये हैं जो मूलतः 
राह्मण न होते हुए भी उक्त बाश जाति में बुल” 
सबालाखे मिल गए हैं। पाठकों ने सवालासते ब्राह्मणों का 
राह्मण नाम खुना डोगा । माधोगढ़ के राम नामक राजा ने 
जिन अनेक जातियों के सवालाख-संख्यक लोगों को 
जनेऊ पहना कर श्रपने यश में आद्मणणों के साथ मोजन करा दिया, 
जे ही सबालाखे ब्राह्मण कइलाए, ये कन्नौजियों की एक शाला ह 
ओर इनका शरीर संबन्ध कन्ौजियो के साथ होता है। ये लोग द्रब्य 
खर्च करके सरयूपारीयो के यहाँ भी बिवाइ सम्बन्ध करने लगे हें। 
इसी जाति के दूशरे लोग कहीं गंगापुअ, कही अयावाल कहे जाते हवं । 
अयागवाल भी इन्हीं के उपमेद हैं, जिन्दै इथ जाति का विशेष विषरण 
देखना हो वे कृपा कर “ब्राझण-निर्ण॑य” अस्थ का पष्ठ ५३४ पढ़ें। 
ओोजपुर ( शाहाबाद-विहार ) में एक कहावत» पिदर हेकि 
क्षत यद हे--“अगर बेलोटी रामासाँद ये सब तो इर 
गर्दै अपारः अर्थात्‌ अगरीली, बेलौटी और रामासाँद, पढौँ फे आझण 
खूब इला पहुड़ते हैं ( चलाते हैं ) । 
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“अगर, बेलौंटी, रामासाँद्”, अर्थात्‌ अगरौली ( बलिया यू० पी० ) 
बेलौटी ( शाहावाद-बिहार ) और रामाहाँढ्‌ ( शाहाबाद-बिद्र ) 
नामक गाँवों में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण बसते हैं डिनका निकास अहीरों 
से हुआ माना जाता है। “ाहमणोत्पचि मा्चेरड” नामक बुहद्न्य 
में कुख ऐसे भी ब्राह्मणों की उत्पत्ति लिखी है जो मूलतः भील ये 
( जाझयोत्चतत मर्चरड 2० ३४७ देखिए ) | ये लोग अमिल्ल ब 
मीर जाह्मण कहलाते हैं। 
जाझण जाति के विषय में और कुछ न लिखकर केवल यही 
लिखकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि पूर्वुयोक्त नाना विधि अर्ख- 
डनीय अमाणों के रहते हुए भी जिनकी यह धारणा है कि निःरोष 
आझण जाति आस्यंवंशीय है अथवा कम से कम उनकी नसों में 
जो मूलतः आव्यंवंशीय थे, आय्य रक्त की धारा अण्ण, अप्रतिहत 
तथा स्वच्छ रूप से बिना किसी बाहरी मिलावट के आद्यावधि 
अवाहित हो रही हैं, उनके विषय में केवल इतना ही कह देना 
यपत है कि वे संस्कृत साहित्य तया हिन्दू-समाज का यथार्थ जान न 
रलकर एक मीषण शन्तिं के अति अथाह अन्धकूप में जा 
मिरे हें। 
ब्राह्मणों के बाद जत्रियो का नम्बर आता है। क्षत्रिय जाति में 
"जितना स्क समिश्रण हुआ है उतना किसी अन्य जाति में शायद ही 
हुआ है। क्षत्रियों को हम दो अेशियो में विभक्त कर 
(ख) क्षत्रिय सकते हं-( १) प्राचीन ( 47९७०६ ०: 
आचीन ज्ञत्रिय 01358108] ) चत्रिय और (२) आधुनिक 
( 2400077 ) चत्रिय जिन्हें हम “राजपूत' कहते 
हैं। पहले माचोन छुज्नियों का विवरण लिखकर बाद में मैं राजपूतों 
का विवरण गा । ग्राचोन काल में चन्द्रवंश और सूब॑वंश ये दो 
विख्यात क्षज्ञिय कुल हो गए हैं। 
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इन दोनों में चन्द्रवंश हो अघिक प्रतापी तथा तेजस्वी हुआ दे। 
अतः उसका वर्णन पहले किया जाएगा । इस बंश के ग्रवर्तक चन्द्र 
के । यह अक्षर्षि नि के पुत्र होने के कारण जाति 
(१) चन्द्र बंश केज्राझण थे । इन्होंने अपने युर बृहस्पति की पत्नी 
तारा; के साथ जबर्दस्ती कुकर्म कर बुध नामक पुत्र 
को उत्पन्न किया । अब जुघ का कौन-सा वणं डुआ, यह पाठक 
डी बतलावें । बुध ने इला के गर्म में, जो सूर्यवंशीय राजकुमारी यी, 
बुरूरवा को पैदा किया। इस पुरुरवाकी उव्वंशी अप्सरा ( देव 
जाति की एक वेश्या ) से प्रेम दो गया, जिसके गर्म से अयु आदि 
कई पुत्रों ने जन्म लिया । अयु के पौत्र राजा «वाति हुए जिनकी 
दो रानियाँ यी--देवयानी (ब्राह्मणी ) और शगर्म्मिष्ठा ( दानवी )1 
देवयानी के गर्भ से यदु हुए जिन्हें शास्त्र कीं इष्टि से प्रति-लोमज 
सन्तान कहना चाहिए । उन्हीं बढ़ के कुल रत्न आण्य और बलराम 
हुए, जिन्हें सनातनी हिन्दू ईश्वरावतार मानते हैं। भोकृष्ण जीकी 
आठ पटरानियो में से एक ऋच ( अनार्य॑ कन्या ) जाम्बबती थी। 
आऔक्ष्ण के पोते अनिरद् का विवाह असुर-कन्या कपा से हुआ। 
यह तो हुआ देवयानी के पुत्र यु के वंश का संद्धिप्त बर्खान | अब 
शाम्मिष्ठा से उलन्न पुरु-वंश का वर्णन खुनिए। राजा ययाति की * 
शमिंष्डा नामक दूसरी रानी के गर्म से पुरु उत्पन्न हुए जिनके वंशाधर 
राजा शान्तनु हुए। राजा शान्तनु की दो खियाँ थी--गंगा और 
सत्यवती | गंगा के गर्म से देवजत हुए, जिन्हें भीष्म भी कहते हे; 
और सत्यवती के गर्म से चित्रांगद और विचित्रवीय्य॑, ये दो पुत्र उत्पन्न 
* हुए । पाठकों को यहाँ जान लेना चाहिए कि यइ सत्यवती वही केवट 
कन्यारत्न यो, जिसने अपने कौमारावस्था में दी महष `पराशर 
के साथ प्रसंग कर व्यास जी की जत्म-दाजी बनने का सौमाग्य आप्त 
किया था और तत्पश्चात्‌ राजा शान्तनु ने उसके रूप लावण्य पर 
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सुग्ध होकर उसे अपने रनिवास में लाकर स्ख लिया । इस जन्म- 
बिवरण से स्पष्ट है कि भीष्म, व्यास, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये 
चारों चाहे माठ-पत्ष से हों या ,पितृ-पच्च से, परस्पर भाई हुए और ) 
अपने-अपने जन्म के पौर्च्वापय्याँनुठार भीष्म और ब्यास दोनों ही 
चित्रांगद और विचित्रवीय्यँ से जेठे हुए। चित्रांगद गान्धर्व-राज के 
साथ लड़ते-लड़ते युद्ध में मारा गया । विचित्रवोस्यं की अम्बिका 
(औरं अम्बालिका, ये दो रानियाँ थी जो काशिराज को पुत्रियाँ यीं। 
बिचित्रवीय्य युवावस्था में हो निःसन्तान काल-कवलित हुआ जिससे 
सत्यवती को कुरुवंश के उच्छेद का महाभय हुआ । उसने भौष्स 
को बुलाकर कहा किन्लुम विचित्रवीय्यं की विधवा रानियों को अपनी 
खियाँ बनाकर वंरावृदधि करो; नहीं तो कुर-बंश का अंत उपस्थित 
े। महामारत आदि पत्वं 

इमे महिष्यौ आतुस्ते, काशिराजसुते शुमे । 

रूपयौवनसम्पन्ने, पुत्रकामे च मारत ॥ १०३ | ६ ॥| 

तयोरत्पादयापत्यं सन्तानाय कुलस्य नः । 

अन्रियोगान्महावाहो घम्मे कु्तु'मिदाहंसि ॥ १३०] १० ॥। 

राजये चैवाभिषिच्यस्व, भारताननुशाषि च । 

दारांश कुछ धम्मेंण, मा निमज्जीः पिता महान्‌ ॥१०३। ११ ॥ 

अयें--सत्यवतों भीष्म से कहती दे कि दे भारत ! ठुम्दारे माई 

की ये रानियाँ, जो स लक्षणों से युक्त और रूप यौवन संपन्न काशिः 
राज की कन्याएँ हैं, पुत्र की कामना करती हैं । हे महाबाहु ! हमारे 
अंश की बृद्धि के लिये मेरे कहने से इनसे पुत्र उत्पन्न करके घम्म की 
रञ्चा करो । धर्म्मपूर्वक उन्हें अपनी खियौँ बनाकर अपना राज्यामिषेकर 
करो और मारतराञ्य पर शासन करो । आपने पितरों को न डुबाओ । 
आब सह कि यदि दुम पुत्रोत्यादन नहीं करते डो, तो तुम्हारे पितर 
ज्ञप्तपिश्डोदक होकर अलदूगति को प्राप्त हो जाएँगे | 
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पाठकगण ! अब कुछ यहाँ पर विचार कीजिये। एक माता 
अपने बड़े पुत्र को अपने छोटे पुत्र को विषवाओं के साथ विवाइ कर 
उससे पुत्र उत्पन्न करने को कइ रही है और दोनों ही इत कुत्सित कर्म्म 
को घर्मन्सम्मत मान रहे हैं। आजकल, सवर्ण कही जाने वाली 
जातियाँ तो दूर रहें; चमार और भंगी भी अपने छोटे माई की विधवा 
के साथ विवाद करने के लिये कहे जाने पर पाप-मय से काँप उठेंगे। 
अरमान काल में दोनों में सपश तक का मी परे किया जाता है | 
दर महामारत-काल में यह घृणित प्रथा बियो में अचलित मालूम 


बड्ती हे और इसे वे लोग धर्म्मानुकूल मानते थे । 
पर मीष्म सत्यवती के पिता के सन्मुख पुतरोत्पादन नहीं करने की 


अतिज्ञा कर लेने के कारण इस कार्य्य के लिये असमर्थ ये। अतः दोनों 
जे परस्पर सलाह कर ब्यास को बुलाया | व्यास ने नियोग- रीति से 
आम्बिका में तरर को और अम्बालिका में पाणु को उत्पन्न किया । 
चूतराष्ट्र जन्मान्ध थे; अतः पाण्डु उमर में छोटे होने पर मी राजगद्दी 
वर बैठे । पाण्डु की दो रानियाँ थी--इन्ती और माद्री | पाडु गग" 
कूपधारी ऋषि के शाप के कारण अपनी रानियों के साथ प्रसंग कर 
उनमें पतरोतपादन करने से डरते से । अतः उन्होंने अपनी रानियों 
को नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने को कहा। यहाँ कुछ कुन्ती का 
डाल सुनिए । कुन्ती को कौमारावस्था में ही सूर्य देव ने उसके साय 
असँग कर उसमें कर्ण को उत किया या और सत्यवती की तरह 
अह भी उ युग के आचारादर्श ( 10781 919108 ) के 
अनुसार कुमारी की कुमारी ही बनी रही । तत्पश्चात्‌ कुन्ती का विवाइ 
वार्ड से हुआ । पाणडु को आजा से नती ने घम्मराज को बुलाकर 
आुधिड्िर को, वायु को बुलाकर भीम को और इन्द्र को इला$र अर्जुन- 
को नियोग-द्वारा उसन्न किया | इसी प्रकार माद्र ने अश्विनी कुमारों 
को बुलाकर नकुल और सहदेव को पैदा किया । कितने ही मन्दबुद्धि 
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मोली-ाली हिन्दु जनता को बहकाने के लिये यह कहा करते हैं कि 
अ्यासादिकों ने अम्बिका आदि नियुक्ता खियो के साथ कुछ साधारण 
मनुष्यों की तरह प्रसंग कर नहीं, बल्कि केवल अपने आशोबाद से 
ही उन्हें पत्र-यदान. किया था, जो सरासर कूठ है । मैं आगे चलकर 
नियोग-विषय पर लिखते हुए पढ निर्विवाद-रूप हे विद्व कर दूँगा कि 
इन ख्ियो के साथ प्रसंग किया गया या। चन्द्रयंशीय त्रियो के 
बिषय में इतना दी लिखना पर्यत है । इतने मे ही पाठको को मली 
भाँति मालूम दो गमा दोगा कि. इनमें कितने प्रकार के रक्तो का घोर 
समिय हुआ है। 
अग्र सू्य-थंश का. हाल छुनिए। यद्यपि यह बंश अन्वंश की 
पेसा कही अधिक शुद् हे; तिस पर भी. इससे यह नही सम लेना 
चाहिये कि यह वंश रक्तसमिभ्रण दोष से बिल्कुल 
(२) दं संश बचा रहा | इस या के प्रवत्तक विवस्वान्‌ बे जिन्हें 
के सूर्य भी कहते हैं। सूर्य के पुत्र आाददेव न 
पुत्र दिष्ट के कुल में एक राजा दृणविन्दु हुए । तृशाविन्दु 
अलम्बुषा नामक एक देव जाति की वेश्या से मेम हो गया जिसके 
गम से उन्हें बिशाल नामक पुत्र उत्पन्न दुमा । श्सी विशाल ने 
वैशाली नामक जगत्मतिद नगरी यलाई । समी इतिहासवेक्ताओं को 
विदित है कि यह वैशाली चिरकाल तक विविध औद्रकालीन ऐतिहा- 
सिक षदनाओ की रङ्ग-्भूमि बनी रही । पाठको ने दुव्यासा-क्र्षि के 
सान मर्दन करने वाले राजा श्रम्बरीष के विषय में थुना होगा । ये 
श्राद्देव के पुत्र नमग के कुल में हुए वे। अम्बरोष के प्रपौत्र रथीतर 
हुए, जिनको खो से अंगिरा ऋषि ने कई पुत्र उस्न किए, जो अन्य 
बंश बाले चियो से. श्रेष्ठ माने गए। भ्राददेव के सब मुत्र में 
इल्ला अधिक प्रसिद्ध दो गए हैं। इन्हीं इक्ताकु के कुल में सनातनी 
हिन्दू विश्वासानुसार ईशवरावतार : रामचन्द्र हुए हैं । इच्लाकु की बौसवीं 
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पीढ़ी में राजा पुछ्कुल्छ हुए, डिनदोंने नाग कन्या नम्मंदा से विवाह 
कर पना बंश चलाया । पुनः इसी इक््ाक कुल की ४८ वॉ पीढ़ी 
में राजा सौदास हुए, जिनकी खनो मदयन्ती से महर्षि वशिष्ठ ने 
अर्मक नामक पुत्र पैदा किया। इती अश्मक से १२ वीं पीढ़ी में 
रामचन्द्र हुए । रामचन्द्र के पिता राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं-- 
कौराल्या, कैंकेयी और सुमित्रा | कौशल्या और कैकेयी तो खत्रिय कुमा- 
रियाँ थीं; पर मेरै कितने वाठक यह सुनकर चीफ उठँगे और उनको 
लाला बिश्वास न.होगा कि लक्ष्मण की माता सुमित्रा यो -संफरी 
थीं झौर वे दशरथ की विवाहिता खो न होकर केवल उनकी एफ 
उपपत्नी और कौशल्या और कैकेयी की परिचारिकानमात्र थी । जिले 
इस विषय में किसी प्रकार की शंका हो बे कृपा कर भटि काव्य, 
रयम शर्ग इल्ोफ १३ तथा उसकी जयमंगला टीका पदे 

निष्ठांगते इतरिमसम्यतोपे, बिहित्रिमे कम्मंशि राजपल्यः । 

प्रशुङुतोस््िष्ट सुदारवंश्या-स्तिसः प्रों चद॒रः सुपुत्रान ॥ 

अर्थय--जब राजा दशरथ का पुत्रेष्ठि यश विधिपूर्वक समास हुआ 
आर उन्होंने सब लोगो को दान-दकषिणा देकर सन्तुष्ट किया तो 
उनकी तीनों खियो ने, जो उबकुल में उसन्न हुई थां, चार सुन्दर 
पुत्रों को उतक्न करने के लिये यश के बचे हुए अरुका 
मक्षण किया। « 

इस श्लोक में “उदार वंश्या?' शाच्द की ब्याख्या करते हुए भट्टि- 
काव्य के दुप्रसिद्ध टीकाकार भ्री जयमङ्गेल जी अपनी जयमङ्गला 
दीका में लिखते हैं । 

“उदारवं्या -मक्तदंशोकूवा । शेदेयत्‌। कौसल्या कैकेयी च 
त्रये । सुमित्रा ठु वर्णसंकरजा । ` किमर्थे माशुः । ्ओोठं सुपुत्रान्‌ 
बिनीतान यतबिदुम्‌ । तत्र कौसल्या कैकयी चैकैक मिएडंमशितवत्यौ । 
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ताभ्यां चावयोः परिचारिकेति पिणडमाग वय दन्तं सुमित्रा ्राशितवती 
ततरच पुत्र्यं जनविष्यति” | 

अर्थ--उदास्बंश्या का अर्थ हे उच्कुल में उत्पन्न । यहाँ पर हट 
शैषिक यत्‌ प्रत्यय किया गया है। कौराल्या और कैकेई क्षत्रिय 
कुमारियाँ थी किन्तु सुमित्रा वर्खंसंकरी थी । किसलिये भक्षण किया? 
बिनीत पुत्र उत्पन्न करने के लिये | वहाँ कौशल्या और कैकेई ने एक- 
एक पिंड मण किया । उन दोनों ने सह समर कर कि सुमित्रा हम 
लोगों की परिचारिका ( दासी ) है, पिएड के दो डुकढ़े उसको दिये, 
जिन्हे वह खा गई । इसलिये वह दो पुत्रों को उत्पन्न करेगी। 

महाकाव्य रघुवंश, दशम सगं, श्लोक ५५ पढ़िये-- 

अच्चिया तस्य कौशल्या प्रिया केकयबंशजा । 
अतः संभावितां ताम्याँ सुमित्रामैच्छीश्वरः 

अर्थे-_कौशल्या राजा दशरथ की पूजिता थी अर्थात्‌ वे उन्हे 
सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे और कैकेयी उनकी प्रियतमा थी 
इसलिये उनकी यह इच्छा हुई ये ही दोनों सुमित्रा को सम्मानित करें । 
अमभिप्ाय यह कि राजा दशरथ को साहस न हुआ कि पिंड-विमाग 
करते समय वे सुमित्रा के लिये भी एक भाग स्वयं कर दें; क्योंकि 
बह जानते थे कि सुमित्रा उनकी उपपत्नी तथा कौशल्या और 
कैकेयी की परिचारिका होने के कारण पिंड की झंधिकारिशी नहीं 
है; अतः उन्होंने उस पर कृपा करने का भार उक्त दोनों रानियों 
पर ही छोड़ा । 

अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि लक्ष्मण की माता सुमित्रा 
च्त्रिया न होकर वर्णंसंकरी थी, तिसपर भी लक्ष्मण का विवाह क्षत्रिय- 
अष्ठ सियिलेश के परिबार में ही हुआ । 

प्राचीन कषत्रिय जाति पर अब इससे अधिक न लिखकर केवल 
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इतना ही कहकर इस विषय को समास कर देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण 
महाबीर परशुराम ने प्थ्वी को इक़ौस बार निःचत्रिय कर क्षत्रिय जाति 
_ का मूलोल्छेद कर दिया था | केवल उनकी विधवाएँ बच गई थीं। 
कै इन चत्रिय विधवाओं ने मरो के साथ नियोग कर फिर से तिय: 
कुल को उत्पन्न किया था। महामारत, आदि पर्व, अध्याय १०४ 
देखिये- 
एवं निःवत्रिये लोके इते तेन महात्मना | 
उत्यादितान्यन्पत्यानि बाझखैबँदपारगैः !"५॥ 
पाखिआइस्यतनय इति वेदेषु निश्चितम्‌। 
म्मे मनसि संस्पाप्य ब्राह्मणास्ताः समम्ययुः ॥६॥ 
लोके प्याचरितो दष्टः चत्रियाणां पुनर्भवः । 
ततः पुनः समुदितं क्षत्र सममवत्तदा ॥७॥ 
अर्थ--उन महात्मा परशुराम के इस प्रकार पृथ्वी को निःक्षत्रिय 
कर देने पर वेदज्ञाता ब्राह्मणों ने फिर से छत्रिय बच्चों को उत्पन्न किया 
(५) वेदों मे यह निश्चित है कि जो मनुध्य पाणिग्रहण करता 
३ उसके चेत्र में उत्पन्न हुई सन्तान उसीकी होती हैं। निय 
बिधवा ने इस धर्म को मन में स्थिर कर आाहाणो से संसर्ग किया 
(६ )। लोक में क्षत्रियों की उतत्ति हुई और क्षत्रिय-कुल चल 
निकला । 
आचौन छत्रियों का विषय समास कर अब राजपूत-संशाधारी 
आधुनिक क्षत्रियों का हाल देखिये। प्राचीन ग्रन्थों में राजपूत नामक 
किसी चत्रिय जाति का नाम-निशान तक नहीं 
आधुनिक चात्रिय है । भरति, स्मृति रामायण तथा महाभारत में कहीं 
राजपूत भी इस जाति का पता महीं दै । हाँ, राजपुत्र शब्द 
अवश्य आया है पर किसी क्षत्रिय जाति विशेष 
के अर्थ में नहीं; बल्कि 'राजकुमार के शर्थ में । प्राचीन कोष-कारों- 
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ने मी चत्रिय शब्द के विविध पर्य्यायो में राजपुत्र शब्द को सम्मिलित 
नहीं किया । अमरकोप देखिए-- 
मूर्दामिपिक्तो राजन्यो वाहुओ त्रियो विराट्‌ । 
राजा राट्‌ पार्थिवद्मा भन्छुपभूपमहीच्ितः ॥ 
आर्थ-मूर्दामिपिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय, विराट्‌, राजा, 
राड्‌, पार्थिव, कमात्‌, उप, भूप और महीचित्‌, ये क्षत्रिय शब्द के 
पर्य्याय हैं | इसमें कहीँ सी 'राजपुत्र” शब्द बा तदर्थक कोई अन्य 
शब्द नहीं आया है। 
जाति भास्कर अन्ध के पृष्ठ १६७ में राजपूत जाति की उतत्ति 
निम्नलिखित प्रकार से लिखी है । मूलरलोक तथा उसका हिन्दी अर्थ 
बहीं से उद्धुत करता हूँ। यह श्लोक अझवैव त्त पुराण का है-- 
“च्त्रात्कतरणऊन्यायां राजपुत्रो बभूव ह। 
राजपुत्यान्दु कस्शादागरीति प्रकीत्ति'त: || 
अर्थ--क्षतिय से करण-कन्या में राजपूत हुआ और राजयुत्री 
में करण से आगरी कहा गया ”' । स्कंदपुराण, सह्याद्रिखंड, अ 
२६ में “रजपूत' नामक एक जाति की उतत्ति इस प्रकार लिखी हे-- 
द्रायां क्षजियादुप्रः क्रूरकर्म्मा प्रजायते । 
शस्रबिद्यासु कुशलः संग्राम कुशलो मवेत्‌ ॥ 
खया बृत्या सजीवेद्ः ङ्ग धर्मा प्रजायते। 
रजपूत इति ख्यातो युद्ध कर्मं विशारदः ॥ 
अर्थ--च्तिय से शद् जाति की खी में रजपूत उलन होता है। 
यह भयानक, निदंय, शन्न विद्या और रख में चतुर तया शद्ध धम्म 
बाला होता है और श्नदत्ति से अपनी जीविका चलाता है |# 


७ रजपूठ' और “राजपूत' दोनों ही राजपुत्र शब्द के अपश्रेर दै) 
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यह तो हुआ पुराणों के अनुसार राजपूत जाति की उत्पत्ति 
बर्खेन । इसे छोड़ अब इम लोग अपने इतिहास की ओर चलें और 
देखें कि राजपूतों का निकास कहाँ से हुआ । इसमें कोई भी शक 
नहीं कि यह राजपूत जाति एक अति ही दुईम्य पराक्रमशालिनो तथा 
बीरप्रदू जाति ही गई है जो अपनी वौरता के कारण सर्वया त्रिय 
कहलाने योग्य हे । इस जाति ने प्राचीन भारतीय राजवंशों के पतन 
तथा भारत में मुसलमानों के उत्थान के मध्यवर्ती काल में, जिसे इम 
राजपूत-काल कहते हैं और जिसका मान लगभग ४०० वर्षों का है, 
अपने विजयन्शंख-नाद से भारतवर्ष को एक छोर से दूसरे छोर तक 
मुखरित कर दिया था। इसी जाति को पवित्र गोद मे दिल्लीरवर 
अष्वीराज, राना संग्रामलिंद तया वीरकेशरी राणाम्रताप सिह पले ये, 
जिनके लोहे की चोट अहम्मदगोरी आदि जैसे दुर्दान्त विदेशी आळ- 

` सणकारी भी सहने में असमं ये । भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों” 
ने इस ऐतिहासिक तथ्य का पूर्णतः पता लगा लिया हे कि जिस 
काल में इस जाति का मारत के राजनैतिक चेत्र में पदापंण हुआ 
था, उस काल में बह एक नवागन्दुरु जाति सममो जाती थी। 
बंगाल के अद्वितीय विद्वान्‌ स्वय भी रमेशचन्द्र दत महोदय अपने 
Civilization in Ancient India नामक असिद्ध अन्य में 
लिखते हैं-- 

The Rajputs were scarcely reckoned 
among Aryan Hindus before the eighth 
century. We find no mention of their name 
in ‘the literature of the country or in 
the records of foreign travellers, and no 
traces of their previous culture...... नर 
Dr. H. H. Wilson has held that they were 
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the descendants of the Sakas and other 
invaders who ‘swarmed into India for 
centuries ७210७ the time of Vikrmaditya. 
(Vol, IT, Page 164 ) 


अर्थी शताब्दी के पूर्व राजपूत जाति आर्य हिन्दू नहीँ | 


समझौ जाती यौ । देश के साहित्य तथा विदेशी प्यंटकों के श्रमण- 
बृत्तान्तो में उनके नास का उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता और न 
" उनकी किसी पूर्व संस्कृति के चिह्न देखने ही में आते हैं | डाक्टर एच» 
'एच० विल्सन्‌ ने यह निर्णय किया है कि ये (राजपूत) उन शक 
आदि विदेशीय आक्रमणकारियों के वंशधर हैं जो विक्रमादित्य से 
पहले, सदियों तक, भारत में मुंड के मुंड आए ये। 
इतिहास-विशारद स्मिथ साइव अपने (8) 2877 ¡७०7५ 
of India including Alexander's Campaigns, 
Second Edition, pp. 303 ७०० 304 तथा (0) The 
Oxford Student's History of India, Eighth 
Edition, pp. 91 21 92 में लिखते हैं-- 


Hinduised. Clans or families which suoceed- 
ed in winning chieftainship were admitted 
readily into the frame of Hindu policy as 
Kshatriyas.........-.-There is no doubt that 
the Parihars and many other Rajput clans 
of the North were developed out of the bar 
barian hordes which poured into India during 
the fifth and sixth centuries 
Further to the South, various indigenous 
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or aboriginal tribes and clans underwent 
the same process of Hinduised social 
Promotion, in virtue of which Gonds, Bhars 
and Kharwars and 50 forth emerged as 
Chandels, Rathors and Gabarwars and 
other well-known Rajput clans, duly equip- 
Ped with pedigrees reaching back to the 
sun and moon. 

अर्थ--(शक, इण, गुजर आदि) विदेशी जातियाँ शत्र ही हिन्दू 
बन गई । वे जातियाँ अयवा कुद्ठम्ब जो शासक-पद को आप्त करने 
में सफल हुए हिन्दुओं को राज्यशासन पद्धति में छुजिय बनकर दुरन्त 
प्रवेश कर गए । इसमें कोई उन्देह नहीं कि उत्तर के परिहार तथा 
अनेक अन्य राजपूत जातियों का विकास उन बब्बर विदेशियों से हुआ 
है, जिनकी बाढ़ पाँचौं तथा छठी शवान्दियो में आरत में आई यी। 
आगे दवश की ओर बहुत-सी आदिम अनाय्य॑ जातियों ने मो हिन्दू 
बनकर वही सामाजिक उन्नति आस कर ली, जिसके प्रमा से £ 
और चन्द्र के साथ सम्बन्ध जोड़नेवाली कंशावलियों से सुसज्जित 
होकर गोड़, मर, खरवार आदि क्रमशः चन्देल, सठौर, गइरवार तथा 
अन्य प्रसिद्ध राजपूत जातियाँ बनकर निल कड़े | 

(b) For instance, the famous Bais गा of 
Oudh is closely connected with and seems 
to be descended from the Bhars who. are 
tow represented by 8 numerous caste of 
very low rank. 

अर्य--उदाहरख के लिये अवध की अखिद्ध राजपूत जाति बैस 
को लीजिए; । ये भरो के खमीपी उम्बन्की अयवा इन्हीं को औलाद हैं। 
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आजकल इन मरो की प्रतिनिधि, अति ही नीची भणी की एक 
बहुसंख्यक जाति है । 

चत्रिम जाति का पूब्वोक्त विबरण देखने से अब पाठकों को भली 
औँति विदित हो गया दोगा कि इस जाति की दृष्टि विविध आय्य 
किम्वा अनाय रक्तों के संमिश्रण से हुई है। 

जब जाण और त्रिय कही जाने वाली जातियों की ही यह 
दशा है तो बेचारे वैश्य और शूद्ध किस खेत की मूली इ! इन्हें तो 

परम ज्ञानी तथा समदर्शी कहे जाने वाले 
(गो) चैश्य सनातनी हिन्दुओं फे परमात्मा श्रीकृष्ण ने अपनो 
ज्ञानमयी गीता में “पापऱ्योनि' की उपाधि प्रदानः 
कर सदा के लिए कृताय कर दिया हे, चाहे इनका रक्त शुद्ध हो वा 
अशुद्ध ! मगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक ३२ पढ़िये-- 
मां हि पाथं व्यपाभित्य, येऽपिस्युः पापयोनयः । 
लियो वैश्या स्तया शद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिम्‌ || 

अर्थ--हे अन ! मेरी शरण में आकर खरी, वैश्य तथा शुद्ध मी, 
जिनकी उत्ति पाप से हुई है, परमगति को प्राप्त हो जाते हैं। 

्यापयोनि' शब्द पर शक्लर-माष्य प्रढ़िए---'पापयोनयः पापानि 
ओनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः' अर्थात्‌ पाप से जिनका जन्म हुआ 
है। मिसेज एनीबिसेट ने “पापयोनयः? शब्द का अंगरेकी अनुवाद “01. 
the womb डा) किया है, जितका हिन्दी अर्थ है-“पाप के 
गर्म के आश्चर्य दै कि भीकृष्ण की दृष्टि में निःरोष वैश्य और शूदर 
-ापयोनि? हैं, पर अर्जुन, जिसको माता ४या (कुन्ती) अपनी कोमारा- 
अस्या में ही कर्ण को उत्पनकर अपना सतीत्व खो चुकी थी और 
स्वयं उसको दी अपने पति पाण्डु से न जन्माकर १रपुरुष ( इन्द्र ) से 
जन्माया था और जिससे उक्त बात कहो गई हे, संमंवतः “पापयोनि? 
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न झा ! क्योंकि यदि बे उसे पापयोनि मानते होते तो उसे अपनी वहन 
खुनद्रा को मंगा ले जाने की नेक सलाह कदापि न देते !: 
यहाँ पर प्रसंगन्याप्त बैश्यों और फिर शो का भी विवरण देना 
उचित ही दै न 
ओसवाल्न--ओहवालों के विषय में, जो अपने को वैश्य मानते 
ह बिद्वातों की यह सम्मति है कि भी सल खरि ने ओसिया नामक 
गाँव के, जो राजपुताना प्रान्तस्क , मारवाङ्‌ राज्यान्तर्गत जोधपुर से. 
२६ कोस को-बूरो पर कै; राजा उपलदे पंवार को उसकी मजा समेत 
लिन जातियों को, सम्बत्‌ २२९ में, अपने जैन म्मे में दीचित 
किया था वे दो काल पाकर ओसबाल कलापः । मूलतः “ओसवाल? 
शब्द दैन म्म के एक सम्मदाय का नाम. या, जिसमें विविध 
जातियो के लोग सम्मिलित हुए ये, पर पीछे यह सम्मदाय एक 
दयक्‌ जाति ही बन गया । इस जाति में कुछ ऐसे कुल-नाम' ह-जैसे 
खाजिया (छाज अथात. बनाने याले जुरोलिया (चोरी कस्ने 
बाले), सोनी ( सोने काकाम करने वाले - जानी सोनार ), कूकरा 
{ङे पालने वाले ), विल ( सिल बेचने वाले ), लिंगी (सींग की 
जी तैयार करने वाले ), तेलिया (तेली ), चंडालिया ( चांडाल 00 
दाब ( शुद्ध) आदि, जिनसे तत्सम्बन्धित कुलो की मूल जातियों का 
यता लगता है | यदि उक्त कुल नामों के किए. हुए अर्थ ठोक हैं तो 
जमकर में नदी आता ओसबालो. को किस कणा में रखा जाए; 
क्योंकि यह जाति अनेक जातियों के सम्मिभण से बनी मालूम होती 
ई । “जातिमास्कर” और 'जातिदन्बेषण' ( रथम माग ) पढ़िए 
अग्रवाल--अपने को वैश्य मानने वाली एक दूसरी जावि 
अग्रवाल दै । यह जाति अपने को अमरोहा के किसी अग्रसेन नामक 
डाजा की सन्तान मानती है | इस जाति की आदि माता माधवी, जो 
असेन की खरो थो, नागजाति फी थी । इबी नाते अमवाल बनिए 
द 
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साँपों ( नागों ) को अमी तक 'मामा' कहते हैं| इससे सिद्ध हैकि 
अग्रवालों में नाग-रक्त मिला हुआ है। महाभारत. मौमांसाकार० के 
मत से ऋग्वेदोक्त 'दस्युः वा दास” ही नाग होगे । कतिपय विद्वानों 
ने इनके वैश्यत्व में ही सन्देह किया है । एक प्रतिष्ठित अंगरेज़ 
विद्वान्‌ ने चमारों को 'अग्रवालों से निकले" लिखा है; अतएव अग्रवालों 
और चमारो के बीच कोई आतृ-सम्बन्ध है या नहीं, इसका निशंय 
होना चाहिए । बिवाद के अवसर पर इस जाति में चमार और 
गधे की पूजा होती हे और स्वमातृ गोत्र में भी विवाह हो सकता है 
जो चम्मंशाख्ज के नियमों से सब्बंधा विरुद है। “जाति-मास्कर' 
“जाति-अन्वेषण' ( प्रथम भाग ) पढ़िए। ये जैनी और सनातनी 
दोनों होते हैं, जिनमें परस्पर रोटी-बेटो का सम्बन्ध होता है जो मारी 
विडम्बना है। 

खंडेलबाल--इत जाति कानिकास जयपुर राज्यान्तर्गत खेलाः 
नगर से हुआ है । इसी से इन्हें खंडेलवाल कहते हैं। वहाँ का राजा 
खंडेलगिरि या जो चौझन राजपूत या । संबत्‌:१ में जिन शैंनाचार्स्य 
ने राजा समेत जिन ८२ कुलो के क्षजियों और २ गाँवों के सुनारों को 
आवक भरमम में दीक्षित किया था उन्हीं के मिश्रण से इस जाति की 
दृष्टि हुईं है । इसीलिए इस विरादरी में कुल मिलाकर ८२+२ 
4८४ गोत्र हैं। “जाति भास्कर” पढ़िए । 

वियाहुत बंश--पद व्यापार तथा महाजनी करनेवाली एक 
वैश्य जाति दे जो युक्तयान्त के बलिया और गोरखपुर तया बिहार 
के यायः समी जिलों में पाई जाती है। व्यापार करते करते इस 


जाति के कितने सदस्य बंगाल तथा आसाम तक दैन गए हैं। 


हिन्दी महा मारत मोर्माता ( इंडियन प्रेस लिमिटेड ), ए० १५१- 
१५२ में लिखित नांगाजाति-विषयक विवरण पढ़िए | 
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इत बिशादरी में कितने अच्छेन्अच्छे जमादार मी हैं। यइ जाति 
अपने को द्वारका-निबासी बलराम ( बलमद्र ), श्रीकृष्ण तथा 
अन्यान्य प्राचीन यदुवंशीय क्षत्रियों की सन्तान मानती है। 
इस जाति में विवाइ के अवसर पर वर और कन्या दोनों के घर 
बिवाह सम्पन्न होने के पूर्वक, बलमद्र की पूजा होती दै जिसे 'बल- 
भद्र सनाबन कहते हैं। बलमद्ध की मृख्मयी प्रतिमा को दाल-मात 
आदि कच्चौं रसोई का मोग लगाया जाता है। यह बलभद्र मनावन 
उस प्राचीन घटना का स्मारक बतलाया जाता है जब बलराम को 
इच्छा के विरुद्ध सुभद्रा का विवाह अर्ज़न के साय दो जाने के कारण 
वे रूड गये ये और श्रीकृष्ण को अनुनय-विनयकर उनका क्रोध 
शान्त करना पड़ा था । यदुवंश चन्द्रवंश की एक शाखा थी, जिसके 
विषय में अदिक लिखा जा चुका है| इस जाति में ३३० कुल वा गोत्र 
इ ज्ञ वान (बान ) कइलाते हैं | शायद इतने गोत्र किली मो वैश्य 
जाति में नहीं हैं। “वियाहुत-बंश का इतिहास" पढ़िये । 
माहेश्वरी--खंडेला नगर में चौहान जाति का खङ्गलसेन नामक 
राजा राज्य करता था । उसके पुत्र सुजान कुवर को १४ वर्ष की उमर 
में किती जैनी ने अपनी शिक्षा से शंकर मत के विरुद्ध कर दिया। 
बढ ज़ाक्माणों के यज्ञ विध्वंस करते और उनके यज्ञोपवीत तोड़ते उत्तर 
दिशा में सूरकुंड पर पहुँचा । वहाँ पराशर, गौतम ऋषियों ने उसके 
उपद्रवों को न सहकर उसको घोर शाप दिया जिसके फलस्वरूप 
बह तथा उठके साथी जड़ब॒ुद्धि पाषोण हो गये। उनको स्तियो से 
शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया | शंकर ने उनका शाप-विमोचन 
करते हुए उन्हें चिवत्व से गिराकर वैश्य-यद का अधिकारी बनाया । 
इस जाति में ७२ खायें ( कुल ) होती हैं जिनके अ्रध्ययन से पता 
चलता दै कि इसका निकास चौहान, सोलकी, कछ्वाद्या, पँवार, 
गहलोत, परिहार आदि राजपूत जातियों से हुआ है। पर राजपूतों 
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के विषय में सब कुछ लिख दिया गया दै । जब मूल खोत का ही जल 
गन्दा हे तो उससे निकले हुए इस नाले डा जल क्‍यों कर शुद्ध दो. 
सकता है ? जो माहेशवरी खंडेला छोड़कर डीडवाना आ गये वे डॉ 
डीडू माहेश्वरी ऊइलाए । 'जातिमास्कर' पढ़िए । 
नोट ३--जब सुख्य-मुख्य वैश्य कही जाने वाली जातियों को तो 
यह देशां है, तो कल़वानी, -कसौंचन, रौनियार, रस्तोगों, अपहरी, . 
उम्र, माहुरी, कमलापुरी, चौनपुरो आदि खप्रतिद मणिक जातियों 
के प्रद्ध में कदना दी क्या हे ! 
शद्भतंकाघारी जनवसुदाय किसी बंश-विशेष अथवा किसी ताँती 
बिशेष के सदस्यो का समुदाय न या | अपितु 
(घ) शूद्रे निम्नलिखित अवस्थाझों में से किती मौ एक 
अबुधा को परस होने पर कोई भी हो, आर 
किम्का अनायं, वह दासयोनि ( शद्ग जाति ) में दके दिया जाता: 
था । मनुस्मुति कहती है-- र सु 
ध्यजादतों मदासो ग्रदजः कीत-दत्रियौ । fh 
दैत्रेको दंड-दासऱ्च सप्तैते दासयोनयः ।|मनु 1४१५) ^ 
अर्थ--( १) युद्ध में कैद किया हुआ, (२) उदरपू्ति के 
निमित्त दासत्व स्वीकार करने बाला, ( ३) घर की दासी का पुत्र, 
(४) खरीदा हुआ मलुष्य, (५) दान में मिला हुआ, ( ६१) 
जिसके पिता आदि भी दास हो और (७) राजदंड से बचने के 
लिये दास बना हुआ, ये सात प्रकार के मनुष्य दास ( शूद्र ) योनि 
है। यहाँ आ्रार्य-अनाय॑, दिज-अद्विज, की कोई पावन्दी नहीं । 
सर्बसाधारण की चिरबदमूल यह धारणा कि विजयी आर्य जिन 
अनायों को युद्ध में पराजितकर बन्दी बनाते उन्हें ह शद्ध संज्ञा 
अदानकर उनसे दास कर्म करवाते ये, बिल्कुल आन्ति-मूलक है; 
क्योंकि यह कोई ज़रूरी न था कि युद्ध केवल आय्यों अनास्यों के 
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ही बीच हुआ करे ; वह तो झाय्यों' में मौ परत्पर हुआ करता था, 
जैला कि ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र से मालूम होता दै 
या नो दास थ्याय्यो वा पुरुष्टुताञदे इन्द्र युधिये चिकेतति। 
अस्मा मिष्टे बुपहाः सन्तु शतबस्तया वये तान्‌ बनुयाम संगमे ॥ 
ऋण ११३८३ 
अधं बहुत लोगों की स्तुति के पात्र इन्द्र | जो देव दीन 
मनुष्य, चाहे वे आर्य हों व दस्यु, हमारे साथ युद्ध करने की इच्छा 
रखते हैं, बे सब शत्रुगण हमारे सम्म अनायास हो पराजित हो 
जाएँ और आपकी कृपा से हम उन शत्रुओं को युद्ध में नाशा कर दें । 
ऐसी दशा में युद“पराजित आस्यं दल का भी बन्दी होकर 
दास योनि में ढकेला जाना कोई असम्भव नहीं था । 
पूर्वोक्त दासत्व-विधायक ससविध अवस्थाओं के अतिरिक्त एक 
'आाठबौं अवस्था भी है जिसको प्राप्त होने पर द्विज का दिजत्व नष्ट 
हो जाता और यह शूद्धल्व को भराष्त हो जाता है। बह है द्विजोचित 
संस्कारों का लोप हो जाना) मनुस्मृति में लिखा है-- 
शनकैस्त क्रियालोपादिमाः ज्त्रियजातयः | 
दृषलत्वं गता ` लोके बाहाणादर्शनेन च॥ 
पौरहका चौड विडः काम्दोजा यवनाः शाका? । 
पारदाः पहचारचीनाः किरातादरदाः खशाः ॥मनु १०४३ 
अयश कराने, पढ़ाने, प्रायश्चित्तादि के कराने के निमित्त 
आंझ्रणों का दर्शन न होने से पौण्डक, चौड़, द्रविड़, काम्बोज, यघन, 
शक, पारद, पहतव, चीन, किरात, दरद, और खश, ये त्रिय 
जातियौं बरीरै-धीरे उपनयनादि स स्कारो से भ्रष्ट होकर श्भत्व को प्रात 
होगई। ` 
इन जातियों के विषय में केवल दो ही पन्च उपस्थित ही सकते हैं-- 
(१) यदि ये मूलतः अनाय थीं, तो इनका द्विजातिं (चत्रिय) दोनो 


a 
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कैसे लिखा गया ! और (२) यदि ये मूलतः आर्य ( द्विजाति) 
थीं तो ये शूद्र ( अनार्य ) कैसे हो गई ? किसो भौ पच को अहण 
करने से यही फल निकलता है कि द्वित्व को आर्यत्व से किम्बा 
द्भ का अनार्वत्व से कोई योनि (जाति) परक सम्बन्ध नहीं था । 
दा विशेष को प्राप्त होने पर आर्य मी दाव अथवा शद्ध हो सकते 
थे । शृद्धन्समुदाय विषयक इन विवरणों से स्पष्ट विदित होता है कि 
इस समुदाय में विविध जातिया आकर सम्मिलित हो गई यीं। 
अत्तमान काल में जिन अनेक जातियों को झधिकतर हिन्दू शध 
समझते हैं उनकी उसत्ति जाति-निशंय-प्न्यौ में प्रायः संकर लिखी 
गई है। 
यहाँ तक तो बाझश, चत्रिय, वैश्य, और शुद्र, इन चारो ब्णों 
पर सामूहिक रूप से विचारकर विविध धमाणों से यढ दिखलाया गया 
कि समी बणों' में घोर रक्त-संमिभण हुआ दे। 
विाइमरत बर्ण पर अमी इस यौसवी शताब्दी में मी कितनी ऐेशी 
की जातियाँ भी जातियाँ है, जैसे भूमिहार, कायस्थ, खत्री आदि, 
जिनका वर्णे-निशचय हिन्दू समाज के मान लेने 
योग्य रूप में राज तक नही हुआ । इन जातियों के विषय में कुछ 
लिखने के पूर्व मै तो इनसे यह निवेदन करूँगा कि जिस वर्ण व्यवस्था 
ने भारत को गारत कर दिया जैक्षा कि इस पुस्तक में आगे चलकर 
दिखाया जाएगा उस पाखंडपूर्ण तथा हानकारक व्यवस्था {को 
आक्षण और चनिय बनकर जीवित रखने का प्रवल करना आप लागो 
की सरासर भूल है । यदि झाप लोग इस जातीयता-संहारिशी व्यवस्था 
की जड़ को सींच-धींचकर इसे जीवित रखने के बजाय इसका समूल 
लाउन करते तो देश का उद्धार होने में देर न लगती । इसके 
अतिरिक्त मैं किश्षी देष-माव से नही; बल्कि एक सद्भावना से प्रेरित 
डोकर यह भी कह देना चाइता हूँ कि आप लोग जिन प्रमाणों के बल 
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थर अपना अपना इप्ट बण सिद्ध किया चाइते हैं, वे इतने निःसार 
था निर्बल हैं कि तर्क बुद्धि के एक हल्के ठोकर से भौ चकना-चूर 
डो सकते हैं। 
सबग्रभम आझण बनने के लिए आकाश-पाताल के कुजाबे एक 
करनेवाली भूमिहार जाति पर विचार किया जाता है । अतः इस जाति 
पर बिचार करने के पूर्व इस बात का निर्णय हो 
भूमिहार जाना बहुत दी ज़रूरी है कि सर्वशाधारण, और 
बिशेषतः सनातनी हिन्दू गमाज, किव जाति को 
आद्यया जानता और आनता है; अथवा यौ कहिए कि उक्त समाज, 
गुण, कम्मं और त्यमाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से, 
किन लोगों को ब्राह्मण स्वीकार करता है; क्योकि यदि गुण, कम्मे और 
स्बमाब की इष्टि से ब्राह्मणु-निर्शय किया जाए तो, “शदो जाक्षणतामेति, 
आहाशो याति श.डताम” के न्याय से शद मी ब्राझण और आण 
भी शद्व हो सकता है, जो यहाँ श्रमिग्रेत नहीं है; अतः यहाँ केवल 
सामाजिक दृष्टि से ही आह्ण-नि्शंय करना है। परम्परा से हिन्दू 
जनता उन्दी लोगों को आहण मानती चली आ रही है जो उसके 
यहाँ जन्म से मरण तक विवाहादि विविध शह-छ्त्यो को उसके पुरोहित 
अनकर कराते चले थया रहे हैं; तथा जिनके यहाँ वेदादि घर्मम-अन्पो 
के पठन-पाठन, यजन-पाजन आदि को अथा प्राचीन काल से लेकर 
आज तक बरावर चालू है; अयवा दूसरे शब्दों में यों कहिए कि 
हिन्दु जनता जिन लोगों से अपने यहाँ प्रौसेद्दित्य-कर्म्म बिना किसी 
आपत्ति तथा संकोच के करा सकती है, केवल वे हो उसकी दृष्टि में 
जामय हैं, दूसरे नहीं । समी धर्मों में पुरोहितों का प्रभाव सम्बन्धित 
जनता पर कितना गहरा हे, यह किसी से छिपा नहीं। जिस सम्मान 
की दृष्टि से मुस्लिम जगत्‌ मुल्ला-मौलबियों को, ईसाई जगत्‌ पादरियों 
को और बौद्ध जगत अपने भिं को देखता है, उससे कहीं अधिक 


जन हिन्दू जाति का उत्थान और पतन दु 
सम्मान की दृष्टि से हिन्दू जगत्‌ जाझणों को देखता है । वढ अपने 
ऐहिक तथा पारत्रिक कल्याण के लिये आहाणों के विधान पर नाचा. 
करता है । वह उनकी सेबा तन-मन-धन से करने में ही आपना जीवन. 
सफल मानता हे । ब्राह्मण उसके बिचार में मनुष्य नहीं, बल्कि देवता 
है। इससे स्पष्ट है कि ट्िन्दुओं के हृदय में जो. स्थान ब्राह्मण जाति 
का है, वद सूम्रिहार जाति का नहीं है। सच पूखिये तो हिन्दू समाज 
का आक्षण जाति के साथ एक घनिष्ठ धाम्मिक सम्बन्ध है जो भूमिहार 
किम्वा किसी अन्य जाति के साथ नहीं है । 

ऊपर कह आए हैं कि हिन्दुन्नों की दृष्टि में केवल वे ही जाढाण हैं... 
जिनसे थे अपने यहाँ पौरोहित्र-कर्म्म बिना किसी संकोच के करा 
सकते हैं। पौरोहित्र-कर्मम में दी आंक्षणों को दान-दक्षिणां देना, 
आहाख-भोजन करना आदि कर्म्म -सन्निहित हैं। यह बात दूसरी है कि 
कोई ज्ाक्मण-परिवार-विशेष घन-धान्य से सम्पन्न होने के कारण पुरो- 
हिताई का परित्याग कर दे | पर यह निश्चय है कि यदि उक्त परि- 
बार पुरोहिताई करने पर राज़ी हो जाए, तो हिन्दू जाति उक्त परिबार 
के सदस्यो के द्वारा अपने गर्दा पुरोद्षिताई कराने में तमिक मौ झागा- 
प्रीक्धा न करेगी । जाढ्मग-निगांय लदा यजमान की हृष्टि से होना 
चाहिये; क्योकि वही समाज का प्रतीक तथा तिनिषि है । पुरौदित 
की दृष्टि से निय करने में घोखे की संभावना है; क्योंकि हाण | 
अतते की उत्कट अमिलाप्रा-वश' कतिपय अब्राक्मण जातियाँ भी काल 
के प्रमाव से पुरोहिताई करने के लिये लालायित हैं; पर हिन्दू समाज 
को उनकी पुरोद्िताई अमान्य है| अतः इश कसौटी पर यदि मैं भूमि- - 
हार जाति के ब्ाह्मण॒त्व को कसता हूँ तो वह आमा-हीन निकलता है; 


क्योकि कोई मी हिन्दू भूमिहारो से अपने यहाँ पुरोडिताई कराने पर 


खट्टमत नहीं देख पड़ता | यदि भारत के किसी पिछड़े आन्त में कुछ” 
सूमिद्ार शो के धर पुरोहिताई करते मी हों तो बह किसी गना के 
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योग्य नहीं। मिंधिल्ला' प्रान्त में तेलिबा ब्राह्मण तथा सँँढ़िया आह्मण 
होते हं जो तेलियो तया दूँढ़ियों की पुरोहिताई करते ह; पर उच हिन्दू. 
मोज इन ब्राह्मणों को किस हेय दृष्टि से देखता है, इसकी चर्चा 
करना व्यर्य है । सदि ऐसे ही देय आहाणस्व से भूमिहार भाई सन्तोष 
कर लेना चाहते हों तों भले ही करें; मैं इस पर कुछ भी आपत्ति नहीं 
करता; पर उचच हिन्दू समाल ऐसे ब्राहाणत्व से सन्तुष्ट नहीं हो सकता 1 
यह बात तो मैं मी अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने मूस ब्राह्मण. 
अपनी निरचरता के कारण पुरोहिताई न कर बाबु के धर भनसिये 
- का कामकर अपना पेट पालते हैं; पर खुबी तो यह है फि ऐसे गिरे 
बाह्मण भी केवल अपनी जाति के कारण हिन्दू समाज की दृष्टि में 
उत्तम और पबित्र माने जाते हैं | इसी को कहते हैं जाति का महस्व | 
याद रहे कि प्रस्तावित प्रश्न पर सांसाजिक पहलू से बिचार हो रहा 
है । यदि मूमिहार भाइयों के तरफ़ से यह दलील पेश की जाये कि 
पुरोिताई एक निन्दित कर्म्म है; अतः उन्होने इसे छोड़ दिया, तो मैं 
उनसे नग्रतापूर्वक पूछता हूँ कि कौन-सा ब्राहागोचित उत्तम कम्म 
उनकी बिरादरी में परम्परा से होता चला आया, जिसके मरोसे घे 
1 आश्मण बनने चले हैं | किसी ने भी आज तक न कहीं देखा; नतों 
कहीं सुना और न तो किसी भ्रन्थ में लिखा पाया कि भूमिहारो के यहाँ 
भौ, यकृत ब्राह्मणों की तरह परम्परा से बेदादि धम्मो का अध्यय- 
जाध्यापन तथा मजनादि वैदिक कंम्मों का अनुष्ठान होता आया है । 
उनके यहाँ तो श्मस्णातीत. काल से मुख्यतः हलचालन, बीजबपन, 
शस्मच्चेदन आदि कृषि-सम्बन्धी काय्यं होते चले आए, जैशा कि 
“भूमिदवाल' शब्द से, जिसका ही अपअंश *मूमिदार' शब्द है, स्पष्टतः 
बोधित होता हैं। 'भमिदाल' शब्द की, व्युतत्ति तथा अर्थ देखिए 
“नमि रयिवो लक्तणया चेतरं इलति इलयंत्रेण कपंति इति मूमिदालः, 
भूमि + इल्‌ (कपंणे)+ अग; कर्म्मएयण ३।२।१ इति पाणिनिनसूत्रस्य 
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अबृत्तिलुपेपदसमास::, अथातः प्रुष्यी को जो हल से जोते बढ मूमिद्ाल 
( मूमिहार ) है । कृषि इस जाति की मुख्य जीविका है जिससे शास्त्रों 
के पठन-पाठन का कुछ मी सम्बन्ध नहों | कितने भूमिहार माइयों 
को मैंने गाड़ीबानी तया रोज्दारी पर मज़ूरी एवं कुली का काम करते 
देखा है । क्या पौरोदित्य-फम्मं उक्त कर्म्मों से भी निन्द्य है जो भूमि- 
हार भाई उसे नहीं करना चाहते ? सल यात तो यह है छि कोई 
दिताई कराना ही नदी चाहता | अतः 


की कहावत चरितार्य करता है । 
पर यहाँ प्रश्न उठता हे कि क्या सचमुच पौरोदित्य एक गर्दित 
मं है! शाखो के अध्ययन से इसका उत्तर मकार में मिलता है। 
„ वह तो दम लोग बढ़े-यढ़े महर्षि कुंजरो को, जिन्हें bs जनता प्रातः 
स्मरणौय मानती तथा बड़े झादर की दृष्टि से देखती है, पुरोहिताई 
करते पते हैं। महर्षि वरिष्ठ सूर्यवंशीय राजाओं का, मिं गौतम 
तथा उनके पुत्र शतानन्द मिविलाधिपतियों का, महबिँ ग्ग यदुवंशियों 
का, महिं धौम्य दाएटयौं का, शुक्राचार्य दैत्यो का तथा बस्ति और 
विश्वरूप देवताओं की पुरोहिताई करने में तनिक भौ नहीं हिचके । 
जब ऐसे-ऐसे महानुभाबो ने पुरोहिताई का तिरस्कार नहीं किया, तो 
क्या कारण है कि इमारे भूम्रिहार भाइयो ने इसे छोड़ दिया । अदि 
यह कदा जाए कि ज़मींदारी और बुझाई से मदान्ध होकर भूमिदारों 
ने पुरोहिताई पर लात मारी, तो यह हो नहीं सकता; कारण कि सभी 
मिदार राजा-बाबू न ये | इनमें कितने ही महादरिद्र मी होंगे, जैसा 
कि आजकल भी हैं। इन दरिद्रो. ने पुरोहिताई क्यों छोड़ी? सच्ची 
बात वो यह है कि ममिद्वारो को पुरोहिताई के कर्म के लिये किसी ने कमी 
पूछा तक नहीं । यद तो ठीक है कि शालं में कहीं-कहीं पर पुरोहि- 
ताई की निन्दा की गई हे; पर यह निन्दा बिचार करने पर निर्मूल 


"क 
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आलम होती है । इस निन्दा में कुछ भी वास्तविक तत्व नहीं देख 
डता । महिं वशिष्ठ ने रामचरितमानस के उत्तस्काएड में कहा-- 
*'उपरोहिती कम्मं अति मन्दा”; पुनः अध्यात्मरामायण, २।२।२, में 
मी उन्होंने ऐसा हो कहा है--“पीरोहित्यमहं जाने विग दृष्य 
जोवनम्‌” । पर यदि पौरोहित्य सचमुच एक विगर्दित कम्मं है, तो 
उन्होने सूर्यवंश तथा राजा निमि की पुरोहिताई क्यों की ? सूसंवंश की 
पुरोहिताई के पच में यदि पह कहा जाए कि रामचन्द्र के गुरु होने के 
लोभ ने यशिएळ को पुरोहिताई क्रबूल करने के लिये विवश किया, तो 
जैसी बात तो निमि की पुरोहिताई फे सम्बन्ध में न थी। निमि की 
'पुरोटिताई उन्होंने क्‍यों स्वीकार की! और पुरोहिताई यदि सचमुच 
पक बुरी चीज़ थी तो वे इसी के कारण अपने यजमान निमि से लड़ 
क्यो गए ? और यह कलह इतना बढ़ गया कि न्त में दोनों ने शाप 
दारा एक दूसरे की जान तक ले लीं। वशिष्ठ को तो यह समझकर 
सन्तोष कर लेना चाहता या कि निमि की पुरोहिताई छूटी तो अच्छा 
डी हुआ | वेश्या रूठी, धर्म बचा । पर उन्होंने वैसा न किया; अत! 
अशिष्ठ का उक्त वचन माननीय नहीं है। वशिष्ठ-निमि का वृत्तात्त, 
औमद्भागवत, स्कन्ध ६, श्रध्याय १३ में लिखा है। इसी प्रकार जब 
देबताओं ने बृहस्पति के रूठ जाने पर विश्वरूप को अपनी पुरोहिताई 
करने को कहा तो विश्वरूप ने भौ पुरोहिताई को निन्दा की, पर यह 
निन्दा भी केबल चनावटौ थी; कारण कि उन्होंने निन्दा करके भी 
देवताओं का पौरोहित्य स्वीकारकर उनका काय्यं किया। थीमद्धा- 
(आवत, पष्ठस्कन्ध, अध्याय ७ में लिखा है-- 
एवं ्रतिभुत्य॒ विश्वरूपो महातपाः । 
पौरोहित्यं बृतशुचक परमेश समाधिना ॥ ३८॥ 

श्र्थ-महातपस्वी विश्वरूप जी देवताओं से यो प्रतिज्ञा करके 

उनके पुरोहित हो गए और परम सावधानी के साय पुरोडिती करने लगे। 
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इससे स्पष्ट है कि पौरोहित्य कोई निन्दित कर्म्मे नहीं है । यदि 
बह निन्दित कम्मं होता तो बढ आह्मणों की शाखानुमोदित , जीविका 
कभी न होती । यदि जाह्मण जावि पुरोहिताई करना छोड़ दे तो बारे 
कम्मंकाणड का लोप हो जाय और ' रज्ञा म्लेब्छलमाव को प्रास्त हो 
जाए ! यदि कहो कि रहण पौरोहित्य-कर्म्म करना चाहे तो भले ही 
“ उसे करे; पर उसके लिए दक्षिणा न ले; चौर यदि ले.भी तो उसे 
स्वार्थ में नहीं, बल्कि परोपकार में लगा दे । हाँ, ठीक है; यदि परोप« 
कार में लगा दे तो अत्युत्तम; पर यदि परोपकार में न लगाकर स्वार्थ 
में ही लगा दे तो बह इसके लिए दोषी नहीं कहा जा सकता; क्योकि 
बह तो. उसके प्रसीने कौ कमाई हे | यदि दुर्जन-तोप-न्याय से यह 
` आन भी लिया जाए कि पुरोहितःजाझाण अपुरोदित-ज्राइश की 
अपेता कुछ हीन है तो उसकी यह हीनता केबल अपुरोहित-ज्ाझो 
की हौ तुलना में हे; अन्य बर्णों की तुलना में नहीं। अन्य बणों की 
दुलना में वह तौ सदा उत्तम है । अतः भूमिहार भाइयों को इस भ्रम 
में कभी नहीं पढ़ना चाहिए कि वे पुरोहिताई करने वाली परह 


बाझाण जाति से उत्तम हैं; क्योंकि उनका अभी आहागत्व दी सन्स - 


है; उत्कृष्टता किम्वा अनुत्कृष्ठता का प्रश्न तो पीछे है। भूमिहार- 


भूषण भी सहजानन्द जो दश्डी ने अपनी जाति के ब्राझणी करण “के 


लिए काफ़ी आत्दोलन मचा रखा है । आपने इस उद्देश्य से तीन 


पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं--( १ ) 'सूमिहार जाक्षण परिचय,” 


जिसका नाम बाद में बदलकर 'तरबार्षि-वंश-बिततार' रखा गया; ( ९). 
“बाह्मण समाज की स्थिति और (३) “कूठा भय और मिध्या- 
मिमान' | श्रापने पहले तो पुरोहिताई तथा पुरोहिताई करने वाले 
बाझणो की भरपेट निन्दा कौ; पर जब अन्त में शरापको स्वजाति कै 
आहाशीकरश के लिये कोई दूसरा उपाय न सुका, तो आपने अपनी . 
बिरादरी वालों को युरोहिताई का काम उठा लेने कौ नेक सलाह दे 
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दी । उक्त तीसरी पुस्तक तो आपने अपनी बिरादरी में केबल पुरोहिताई 
के प्रचार के ही लिए लिखी है | एक ही मुँह से पुरोहिताई की घोर 
- निन्दा करना और पुनः उसी को गहरा करने के लिये अपनी बिरादरी 
को जोरदार शब्दों में उभाइना, ऐसे परस्पर-विरोधों वचन किसी 
बिवेक-शील तया सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्ति के नहीं होते; क्योकि यदि 
सचमुच भूमिहार जाति ने किसी सुदूर पूर्वकाल में पुरोहिताई से, उसे 
मौच कम्मे सममकर मैँद मोड लिया तो पुनः उसे करने की खलाई 
देना मानो धूककर चाटना हे । पर स्वजाति माइयो को उक्त ' सलाइ 
देते हुए श्राप यद बाते बिलकुल भूल जाते हैं कि किसी भी अन्य 
जाति का हिन्दू भूसिहारों से अपनी पुरीहिताई स्वप्न में भी नहीं करा 
सकता; चाहे भूमिहार माई आपस में एक दूसरे की पुरोहिताई किम्बा 
शुुुआई भले ही कर-करा ले । यों तो आजकल बहुत से निम्न भेणी 
के लोग भी, जैसे नाई, बई, लोहार आदि, शिखान्यूत्र धारणकर 
एक दूसरे को पंडित जौ, “पंडित जी' कइन्केहकर सम्बोधन करते हुये 
नमस्कार करते, झपने नाम के अन्त में 'राम्मा' की उपाधि लगाते तथा 
बराह बनने की धुन में परस्पर एक दूसरे की गुरुआई-पुरोहिताई सी 
करते देखे जाते हैं; पर क्या हिन्दू समाज उनकी इस धानपिकार चेष्टा 
को कभी मी ल्वीकार करेगा ?ै कभी मी नहीं | वस्तुतः किसी भी अत्राहाण 
जाति के द्वारा स्वत्राह्णत्व-पतिपादनार्थ जितना दी अधिक प्रयास 
किया डाएगा उतनी दी अधिक यह शंका डोगौ कि दाल में अवश्य 
कुछ काला है; अन्यथा इस महाप्रयात की आवश्यकता ही क्या थी है 
देसे प्रयात से तो यही मालूम होता है कि हिन्दू जनता के गले के 
नीचे एक ऐसी कड़वी तथा जी मचलाने बालौ घूँट उतारने का प्रयत्न 
हो रहा है जिसे वह अवश्य वमन कर देगी । इसके अतिरिक्त यइ मी 
एक विचारने की बात है कि कनौजियों, सरयूपारियों आदि प्रकृत 
ह्मणो का आझणत्व स्वयं सिद्ध क्‍यों हे ! वह अपनी सिद्धि के लिए 


iid 6700, 
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किसी की वकालत की परवाह क्यों नहीं करता ! हिन्दू जनता बिना 
किसी भी शंका के परंपरा से उन्हें दण क्यों मानती चली आई ? 
'डचने उनके ब्राढाणत्य में आज तक किली प्रकार की शंका क्यों नहीं 
की ? इत्यादि । इन सभी अरनो का एकमात्र यदो उत्तर है कि उक्त 
रत ्रा्मण न भालूम कब से उसके गुरु और पुरोहित हैं; उसके 
ेहिक और पारलौकिक मंगल के विधाता हैं और उनके लाथ उसका 


एक अनिष्ठ घार्मिक सम्बन्ध है । 


अब यहाँ प्रसंग-ध्रास्त इस विषय पर विचार किया जाता है कि 
दरडी सहजानन्दणी ने ओ निःशेष ब्राह्मणों फो 'याचफ' और 
“अयाचक? इन दो भेगियों में विभक्त किया है और जिसका उल्लेख 
(आपने झपनो पर्वोक्त तीनों पुस्तकों मै बार-बार किया है, कहाँ तक 
तर्कपूर्ण, स्तयुक्त और शान-तम्मत हैं । आपके इस बर्गीकरण का 
आधार महाभारत, शान्तिपब्तान्तगंत भोच्च-घम्म-्पब्वे, अध्याय १६६ 
का निम्नलिखित श्लोक हे, जिसमें पिप्पलाद के पुत्र किसी कौशिक 
गोत्री आझश ने राजा इक्ताकु से ऊहा दै-- 
द्विविधा ब्राक्षण राजन्‌, धर्म्मश्च द्विविधः स्मृततः | 
प्रदृत्ताअनिवृत्ताअ निवूचोऽहं प्रतिग्रहात्‌ ॥ ३६ || 
- इतका अथं आप यो करते हैं--'दे राजन्‌! परतिम्रह आदि लेने 
'में प्रवृत्ति और उनसे निवृत्तये दो प्रकार के धम्मं रहाणं के हैं; 
इसलिए ब्राह्मण भी तदनुसार ही दो प्रकार के इठे हें। एक प्रतिग्रदादि 
में प्रदत्त और दूधरे उनसे निवृत्त। उनमें से मके प्रतिग्रहादि से नित 
जानिए । “आक्रपिवंश-विस्तर', 9० ८९; पुनः उसी पृष्ट में आगे 
चलकर लिखते हं--इत सम्पूर्ण कथन का सारांश यह है कि 
अयाचक और याचक ये दो परकार के ब्राह्मण रुब्बंदा से होते चले 
आए हैं इत्यादि” 1 दूसरे उदरण से स्पष्ट है कि आप 'प्रतित्रहअवृत्त' 
का अर्थ “पाचक? और “मतिम्रह-निदच' का अर्थ “अयाचक? लगाते 
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हें, जो एकदम ग़लत और पुरोहिताई करने वाले आह्मणों के प्रति 
आपको घुणों का द्योतक है, तथा जिसका समर्थन कोषों के द्वारा नहीं 
हो सकता । भी आप्टे कृत संस्‍्कृत-अंगरेज्ञो कोष के अनुसार प्रदत्त 
का अर्थऽ-९7६॥६९१ 10 ; 00000100 3४11 ; निक्त्तो का 
अर्थ refrained or abstained from; desisted 
और 'परतिप्रह' का अर्थ the right of receiving gilts 
है; अतः “प्रतिर प्रदृत्त! का अर्यं दान ग्रहण करने में लगा हुआ, 
श्यात्‌ दानधाही, और "प्रदिः निवृत्' का अर्थं दान-प्रदण करने से 
रुक गया हुआ, अर्यात्‌ दानत्यागो है, न कि इन शब्दों के झर 
मशः 'याचक' और 'झ्याचक' है, जैत! कि आपने किया है। 
मालूम होता है कि झापने जान-बूककर ऐसा ग़लत अर्थ पुरोहित 
ब्राझणौं के प्रति अपनी हार्दिक घृणा दिखलाने के लिए दी किया दै; 
क्योंकि 'वाशक' शब्द का अर्थ मील माँगने बाला और “झयाचक! 
शब्द का अर्थ भील नहीं माँगने वाला है। शायद आपको मालूम 
नहीं कि दान (छा, 0705070), दक्षिण! (fee remuns 
०1७६01) और मिच्चा (31015), ये तीनां भिन्न भिन्न तीन वस्तु 
हैं। जो इसारी भद्धा, मक्ति तथा प्रेम के पात्र हैं, उनको जो कुछ हम, 
बिना उनसे कुछ बदले में लिए हुए देते हैं, उसका नाम 
दान है; दूसरे से काम लेकर जो कुछ इम उसे पारिश्रमिक 
रूप देते हैं, उसका नाम दक्षिणा है और असहायों की थवा 
ऐसे लोगों की जो अपना मरण-योषण स्वयं करने में असमर्थ हैं, जो 
कुछ हम सहायता करते हैं उसका नाम मिक्ता वा भील है । पुरोहिताई 
भिक्ताकर्म नहीँ है । भीख माँगने वाला ब्राह्मण तो शास्त्रीय विधाना- 
जुसार शद्द दुल्य है । यदि आपके ही अर्थ को मान लिया जाए कि 
दानग्राही आझण याचक हैं, तो इससे आपके पच की कुछ मी पुष्टि 
नहीं होती, क्‍योंकि याचक ब्राह्मण तो आखिर ब्राह्मण ही हे; पर सूमि- 
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डारों का तो बराह्मण ही अमी साध्य कोटि में है। उनका याचक 
अथवा अथाचक होना तो वाद का प्रश्न -है। उनके बराह्मत्व का 
अश्न मुख्य; पर उनके अयाचकल्व' का प्रश्न गौगा दे । भूमिदारों की 
'देखा-्देखी नाई, बढ़ई आदि जातियाँ भी, जिनसे कोई मी अपनी 
पुरोहिताई नहीं कराता, आपने को याजक ब्राह्मण कह सकते हैं। 
पर इस वात को मानेगा कौन ! 
उक्त दयडी जी ने पुरोहित-्वर्ग को नीचा दिखल्ाने के लिये और 
-मी कितनी उद्लैकृद मचाई है । अपने मन्वादि" अम्मंशाखकारी ही. 
जुहाई देकर प्रतिग्रह की निन्दा की है-+ 
आतपास्लनभीयान: प्रतिप्रहरुचिदिजेः । 
अस्मस्यश्मप्लचेनैव सहतेनैव मरति || मनु ४१६० | 


अर्प--जो ब्राग वेदादि शानो को पढ्नै और तपस्या करने...” 


बाला नहीं हे, बह यदि अतिग्रह करे तो प्रतिग्रह के साथै ही उसका 
नाश बैसे ही हो जाता है जैसे पत्थर की नाव अपने झारोही के साथ 
जल में इब जाती है । पर मेले दी ऐशा ब्राह्मा भाङ मैं चला गाए; 
इससे भूमिहार-पत्ष की कुछ मौ पुष्टि नह होती । 
मनु के और भी कितने वचन प्रतिग्रह के व्रिरुद्ध हें | इसी प्रकार 

याज्ञवल्क्य, अभि आदिको ने भो प्रतिग्रद की निन्दा की है । इन 
अम्मंशाखो के मत से प्रतिग्रदजन्य दोप बिना वेदाध्ययन, तपस्या, 
आ्राणायामादि के नहीं छूटता । पर दण्ड जी महाराज ऋषियों के प्रति- 
अइ-बिरोधी बचनों का उद्धर करतें हुए मनु के उत बचन को भूल 
जाते हैं जिसके अनुसार संसार में जो कुछ पदा हैं उन सबका 
स्वामी ब्राह्मण हो है, कोई अन्य वर्ण नही 

सर्वे स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किखिज्जगती गतम्‌। 

झैष्ठये नामिजनेनेदं सरे वै ब्राह्मणोऽइंति ॥ मनु १।१००॥ 


हिन्दू जाति की उसत्ति ve 
स्वमेव ब्रह्मणो सुके स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
(आयृशंस्याद्‌ रामस्य सुंजतेद्दीतरे जनाः || मनु १। १०१॥ 
अप--इस जगत्‌ में जो कुछ सम्पत्ति है, वह आक्मण की दी 
निजी सम्पत्ति है । अपने उत्तम जन्म के कारण ्ाह्णण समी सम्पत्ति 
का अधिकारी है | आहाश सदि पराया अन्न भोजन करता है, पराया 
बस्तर पहनता है और पराया भन लेकर दूसरों को देता दै तो ये सब 
उसी के झन्नादि हैं; क्योंकि अन्य सब लोग ब्राह्मण को दी दया से 
भोजनादि पाते हैं । 
इस दशा में हम जो कुछ ब्राह्मण को दान स्वरूप देते हैं यह सब 
तो वस्तुतः उसी का है ।७ अपनी चीज़ लेने में बह कभी भी दोष का 
आगी नहीं हो सकता । 'मैप्ड्येनाभिजनेन', इस बचन से दान ग्रहण 
करना ब्राह्मण का जस्प-सिद्ध अधिकार है; अतः मनु फे प्रतिग्रइ- 
बिरोधी बचन व्यर्थ मालूम बड़े है । मनु प्रायः परल्पर-विरोधी बचन 
औ कह देते हैं, जैसे यहाँ पर दान ग्रहण के प्रसंग में । पुनः मासन 
अङ्ग, मयान, मैथुन, नियोगादि के प्रसंग में भी मनु ने इसी प्रकार 
की दोरी बातें कही हैं; जिससे सत्यासत्य का निर्णय करना कठिन 
हो आतां दै और सैचातानी फरके उनके परस्पर-ब्रिरोधी बचनों की 
संगति लगानी पड़ती है । झौर शी बातों की एक बात तो यह है कि 
यदि भूमिहार माइयों को दान रूपी मुक्त का माल मिलता रहता तो 
ओ सहजानन्दजी प्रतिग्रह के विरुद्ध इतना उबाल नहीं खाते और 
डानग्रइण यदि सचमुच एक महा नीच कम्मं रहता तो आप अपनी 
बिरादरी वालों को पौरोदित्य-कर्म्म में ढकेल' देने के लिए ऐसा भगीरष 
प्रयत्न ही क्यों करते ? यदि आप केँ कि पुरोहिताई को सुधारने के 
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ज्याय समना चाहिए, । 
< 
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लिये, तो याद रखिये कि बिना हिन्दू समाज का आद्योपान्त जीणोंद्रार 
किए आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते और ऐसे जीशोंद्ार 
का र्थ है सभी जातियों को सर्वान्नीण उन्नति का तुल्य अधिकार 
देना, जिस दशा में स्वयं आझण. जाति का ही कुछ भी जातीय 
महत्त्व ने रह जाएगा, भूमिदार आदि अन्य जातियाँ किस खेत की 


ह? 
ओडी देर के लिए आन लिया जाय कि भूमिहार याचक ब्रा 
ब्‌ है; पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनमें अयाचक ब्रह्मश के कौन- 
(५ के कमं हैं । थपाचक होने से भूमिहार भाई याजन, अध्यापन और 
अतिगह से तो यों ही मुक्त हो गए; रह गए रोग तोत कम्मं--गज न, 
अध्ययन और दान । पर ये तो क्षत्रिप घोर वैश्य के भी कम्मै हैं, 
तः ग्रहौ पर यह देखना होगा फि शेर इन तोनों कर्मों मै जञाझण का 
कौन-सा खास कम्मे है और वह सूमिद्वारों में हे कि नहीं। मनुस्मुति 
कहती है-- 
बेदाम्यासो आक्षणस्प, क्षतियस्प च रक्षम्‌ । 
याताँकर्मैक वैंश्यस्य विशिष्टानि स्वकम्मछु ॥ मनु १० ।=०॥ 
अर्थ--अपने कभ्मों में ब्राक्षण के लिए बेदाभ्पा्, खत्रिय 
के लिए. ग्रजापालन और वैश्य के लिए बाशिज्य तथा पशुपालन 
विशेष धम्म दे । ये उनके लिए क्रत्पाक्प कम्मे हें जिन्हें छोड़ने पर 
जे ब्राह्मण आदि नहीं रद सकते । 
ओ सहजानन्दजी मल के उक्त कथन को मानते हैं। देखिए 
कहार्विवंशविस्तार पृश १० | अतः स्पष्ट हैं कि भूमिदार यदि अयाचक 
>ज्पनोकि ये तीनों बराह्मण की जीविकाएँ हैं जिन्हें करने के लिये 
शाह उन्हें वाच्य नहीं कर सकता । इन्हें कोई भी आकण छोड़ सकता: 
है और छोड़ने पर भी वह आदर कहला सकता है | 
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मी ब्राह्मण होते तो उनमें कम से कम वेदाम्यास को प्रचार अवश्य 
पाया जाता; पर खेद के साथ मुके कइना पड़ता है कि वहाँ तो 
अविद्या का अखंड साम्राव्य है और वेदों की जगह फ़ाल, कुदाल 
और इल का ही प्रचार है, जिसे आप भी मानते हैं और भूमिहारों 
की इस झविद्या का कारण आप उनका राजपाट, ज्ञमीँदारी तथा 
बबुआई में केसे रहना और पुरोहितो का स्वार्थ-सिद्धि के लिए उनकी 
बहकाना बतलाते हैं । पर यदि राजपाट में फॅसें रहना ही भूमिहारो 
कौ अविद्या का कारण है तो धम्मरिणय में राज्य करने वाले वाड्व 
आझण क्यों नहीं बिद्या-बिहीन हो गए ! वे राज्य करते हुए भी 
बेदाम्यास में कयो तत्पर बने रहे ? आप स्वयं अपनी उक्त पुस्तक 
के पृष्ठ १२६ में स्कन्दपुराण, बहाखणड, धरम्मरिण्यमाहात्य-वर्णन, 
अध्याय ३५ के आधार पर लिखते ह 

स्वस्थाने आहाणाश्तत्र कानि कर्माणि चक्रिरै । 

इृष्टापूत्तरताः शान्ताः प्रतिग्रह पराङ्मुखाः ॥३॥ 

राज्ये चक्नर्वनस्यास्य पुरोधा ` द्विज्ञसज्ञमं । 

उवाच रामपुरतस्तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥४॥ 

अर्थ--तारद ने बह्मा से पूछा कि भम्मारएय में रहने. बाले 
बाढ़ब ब्राह्मण कौन काम करते ये ! ब्रह्म ने उत्तर दिया कि वे लोग 
अशदानादि करने और थापी, कूप, तड़ाग आदि. बनवाने में दत्तचित्त 
बे और प्रतिग्रह से निवृत्त और शान्त होकर उस चन का राज्य 
करते ये | इसके अनन्तर रामचन्द्र के पुरोहित वरिडजी ने उत तीथं 
का उत्तम माहात्म्य कह सुनाया । 
इसके अतिरिक्त वक्त पुस्तक के पृष्ठ ५१ में, उक्त प्रमाण के ही 
आधार पर, वाढ़व आक्ाणों को 'वेदपाठकाः' लिखा है । अतः आपके 
इस कथन में तनिक मौ सार नहीं है कि राजपाट में पेसे रहने के 
कारण भूमिर बेदान्यास से विडीन ही _ गए। पर जो इनमें राजा 
४४०७ 
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आबू नहीं हैं वे क्यों विद्या-विहीन हुए, इसका भी तो कोई कारण 
आपको बताना चाहिए था | कम से कंस दरिट्र' भूमिहारी को तो 
विद्योपार्जन करना चाहता था। पर ये भी संस्कृत 'बिद्या से बिहीन 
डौकर निरक्षर भट्टाचायं रह गए । सच पूछिए तो भूमिहार बिरादरी 
में 'अयाचक किम्वा “याचक' किसी भी ब्राद्मण के विशिष्ट चिह 
नहीं हैं। 

किसी-किली प्रान्त में भूमिह्दारों को 'बामन! भी कहते हैं और 
इस “बामन' शब्द को शुद्ध संस्कृत शब्द 'ब्ाह्मण' का अप्रश्नंश 
बनाकर भी सहजानन्दजी ने इसी शब्द-छाहश्य के बल पर भूमिहार 
जाति को आहण सिद्ध करने की चेष्टा की दै । ( देखिए, 'ब्र० बंश 
'बि०' पृष्ठ १४१--१४३ ) यह तो ठीक है कि शुद्ध ब्राह्मण! शब्द 
का उच्चारण करने को आकांज्ञा रखते हुए भी हम लोग पढत 
आहाशो को भी सरलता तथा शीमतावश “बाभन” या 'बाम्इन' कह 
बैठते हैं; परन्त॒ जहाँ जाति-मेद-उम्बन्धी सूम विचार करने का 
औका झाता है वहाँ “काचः काचो मणि मणिः? की तरह उक्त प्रान्त 
बाले भी यहाँ के परकृत ब्राह्मणों को ब्राह्मण"; पर सृमिहारों को 
“बाभन! कहते हैं | तः स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि उक्त 
आन्तो की जनता वहाँ के सरयूपारी आदि ब्राहाणौ को “आन! 
कयो नहीं कहती ! केवल भूमिद्वारों ने हो कौन-सा अपराध किया थां 
कि वे उसके कारण 'ब्राह्मण” से 'यामन' बनाये गये ? यदि दाल 
में कुछ काला नहीं है तो भूमिहारों के प्रति जनता का यह मेद-माव 
क्यों हे ! कुछ और भी ऐसी जाति-संज्ञाएँ हैं जो अपप्रप्ट होकर 
जात्यन्तर की सूचिकाएँ हो गई हैं; जैसे “राजपूत! ( चत्रिय ) और 
“राउत (अहीर); पण्डित (ब्राण) और पंड्वित ( उत्तर विहार के 
कुम्हार ) इत्यादि । अतः शब्द-सादश्य के आधार पर सकता की 
इमारत उठाना निरापद नहीं है। वह विवेचन को आँच नहीं सह 
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सकती | यदि दो जातियों के नामों के बीच कुछ सादश्य पाकर दोनों 
को सजाति वा कस से कम सवण मान लेने का नियम टोक हो तो 
सुँहार ( भूमिदार ) और भुइँया; खत्री और खाती; नौनियार और 
नोनिया, अम्बष्ठ और अम्बतत; कुरुमार और कुख्वार; कोइरी और 
कोरी; कोल और कौल; खारवार और खारवाल; ग्वाला और गोला 
आदि जाति-युग्म परस्पर सजाति तथा खदर्णं हो जाएँगे जो स्वप्न में 
भी नहीं हो सकता; क्योकि प्रत्येक युग्म के सदस्यों के बीच आकाश- 
पाताल का अन्तर है कितने ऐसे भी जाति-युम्म हैं जिनमें दोनो 
जातियों के नाम तो एक ही हैं, पर वस्तुतः ये एक दूसरे से पूर्णतः 
भिन्न हैं; जैसे--आसिवा ( राजपुताने की एक लूट, खसोट, चोरी 
आदि ल्मी पेशा करने बालों जाति और सिया ( राजपुताने 
के ही पहाड़ में रएने याली एक शाचार-्ष्ट राजपूत जाति); 
कोलठा (मध्य प्रदेश को एक खेतिइर जाति) और कोलटा 
( झाखाम और छोटा नागपुर की एक विद्या-सम्पन्न जाति ) इत्यादि । 
( 'जातिन्त्रन्वेषण' प्रथम माग ) । 

श्री सहजानन्द जी महाराज भूमिदार जाति के विषय में न किसी 
भारतीय विद्वान, को सम्मति मानते हैं; न किसी झभारतीय (विदेशी) 
विद्वान्‌ की । विचाराधीन उक्त पुस्तक 'ब्रह्मर्षि-बंश-विस्तर' में आप 
अपनी असावधान लेखनी से जो कुछ जी में झाया, मनमाना 
लिखते गये हैं, और इस बात पर आपने तनिक भी ध्यान नहीं दिया 
है कि कही आपके बचन परस्पर विरोधी तो नही जा रहे हैं; कहीं 
आपने शैतान की दाढ़ी उल्लाड़ने के बदले अपनी ही दाढ़ी तो नहीं 
उखाइ लौ दै; कही पर आपसे किसी सञ्जन के प्रति अशिष्ट तथा 
असंपत आषा का तो प्रयोग नहीं हो रहा है इत्यादि । आप स्वर्गीय 
आरतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र पर इस कारण आगबबूला हो गए कि 
उन्होंने निरंजन मुखोपाध्याय रचित 'भारतवर्षीय 'राजदपंण” के 
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आघार पर भूमिदारों को, “मुंद्राराजस” के अपने हिन्दी अनुवाद में 
उन नकली ब्राह्मणों की सन्तान बताया जिनको राजा जरासन्ध के 
यह में, असली आहों की इष्ट संख्या के अमाव में, उस राजा के 
ऊम्मंचारियों ने निमंत्रिततर भोजन करा दिया था। मारतेन्दु जी के 
इस लेख का एक शिष्ट मापा में वहीं पर खंडन करने के बदले 
उन्हें आपने इन शब्दों में याद किया है--““यदि इम मी “शठे 
शाउ्यं कुरयात्‌' के अनुसार ऐसा ही करने लग जायें तो जीतों को 
कौन कहे मरे हुओं के भी कलेजे फट जावें, और हाहाकार मच 
जावे” |७ ( वर» वेर विस्तर', भूमिका--प्रष्ठ २४) पाठको का 
“यान “शठे शाख्यं कुयात्‌ ? इस वचन पर विशेष रूप से ष्ट 
करने के लिये उसे आपने मोटे अक्षरों में छुपवाया है। मास्तेन्दु जी 
जैसे विद्वान के पति “शड शब्द का प्रयोग करना कषँ तक उचित 
था, इतका विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं। “वेशेन-वंश-वाटिका” 
के रचयिता पर आप इस कारण रुष्ट हो गये कि उन्होंने बगौछिया 
अमिर को ब्राह्मण मयूर मङ को तौसरी स्त्री हयकुमारी कौ ओलाद 
बताया जो एक चन्द्रबंशोव चत्रिय कन्पा थो और एक व्यक्ति की 
इस इष्टता पर, यदि सचमुच यह च्रृष्टता मी हो, आपने सारी विशेन- 
विरादरी को चन्द्रगुत मौर्य की सन्तान बताकर, जिसे 'मुद्राराचस में 
बराबर स्पष्ट शब्दों में 'दूपल' (श्र) लिखा है, अपने दिल की 
कसक निकाली । ( अ० बं० बि० पृष्ठ र८र ) इसी तरह जान लीजिये 
कि जिस भारतीय विद्वान्‌ ने भूमिहार जाति के विषय में आपको 

#इसके पहले उसी प्रष्ठ में बाबू हरिश्चन्द्र के बिरुद्ध 'राइसी- 
दा? शब्द का भो प्रयोग किया गया है--''नहीं तो मला बताइये, 
अद्वारा्षस की टीका करने में......राक्षसीमुद्रा दिखलाने की क्या 
आवरपकता थी” इत्यादि। 
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रुचि के खिलाफ़ कुछ लिखा कि बस उसके खिर पर शामत सवार 
दो गई। 

और बिदेशी बिद्वानो के पतिं आपकी यह-धारणा हे--/घिक्कार 
है हम लोगो की आर्यता-भारतीयता और दिन्दूपन को ! इम इस 
अकार दूसरों केपाँव चलने वाले हो गए कि अन्त में जाति-पाँति 
और घाम के विषय में उन्दी के अन्यो का प्रमाण देते हुए लज्जा मी 
जहीं कर्ते” इत्यादि (ब्र० बं कि० भूमिका, प्रष्ट १६) । पुनश्च उसी 
शष्ठ में-“परन्दु इम लोग तो इतने बह गये कि इस ( आचारों 
ता विचारों के) विषय में मी उन्दी ( विदेशियों ) का उच्चिष्ट 
स्वीकार करने लग गए हें ।'” 

अडी आपका विदेशियों के मति सिदान्त है | पर मैं देखता हूँ 
कि आप अपने इस सिद्धान्त पर टिक नहीं सके हैं; वरच्‌ यदा कदां 
विदेशियों का उच्छिष्ट बड़े चाव के साथ ग्रदण करते रदे हैं। 
किचाराधीन उक्त पुस्तक में सके इसके कई उदाइरण मिले हैं। 
सुक्त्रान्त के शिक्षा-विमाग के डाइरेक्टर ने ईसवी सन १६१२ में 
अपने अधीनस्थ स्कूलों के इन्सपेक्टरों के नाम यद आदेश निकाला 
कि उक्त विभाग के वार्षिक विवरण में मूमिहारो को ब्राह्मणों की 
तरह दिखलाया जाय | ( श वं० विर प्रष्ठ २३६ ) । ये डाइरेक्टर 
“महोदय एक यूरोपीयन सज्जन यें। क्या मैं श्री सहजानन्दजी से 
जख्चतापूर्वक पूछ सकता हूँ कि उक्त साहब बहादुर क्या कोई मंत्र- 
द्रष्टा आषि ये जिनकी उक्त व्यवस्था को आपने भूमिहारो का 
जआाह्मण॒त्व सिद्ध करने के लिए एक सनद की तरह पेश कर दी? 
“आइन अकबरी में जिसका रचयिता सम्राट्‌ अकबर का . दरबारी „ 
अबुलफजल था; इलाहाबाद के कतिपय परगनो के राह्मण ज़मींदारों 
और उनकी ज़मीदारी आदि का विवरण दिया है | ( ज्र० वं० वि». 
शष्ठ २४६ ) इस “आईन अकबरी' के आधार पर नेविल साहस द्वारा 
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तैयार कराए गए गाज्ञीपुर के गजेटियर को वेदवाक्य मानकर 
मुदम्मदाबाद, ज़मानियाँ आदि महालो के ब्राह्मण ज़मींदारों को 
आपने स्वसिद्धान्त-विरुद्, क्योकि नेविल साहब एक विदेशी सज्जन 
के, निश्चित रूप से सूमिहार कैसे मान लिया? (ब्र बं० विंश 
वृष्ट २४७ ), इत्यादि । 

लाड कार्नवालिस ने ई० स० १७६१ में दौवामी बन्दोबस्त 
(स्थायी ग्रबन्ध एermanenई 9९४।०॥७७॥६) को एक 
रिपोर्ट तैयार कराई थी जिसमें तत्कालीन ज़मींदारों तथा उनकी 
अमीदारियो का विवरण दिया हे । कुछ लोगों का कथन है कि उक्त 
रिपोर्ट में भूमिहार जाति के ज़मींदारों को अन्य आह्णों की तरङ 
केवल 'ज़ाह्मण” लिखा है, जिससे इस जाति का आह्मण होना सिद्ध 
होता है। इस विवरण को “आईन अकबरी” के विवरण-सदश 
समक्तना चाहिये | यहाँ पर कई बातें विचारणीय है--(१) लड 
कारनेवालिस एक विदेशों बे, अतः श्री सहजानन्द जी के सिद्धान्ता- 
जुसार एक विदेशी के दारा तैयार कराया हुआ जातीय विवरण 
आमाशिक नहीं माना जा सकता । (२) जब तक अन्यं स्वतंत्र 
अमाणों के द्वारा यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उक्त तथाकथित 
भूमिहार ज़मींदार सचमुच भूमिदवार हो ये जिन्हें केबल ब्राह्मण लिखा 
है तब तक हमें केवल ब्राह्मण” शब्द के दायरे के भीतर 
भूमिहारो को भी सम्मिलित कर लेने का कोई अधिकार नहीं है । 
(२) यदि कहो कि उक्त तथाकथित भूमिद्दार ज़मीदारों के वंशधर 
अब तक मौजुद हैं जिनके मूमिहार होने से उनके उक्त पूर्वजों का 
भूमिहार होना सिद्ध होता है तो यह सम्बन्ध-स्थापन वैसा ही अमान्य 
है जैसे राजपूतों का सूर्य वा चन्द्र के वंशज होना | सारांश यह कि 
उक्त रिपोर्ट में ह्मण? शब्द से मूमिहार का अर्थ निकालना एक 
देही बेसिर-पैर की बात है जिसे कोई भी विचारवान्‌ मनुष्य नहीं 
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मान सकता | और शिचा-बिमाग के दफ्तरों में खबंत्र ब्यापी कोई 
ऐसा नियम नहीं है कि भमिहारों को आाढ्षणों के अन्तर्गत लिखा 
जाए; क्योंकि विद्वार में भूमिहार छात्रों को संख्या को ब्राह्मण शीर्षक 
बाले स्तम्म में न दर्जकर “राजपूत, भूमिदार, कायस्थ, और बेद 
शीर्षक बाले स्तम्म में दर्ज किया जाता है । 

औ सइजानन्द जी ने भूमिदारों के ब्राह्मणीकरक के प्रयास में 
अपने विचार से सबसे प्रबल प्रमाण वड पेश किया हे कि उनका 
बिवाह सम्बन्ध मैथिलो, कान्यकुब्जों, सरयूपारियों और गौड़ों के साथ 
बराबर होता चला आया है । पर साय-ठाय उनकी यह मौ धारणा 
है कि भूमिहार मो, सस्यूपारी आदि अन्य ब्राह्मणों को ही तरह, 
उत्तम और कट्टर ब्राह्मण हैं। ( ब्र० वेर बि० पृष्ठ ४२ )। यदि 
ऐसी बात है तो भूमिदारों को भी विवाइन्सम्बन्ध स्थापित करने में 
सस्यूपारी आदि ब्राह्मणों की ही तरह अपनी कट्टरता मौ दिखानी 
चाहिये यइ समी को मालूम हे कि व्राह्मण जाति के समी वर्गोपवर्ग 
एक दूसरे से मोजन और विदाइ के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है; 
अर्थात्‌ प्रत्येक दर्ग वा उपवगं अपने में ही मोजन और विवाद किया 
करता है; किसी दूसरे वर्ग बा उपवगं में नहीं । उदाहरणतः सस्यूपारी 
सस्यूपारी के यहाँ हो रोटी-बेटो का सम्बन्ध स्थापित करता है; 
किती कन्नौजिए वा मैथिल के यहाँ नहीं, यहीं तक नहीं; बल्कि इस 
विषय में वे इतने कइर हैं कि एक सस्यूपारी दूरे सरयूपारो के 
हाथ को कच्चो रसोई तब तक नहीं अहण करता, जब तक उसे यह 
नहो मालूम हो जाता कि दोनों के, वा दोनों के किन्ही सम्बन्धियों के 
बीच विवाइ-सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। जाह्मस जाति के कट्टर 
बर्गोपवरगो में सर्वत्र यही नियम प्रचलित है । अतः भूमिहार जाति 
में मौ यदि वह एक कट्टर ब्राझख जाति है, तो इस नियम का पालन 
होना चाहिये या; पर यदि वे सचमुच वर्गान्तरो में मी ब्याह-शादी 
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'किया करते हैं तो उनकी ब्राझाशोचित कट्टरता कहाँ रही ? उक्त दण्डी 
जी के ये परस्पर विरोधी वचन कि भूमिहार कट्टर ब्राह्मण मी हैं और 
चे कस्यूपारी आदि के यहाँ ब्याइ-शादी मो करते हैं, समक में नहीं 
आते; क्योंकि वे एक दूसरे की सत्यता का स्वयं उच्चे. कर देते हैं। 
इसके अतिरिक्त आाबाण जाति वा किसी मी कहर हिन्दू जाति में 
ऐसे अन्तर्वंधीय विवाहसम्बन्ब वर और कन्या उभय-य्ष के 
सम्बन्धित परिवारों की रक्त-शुद्धता में सम्देद उत्पन्न कर देते हैं। 

पर दण्डी जी के उक्त परस्पर विरोधी बचनों की संगति लगाना 
मौ तो जरूरी है | मैंने इस विषय में बहुत कुछ छान-बीन की है और 
आमिदारों के उक्त अन्तर्वगीय बिवाड़ों की सत्यता किम्वा सत्यता 
के विषय में पूछ-ताछ भी कौ दे जिससे पता चला है कि जिन 
अस्यूचारों आदि ब्राह्मणों के यहाँ भूमिहारो का विवाइ-सम्बन्ध डुआ 
दर्डा जो वताते हैं वे एक प्रकार के भूमिर ही हैं । उनकी रहन- 
सहन विलङ्ल भूमिहार को-सी ही है; अन्यया यह असंभव बात कैसे 
हो सकती है कि कोई कट्टर सरयूपारो, कन्नौजिया आदि ब्राह्मण किसी 
बूमिडार के यहाँ विवाद करे ? इस बात की पुष्टि, सीषी तरह से 
नहीं, बल्कि घुसा-फिशाकर आपके इत कथन से होती है--“परन्तु 
जैता कि इम प्रथम ही कह चुके हैँ और आगे मी विदित होगा कि 
याचक दल में भी बहुत से अयाचक हैं और इन अयाचको का 
साक्षात सम्बन्ध उन्हीं से होता है । क्योंकि दरिदों के साथ लोग कब 
करने वाले हैं। और उन अयाचक का भी अपने दल के अ्याचको 
के ही साथ होता है, इस प्रकार से तीन, चार या पाँच सम्बन्ध के. 
बाद सम्भवतः याचक भी जुट जाते हैं ।” (जर बं० वि» पृष्ठ १६३)। 
इसी को कहते हें जादू बह जो सिर चढ़कर बोले ।” आपके इस कयन: 
का निष्कर्ष यह है कि मूमिहारो का सम्बन्ध प्रथमतः सस्युपारी 
आदिको में जो भूमिदागें सराखे जीव हैं उन्हीं के साथ होता है 
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और सम्मवतः ये भूमिहार सरीले जीव कुछ सम्बन्धों के याद अपने 
दल के वाचको के साथ मिले रहते हैं। उक्त उद्धरण के "सम्भवतः 
शब्द से जान पइता है कि आपको इस बात का निश्चयात्मक ज्ञान 
जही है कि उक्त भूमिर सरीखें जीव अपनी मूल चाति से मिले हुए 
है या उससे अलग कर दिये गये हैं । अतः आपके इस कथन पर, 
कि भूमिहार का विवाइन्सम्बन्ध सरयूपारी आदिको के साथ बराबर 
होता चला आग्रा है, उसके सन्देहात्मक. होने से, विश्वास करना 
कठिन है | अयवा यही क्यो नहीं मान लिया जाये कि ये मूमिहार 
सरीखे जोव वस्तुतः भूमिर दी हैं जो भी सहजानन्दजी के 
आदेशानुसार ( बर वे» वि पृष्ठ २४१ ) अपने को स्वस्वदेशानुखार 
जरयूपारी आदि कहा करते हैं! न्मया क्या बात है कि कोई मी 
प्रकते सस्यूपारी आदि ब्राह्मण भूमिहारों के साथ विवाइ-खँबन्ध करना 
नहीं चाइता ? और यदि भूमिहार मी ब्राह्मणों का एक ख्वतंत्र और 
ऋडर वर्ग है तो वह अन्तर्वगोंय सम्बन्ध के लिए इतना लालायित 
कयो हैं और परम्पर॑या याचको से मिलना अपना चरम लक्ष्य क्‍यों 
रखता है ? उक्त उद्दरण के अतिरिक्त श्रष्ठ =? को ये पंक्तियाँमी 
अढ्यि--“यदपि साज्ञात्‌ तो जो याचक दल में भी इस समय अयाचक 
है.......! इत्यादि । आरचवं है कि जिसे देय समफते हें उसी में 
मिल जाना अपना अदोमाम्य मानते हैं !! 

कुछ मनचले मैथिल त्राह्मणों ने मियिलाग्रान्त के भूमिद्दारों 
के साथ विवाइन्सम्बन्ध अवश्य कर लिया था, जिस पर मैथिल 
सहासमा ने अपने भागलपुर के अधिवेशन भें, जो ई० सन्‌ २६१३ 
में हुआ था, आपत्ति प्रकट को और ऐसे विवाहों को तब से रोक 
देने का प्रबन्ध कर दिया । मैथिलो. की विवाह-प्रणाली विचित्र है। 
उनके यहाँ बिना पंजीकारों की लिखित अनुमति के विवाह-सम्बन्ध 
नही स्थापित किया जाता। पंजीकार मैयिल-समाजान्तगंत उस 
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समुदाय-विशेष के सदस्य हैं जो मैथिल ब्राह्मण परिवारों की पंजियाँ 
यानो बंशावलियाँ विवाह-निणंयार्थ तैयार किये रहते हैं; क्‍योंकि 
इन्हीं के द्वारा यह पता लगता है कि प्रस्तावित विवाह वर्जिजत पीढ़ियों 
के अन्तर्गत है वा बढ्गत । यदि वड बडिजत पीढ़ियों के अन्तर्गत 
मालूम पढ़ा, तो वह होने नहीं दिया जाता; और यदि बढ उक्त 
पीढ़ियों के बहिगंत देख पड़ा, तो उसे सम्पादन करने के लिए पंजीकार 
अपनो लिखित अनुमति दे देता है । यह रथा मिथिला में अमी तक 
जारी है। इसे मिथिला के राजा सिमराँत-वंशीय हरितिह देव 
ने मैधिल-ज्ाहणों को रक्त-शुद्धता के रक्षणार्थ चलाई थी जब उनके 
किसी मंत्री ने मूल से अपना विवाह वर्डिजत पीढ़ियों के मीतर 
ही कर लिया था । पहला पंजीकार पंडित खुदेव फा थे जिन्होंने 
उक्त राजा हरितिंद देव की आज्ञानुसार शाकान्द १२१६ में 'पंजी 
अबन्ध' लिखा था ( History of Tirhut by 5. N. 
Singh, pp. 63, 159, 199 410 200) पढ़िये । जहां मैथिलों 
के यहाँ रक्त-शुद्वता के रक्षणा्य॑ ऐसे-ऐसे उपाय किए गए है और 
इतनी छान-बीन की जाती दै वहाँ यह कब मानने की बात है कि 
किसी मूमिझार ने अपना विवाह-रम्बन्ध किसी मैविल के यहाँ कर 
लिया हे? यदि कहीं ऐसा नाजायज़ विवाह घोखे वा उद्दण्डता के 
वश हो मो गया हो तो मैथिल-समाज उसका अनुमोदन नहीं कर 
सकता | माना कि 'तिलकौओआ विवाइ' में धोखे की संमावना कम 
बहती हे; पर क्या ऐसा विवाह भूमिहार और मैथिल (परकृत) के बीच 
कमी हुआ और मैरिल समाज ने मुक्तकंठ से उसको मान 
मौलियार ` 

इस मसंग में मैं अपने पाठकों का ध्यान ओ सहजानन्द जी के 
एक और विलक्षण कथन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । आफ्ने 
“कान्यकुब्ज वंशावली' नामक पुस्तक के आधार पर निःशेष कान्य- 


हिन्दू जाति की उत्पति ६१ 


कुन्जों तया साथ-साथ सस्यूपारियो का भी, उन्ही की एक शाखा-मात्र 
होने के कारण, मदारपुर के भूमिहारो के हो वंशज दोना लिख मारा 
है। ( ब्० वं० वि+ प्रष्ठ ३७५ ) । पर यही दरडी जी महाराज सुरादा- 
बाद निवासो स्वर्गीय पं० ज्वालाग्रसाद जो मिश्र ( विद्यावारिधि ) पर 
इस कारण रुष्ट होकर अपने चामे से बाहर हो गये कि उन्होने 
“वर्ण॑विवेक-बन्द्रिका' के आधार पर भूमिहारो की उत्पत्ति कनि 
पिता और आहाणो माता से हुई बताई है । इस पुस्तक का संबन्धित 
इ्लोक तया बियाबारिधि जी का किया हुआ उसका हिन्दी अर्थ इस 
प्रकार है--“क्षत्रियस्य च बीर्येख, आह्मणस्य योषिति । सूमिहार्स्य 
भवत्युव्रो अझचत्रस्व वेष छत्‌” | अर्थ--क्षत्रिय के बीच से जामी में 
भूमिहार ( मैदार ) पुत्र ्ाझण-निय का देष धारण करने दाला 
हुआ | ( विद्यावारिघि जी रचित “जातिः निर्णय? प्रष्ठ ८६ देखिये ) | 
इस पर आप इश प्रकार व्यंग्य करते हें--“क्या विशंक्विक “चन्द्रिका 
अं कोई आर्ष अन्य दे जिससे बह भी स्वतंत्र प्रमाण मानी आवें ? 
तो र कबीर साहब को साली और दादूराम की बानो तथा गुलवका- 
बली आदि को क्यों नहीं मानेंगे !” इत्यादि । ( ब्र- बंश बि० भूमिका 
पष्ठ छो यदि आउके इस व्यंग्य के उत्तर में कोई दूसरा यो व्यंग्य 
करे कि क्या 'कान्यकुब्ड-बंशावली” व्यासकृत महाभारत अथवा 
आल्मीकि कुव रामायण है जो उसके सामने सिर झुका लिया जाए, 
तो आप इसका क्या उत्तर देंगे ? यदि आप “वंशावली' को मानते हैं 
तो “बन्द्रिका” को नहीं मानने का आपका अधिकार ही क्या हे £ क्योकि 
आम्राणिकता किम्बा अप्रामाखिकता डी दृष्टि से उक्त दोनों पुस्तकें 
एकन्सी हें। 

यहाँ तक तो मैंने प्रकृत ब्राह्ययों के अति भी चानन्द जी की 
अनोवृत्ति दिखाई । अब या से इत्रिय के अति आपकी मनोवृत्ति कैसी 
है, इसका मी थोड़ा दिम्द्शन करा देना उचित जान पड़ता हे । मैं 
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दले लिख जुका हूँ कि आप 'बिशेनवंशन्वाटिकार के लेखक पर 
यह लिख देने के कारण कि वगौछिया भूमिहार मयूर मई की इत्रिया 
जी से उत्पन्न हुए हं, इतना बिगड़ गए कि विशेनों का वृषल चन्द्रगुस 
औव्यँ की सन्तान दोना लिख मारा । इसी प्रकार 'इत्रिय और कृत्रिम 
त्रिय के लेखक पर केवल यदी लिख देने के दुःमाहस (.? ) के 
कारण कि “आईन झकवरो' से भूमिहार और तेली या कहार और 
डोम में अन्तर नहीं प्रतीत हो सकता । प इस कदर उत्राल खा गए 
कि आपने छ्ञत्रियों के विषय में यही फतवा देकर अपने जले दिल कौ 
आग ठंडी की--/यदि हम मी 'शठे शाख्ये कू्स्यात्‌' इस न्याया- 
नुसार उलटकर यह कइने लग जावें कि तमाम इतिहास, पुराण और 
अर्म्मैशाल्त प्रमृति से भी त्रियो, वर्श-संकरों, जाटों, सीदियनों, अहीरों 
और कुमियो का भेद ब्रह्मा भी सिद्ध नहीं कर सकते तो इमारी 
अमक में पूर्व्योक्त दुष्ट विचार वाले और प्रकृत दुष्टों की नानी मर 
जादे, सारी आई-बाई ही इजम हो जावे, हाहाकार मच जावे और 
जतो को कौन कहे; मरे हुओं. तक के कलेजे फट जायें | परन्तु इम 
देसी डुष्ठता करना नहीं, चाइते |”! इत्यादि ( अ» वंश वि० पष्ठ 
२४२ ) | यह आपको बड़ी कृपा है । पर आपने छोड़ा भी तो किसी 
को नहीं; असने विरोधियों को मौठे और मनोइर वचनो से याद करने 
की विदि शायद आपने गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखा हे; क्योंकि 
आपकी ही तरइ वे मी एक महात्मा थे जिन्होंने मानस के समालो- 
चको को कूर, कुविचारी, कुटिल, खल आदि की उपाधियों से बिमूर्बित 
कर उनकी तुलना काक, वक, दादुर, यलाक आदि से को दे! 
इतना दी नहीं; और मी आगे सुनिए । भूमिहारों की तरह चत्रियो में 
मी गौतम, किनवार, दोनवार आदि उपवर्ग होते हैं। इस समानता 
की ब्याख्या आप यों करते हें कि गौतम और किनवार तो भूमिहार 
पिताओ के द्वारा चत्रिया खियो में उतन्न हुए हैं; अतः मनु की 
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ब्यदस्थानुसार उनकी संजा “मूर्डोभिषिक्त' हुई और 'भूदधामिषिकत 
कोषानुसार “इत्रियः शब्द के विविध पय्यांों में से दै । इसी को 
कहते है थप्पड़ जमाकर आँख, पोंछना | पहले तो आपने गौतम और 
किनवार चाजियो को संकर जाति बनाया; पुनः उन्हें सन्तुष्ट करने कते 
लिए उनके गले में क्षत्रियत्व का हार पढ़ना दिया 19 क्षत्रियों के सूमिन 
हार सरीखे अन्य उपवगों के विषय में मों आपकी यही टकल 
जाजी है--/इसी प्रकार अन्य भी भूमिहार बाझण के से नाम काले 
क्षत्रियों को जानना चाहिये ।'” (ज्र० वं वि परष्ठ ३०६ और ३०७) । 
पर इसके विरुद्ध कल्पना करो न की जाए कि दोनवार आदि सूमि- 
हारो का निकास दोनवार आदि चत्रियो से हुआ है जैसा कि कतिपय 
विद्वान्‌ मानते है? 

्रह्मपिबंश-विस्तर' की मुखूप-दख्य बातों की एक संचित समान 
लोचनाकर मैं श्री सहजानन्द जी की सेवा में अपना नम्च निवेदन 
किए. देता हूँ कि ३६ +४४०-- ४७६ प्रष्ठों की यद पुस्तक लिखने में 
जो झापने महापरिश्रम किया है उसका सदुपयोग हुआ तब समफा जाता 
जब आप इसके बदले वखंव्यवस्था तथा जाति-पाँति का मंटियामेट 
कर देने वाला कोई अन्ध लिखते; क्योंकि वर्ण और जाति के बखेड़े 
ने ही हिन्दुओं के बीच ऊँच-नीच का भाव पैदा कर दिया है जिसका 
कटु अनुमव आपको पग-यग पर हो रहा है | 

अन्त मैं भूमिहार जाति की दमान सामाजिक स्थिति बतलाकर 
अपने इस मूमिहार-विवरण का उपस्रेहार करता हूँ । महामदोशध्याय 


यहाँ पर भी दडी जो नै फिर गड़बड़ मचाया हे; कारण कि 
आइ और क्षुकिया की सन्तान 'मूद्धांवपिक्तो न कि “मृदमिपिक्तों 
कहलाती है । पहली संकर और दूसरी झजिय है । पर आपको यह 
सूकम मेद माल्यूम न हुआ । 
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4० हरिप्रसाद जो शास्त्री, एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल, भाग १ 
ठ ६१ में, जो ई० सन्‌ १६०२ में छुपा है, लिखते हैं-- 

“There are in Behar and in Benaresa 
class of men known as Babhans or Bhu- 
mihars. Their position in Hindu Society 
is extremely anomalous. They claim to be 
Brahmans, but no good Brahmans such a5 
the Kanojia and Sarayuiparya, treat them 
on equal terms, They would neither inter: 
marry with them nor eat with them etc,” 

अथं--विहार और. बनारस में एक जाति है जो बामन या 
भूमिद्वार कहलाती है । हिन्दू समाज में उनका कौन-सा स्थान है, 
यह अति ही अव्यवस्थित है । ये ब्राह्मण होने का दावा करते हैं 
परन्तु कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसे कन्नौजिए और सरयूपारी, इनके साथ 
समानता का ब्यवहार नहीं करते, न वे इनके साथ विवाइ-सम्पन्ध 
करते और न इनके साथ भोजन करते हैं। 

उक्त शाल्लो जो ने सच्ची वात कह्‌ दी। कल्नौजिये और सरून 
यारो भूमिहारों के यहाँ विवाद नहीं करते और न उनके यहाँ कच्ची 
रसोई भोजन करते हैं। बल्कि भूमिहार उक्त बढायो के हाय को 
कच्ची रसोई तक खा लेते हैं और मूमिहार के हाथ को कच्ची रसोई 
आहण क्या, क्षत्रिय और वैश्य मी नहीं खाते; 'केवल शद्ध ही खाते. 
हैं। भूमिहार, विना किसी उमर के लेड्राज से ब्राह्मणों को प्रणाम... 
करते हैं; पर ब्राह्मण मूमिद्ारों को कमी नहीं प्रणाम करते। पर 
अब भूमिहारो का जातोय आन्दोलन इसके विरुद्ध हवा बहानी 
चाही है। 

भूमिदारो को तरड़ कायस्थ मी वर्णोन्नति के फेर में नाइक फँसे 
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ह। नाहक इसलिये कहा कि प्रथम तो रूढ़िग्रिय हिन्दू जनता किसी भी 
सामाजिक ब्यवस्था में परिवर्तन देखना नहीं चाहती और द्वितीय 
कि वर्णंव्यवस्पा के देश-कल्याण की इष्टि सें 
कायस्थ घातक होने के कारण इसे किसी मौ तरह कायम 
रखने के लिए हाय-हाय मचाना विवेक-संगत 
नहीं जान पड़ता | वर्तमान काल में कायस्थ जाति काफ़ी शिक्षित 
दथा सुसंकृत हो रही है और हिन्दू समाज में एक विशेष स्थान रखती 
है। पूर्वकाल में चाहे भले दी इस जाति में मद्चन्मांसादि सेवन रूपी 
जो मी वौमत्स अवगुण मरे हों पर अब तो इसने अपने को काफी 
दुधार लिया है । पर इतने से इस जाति को सन्तोष नहीं; वह त्राण 
क्षत्रिय बनकर ही रहेगी । पर मैं कायस्थ भाइयों से कह देना चाइता 
हूँ कि उनके वर्खाँन्लति-विषयक्र सभी प्रयास जव कि सुधार प्रेमियों की 
इष्टि में कणंब्यवल्या गिरी जा रही है, विफल होंगे और इष्टोन्नति 
बिषयक उनके सारे प्रमाण निष्पक्ष आलोचना को एक हल्की-सी भी 
आँच के सामने मोम को तरह पिघल जाएँगे । मैं इसी सद्भाबना से 
स्ति दोकर कावस्य जाति पर पहले शास्त्रीय और तत्पश्चात्‌ 
देतिहासिक दृष्टि से विचार करूंगा । प्रामाणिकता की डष्टि से सबसे 
अलवतों भ्रुति है, तसश्चात्‌ स्मृति और सबके अन्त में पुराण इँ। 
मि ब्यास अपनी सहति में लिलते हैं-- 
अति स्मृति पुराणानां विरोधो यत्र इश्यते । | 
तत्र औत प्रमाद तवो इँचे स्मृतिबरा ॥ १०४॥ 

अर्थ- जहाँ पर श्रुति स्मृति और पुराण में विरोध देख पढ़े, 
बढाँ श्रुति ही प्रमाण मानी जाएगों और जहाँ स्मृति और पुराण में 
मतमेद हो वहाँ स्मृति भेष्ट मानी जाएगी । भाव यह कि किसी भी 
जाति की स्मृत्युक्त उसत्ति के सामने पुराणोक्त उत्पत्ति अप्रमाण दै । 

अतियों में केवल ब्राझणादि चार वर्णो के अतिरिक्त किसी 

< 


पालि 
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जाति विशेष की उत्पत्ति नहीं मिलती; पर स्मृतियों और पुरायो में 
नानाविविध जातियों की उत्पत्ति तथा उनके कमे इमको देखने को 
मिलते हैं। औशनस-स्मृति में कायस्थ नामक एक जाति की उत्पत्ति 
मिलती हे, जिसे कुम्मकार ( इम्हार ) तथा नापिता ( नाई) कीः 
सजाति बताया गया है । शुकाचाय जी को उशना मी कहते हैं, अतः 
उनकी स्मृति को औशनस-स्मरति कहते हे 

वैश्यायां विमरतश्चौर््यात कुम्मकारः प्रजायते । 

कुलाल वृत्या जीवेत्त नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३२ ॥ 

कायस्थ इति जीवेत्तु बिचरेच्च इतस्ततः । 

काकाल्लौल्यं यमात्कौय्यें स्थपते रथ ङन्तनम्‌ ! 

आचक्षराणि संयह्य कायस्थ इति कोचितः || ३४॥ 

अर्थ--आह्ण के दासा वैश्या ी में चोरी से ( अर्थात्‌ जार कर्म 

द्वारा) कुम्हार उत्पन्न होता है । वह मिट्ट के बरतन आदि बनाकर 
अपनी जीविका करे | अथवा इस प्रकार ज्ञौसकर्म करने वाला नाई 
उत्पन्न होता है। बह अपने को कायस्थ कहकर कायस्थ की जीविका 
करता हुआ इघरूउघर भ्रमण करे । काग से चंचलता, यमराज से 
करता, थवई से कायना, इस प्रकार काक, यम और स्पापति इन तीन 
शब्दों के आय अचर लेकर कायस्थ शब्द कौ बनावट कही गई है, 
जो उक्त तीनो दोषों के योतक हैं । उक्त श्लोकों से स्पष्ट है कि 
डुक्राचार्य इम्हार्‌ नाई तथा कायस्थ को उत्पत्ति एक की प्रकार से 
आनते हें थवा यों कहिए एक ही जाति के व्यक्तियों के ये 
जीबिकानुसार तीन नाम हें । ब्यास-त्मरति, अध्याय १ श्लोक ११-१२ 
में कायस्थ नामक जाति को अन्त्यजो और गोमांस-मक्षियों में 
परिगत किया है-- 

वणिक-किसत-कायस्थ-मालाकार-कुद्ठम्बिनः । 

बेरमो मेद-चाणडाल-्दास-$वपच-कोलकाः | 
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एतेऊत्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः | 
एषां सम्माषणाल्लाने दशांनादर्कवीचणम्‌ ॥ 
अर्घ- वनिए, किरात, कायस्य, माली, बँँसफोड़, स्यारमार, 
कंजर, चांडाल; वारी, भंगी और कोल ये सव अन्त्यज कहे गये हैं । 
इनसे और दूसरे गोमांस-मक्तियों से वात करने पर स्नान करने से, 
और इनको देखने पर सूर्य का दर्शन करने से दोष दूर होता है । 
महर्षि याशवल्क्य ने कामस्थों को चोस्डाकुओं से मी अधिक 
खतरनाक बताकर उनसे अजाओं की विशेष रज्ञा करने का 
आदेश राजाओं को दिया है। याशवल्क्य स्मृति, राजधमंप्रकस्ण 
देखिए 
चाटन्तस्कर-दुवत्त-महासाहसिकादिमिः । 
पीड्यमानाः रजारच्चेत्यस्यैश्चविरेषतः ॥ ३३६ || 
अर्थ--राजा को उचित है कि उचक्के, चोर, दुराचारी, डाकू 
और विशेषकर कायस्थों से पीड़ा को प्रास्त हुई अपनी प्रजा की 
रक्षा करे। 
ये कायस्थ तत्कालीन राजकीय कचड्रियो में लेखकों (1611६8) 
तथा गणको (00001६81४8) का काम किया करते के, यही 
उनका जातीय पेशा था जैसा कि उक्त श्लोक की विज्ञानेश्वर कृत 
मिताढ़रा टौका से स्पष्ट मालूम होता है 
“कावस्था लेखका गणकाऱ्चतैः पीड्यमाना विशेषतो रच्चेत्‌” । 
यह तो हुआ स्मृतियों के अनुसार कायस्थ जाति की उत्पत्ति तया 
उसकी जीविका और सामाजिक स्थिति का वर्णन, जिससे मालूम 
होता है कि स्स्रति-क्ाल में यह जाति हेय इष्टि से देखी जाती थी । 
स्मृतियों के मुकाबले में यद्यपि पुराण अग्रामाण्य हैं तथापि अपना 
कौतूहल निवास्थायं इम लोग पुराणों की ओर मी चलें और देखें कि 
इख जाति के विषय में वे क्या कहते हैं। जातिविवेक नामक अन्य 
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में जो पुराणों के आधार पर लिखा गया है, लेखक और गणक का 
काम करने वाली कायस्थ नामक जाति की उत्पचि इस प्रकार 
लिखी है-- 

माहिष्यवनितासनुं. देदेद्ास्ं प्रसूयते । 

सकायस्थ इति श्रोक्त स्तस्य कम्मं विधोयते ॥ 

लिपीनां देश जातानां लेखनं स समभ्यसेत्‌ । 

गणकरल्व॑ विचित्रं च वीजपाटी विमेदतः 

बूत्यानयावचतेन स्यात्‌ कायस्थस्य विशेषतः । 

धमः शद्धजातिम्यः पंचसंल्कारवानसौ || 
अर्थ--माहिष्य की स्त्री में वैदेह से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह 
कायस्थ कहलाता है । उस का कर्म कहते है | वह देश की ज्िपेयों 
(अक्षरों) को सीखकर लिखने का अभ्यास करे | इस जाति का 
'गणकत्व, बीजगणित और पाटीगणित “के विभेद से विचित्र हे। 
कायस्थ लेखक और गणक का काम करके अपनी जीविका करे | वह 

डों से भी अधम है। वह पाँच संस्कारवाला है । 
| | नोट-क्षत्रिय और वेशया के संयोग से “माह्विष्य' तथा वैश्य और 
के योग से “बैदेद” उत्पन्न होता है। पुनश्च-- 

शिखां यशेपवीतंच वच्वमारक्तमंमसा 1 

स्पर्शनं देवतानां च कायस्यः परिव्जयेत्‌ ॥ 
अर्य--उक्त कायस्य जाति के लिए शिखा रखना, जनेऊ पह- 
„ लाल वस्न धारण करना तथा देवताओं पर जल चढ़ाना 
है 
कितने महाशय मुझसे यह कहेंगे कि आपने अब तक जिन काय- 
का दाल लिखा वे संकर कायस्थ हैं; जिनसे चित्रगुसवंशीय आदि 
कायस्य सर्वया मिन्न हैं । वादी ने कहा तो ठोक; पर थोड़ी कसर 
गई; क्योंकि इतना तो उसको भी निर्विवाद रूप से मानना पड़ेगा. ' 
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कि स्मृतियाँ प्रमाण की इष्टि से पुराणों की अपेक्षा बलवती हैं और 
स्वृतियों के ही अनुसार कायस्थ नामक जाति संकर है और उसी 
का जातीय धन्धा लेखक और गणक का कर्म्म हे। कोपकार भी 
कायस्थ नामक लेखक जाति के विषय में इसी मत को कि यह एक 
संकर जाति है, पुष्ट करते हैं । सुपतिद कोपकार भी आप्टे जी अपने 
संस्कृत गरेज्ञी कोष में “कायस्थ: शब्द का थं करते हुए लिखते 
ई—2, The writer-caste (proceeding froma 
्ञत्रिय {3६67 970 8 शद्ध 00६९7); अर्थात्‌ लेखक-जाति 
जो क्षत्रिय पिता और शड़ा माता से उन्न झेता दै । अतः स्मृतियों 
के सामने पुराख श्रमान्य हैं। 
आब असंग-यासत चित्रगुत-वंशीय कायस्थों पर विचार करता हूँ । 
यमद्वितोया के दिन इन कायस्थो के यहाँ चित्रगुत की पूजा तया 
~ _ - कथा होती है जिसका आधार पद्मपुराण का उत्तर 
चितरशु्र-बंशीय खंड है | इस कया में कितनी अन्चान्थोपी खेली 
कायस्थ गई हे, यह इन बेचारो को मालुम नही । मुके तो 
इस चयथा के ब्यासझत होने में ही सन्देइ है। 
सम्भवतः ह्मण पेडितों ने अपने इन कायस्थ यजमानों की रुचि 
रखने के लिये चित्रगुस विषय की एक कपोलकल्पित कथा गाढ्कर 
पुराखो और तंत्रमन्यों में पीछे से इुसेड़ दिया जैसा कि आगे चल- 
कर दिखाया जाएगा । फ्ञ्मपुराण, उत्तर खंड, खूत-शौनक सम्वाद में 
लिखा है कि समाबिस्थ ब्रह्मा जी के शरीर से एक खांवला मनुष्य 
अपने हाथों में कलम और दावात लिए हुए उलन्न हुआ और उसने 
उनसे अपना नाम, जाति तया दरं के विषय में पूछा | बरह्मा ने 
कहा-- ~ 
तं अहस्याजवीद्‌ अझा पुरुषं दै शारीरजम्‌ । 
चित्रगुष्तेतिठेनाम, कायात्वं यद्‌ विनिगंतः ॥२५॥| 
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वत्मात्कायस्थ विख्यातो भत्वं सर्वलेखकः। 
धर्म्माथर्म्म विवेकार्य घर््मेराजपुरे सदा ॥र६॥ 
( चित्रमुप्तोत्यत्तिपकाशे ) 
अर्य -त्रह्मा ने अपने शरोर छे उत्पन्न हुए पुरुष से हँसकर कहा 
कि म्हारा नाम चितरगुप्ठ है और तुम मेरे काय ( शरीर ) से निकले 
डो; अत; उम कायस्थ नाम से दिख्यात दोओ और थरम्मंराज को 
पुरी में सदा रहर लमी मनुव्यो के शुम्भ कर्मों को घम्माँचम्म के 
'विचारार्थ लिखा करो । पुनश्च-- 
कावल्यः पंचमो वर्णो नठु शुद्ध: कथंचन । 
तो मवेबुः संस्कारा गर्माधानादयो दश ॥४॥ 
( कायस्थ-सस्कारप्रकाशो ) 
अर्थ--कावस्थ पाँचौ वर्ण हे। कमी मी वह सेट नहीं हे। 
अतः उसके गर्माधानादि दश संस्कार होने चाहिए। 
'दिद्वानों ने अपनी-अपनी अटकल से 'चित्रगुप्त' शब्द के नाना 
अर्थ करने में लूब खींचातानी की है जिससे कोई मी अर्थ समीचीन 
नहो जान पड़ता; जैसे--( १) चित्रायते पाप- 
“चित्रगु शब्द पुख्यविचारः, चित्रं करोति लिखतीत्पर्यः अमविशेषः 
“के विविध अर्ये ( शब्द कल्पटम ) , अर्थात्‌ जो पापपुरुय विववक 
बिचारो का चित्रण करे, यमबिशेष । यहाँ “गुप्त' 
शब्द का अर्य ही गायब। (२) चित्राणां पाएयुर्यादिविचित्राशां 
ुत सत्तं यस्मात्‌; अयात्‌ जिसके द्वारा पापषुश्यादि विचित्र पदायों 
की रक्षा होती हो ( हिन्दी विश्वकोष ) । ( ३ ) चठगुंतः ल चित्र 
गुप्त; अयाँत्‌ जिनमें अग्नि; चायु, आदित्य और अङ्गिरा ये चारों 
षि अन्तित हों वे चित्रगुत हैं। (कायस्थ-मीमांसा ) ) (४) 
चिसेगुप्तः छ चित्रगुप्तः अर्थात्‌ जो मा जो के चित्त में गुस (छिपा) 
होह चित्रगुप्त हे ।(५) चित्र गुप्त भस्य सः चित्रगुत; अर्थात्‌ 
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जितकी तस्वीर छिपी हो वह चित्रगुप्त हे।पर यथायं में ये समी 
आर्य बेसिर-पैर के हैं जो मानने योग्य नहीं हैं। अनुमानतः बद्यशरीर- 
जात पुरुष का नाम केवल "चित्रों या और “गुप्त' उसकी उपाधि 
यी। पर बरह्मा ने उसका यह वैश्योचित नाम क्यों रखा ? 
यह एक पहेली है जिस पर अन्य विद्वानों को मी बिचार करना 
चाहिए। 

अब कुछ “कायस्थ शब्द पर“ मी विचार कीजिए ब्रह्माजी ने 
अपने शरीर से उतन्न होने के कारण चित्रगुत को कायस्थ कहा । 
पर यदि अह्माबाबा को “स्पा' घाठु का ह. प्रयोग करना मंजर या तो 
उन्‍हें चित्रगु्त को कायस्य न कह कर “कायोत्य कहना चाहता था। 
इसके दो कारण हैं--( १) "स्या? घाठु का अर्य हे गतिनिदृत्ति 
अयाँत्‌ उइर जाना, खड़ा होना इत्यादि; न कि उत्पन्न होना; पर 
+उद्‌+स्था! का अयं है उठना, उत्पन्न होना; जैसे, कल्पदुमोत्येस्व- 
क्यं पुष्यः ( रघुवंश ); निषाद-विद्यांडज-इशनोत्यः ( खुबंश ) 
इत्यादि । ( २ ) चित्रगुत को “कायस्थः कहने में सदे आरी आपत्ति 
जो यह थी कायस्य नाम की एक संकर जाति स्मृति-काल में पहले ही 
उसन हो चुकी थी । पर बड़े आश्चर्य की बात है कि डुढ़ुऊ बाबा ने 
अपने सुयोग्य पुत्र मुंशी चित्रगुत जी के गले में एक संकर जातिका 
नाम तथा उसकी जीविका मो क्‍यों बाँच दो और मुशी जी ने मो 
बिना कुछ चौंचपढ़ किए ही उन्हें शिरोघाऱयं क्‍यों कर लिया ! कहीं 
बुढ़ऊ बावा को इस बुढ़ौती में मज़ाक तो नहीं सुका था! अथवा 
हिन्दू के दड होने के कारण उनकी अङ्क सठिया तो नहीं गई थी !! 
_चित्रगुप्त के सग में पूज्य बाबा साइव ने आगे चल कर इससे भी 
सुखतर रालतियाँ की हैं जिन्हें देखने से मेरा दूसरा डौ अनुमान ठीक 
चता हे कि वकजह  उईकी उनकी अङ्क पर जरूरी पदां पड़ गया 
“या | अन्यथा अपने बच्चे के साय वे मज़ाक क्या करेंगे !! 
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चित्रगुप्त के स्ववर्ण-विषयक जिज्ञासा करने पर मो ब्रह्माजी ने 
उन्हें पञ्चम वर्ण बताया। यहाँ पर भी अझाजी ने भारी ग़लती की; 
क्योंकि मन्वादि धर्मेशास्रकारो ने केवल चार हीं वर्ण माने हैं। 
सनस्वृति देखिए 
आह्मणः क्षत्रियो वैश्यख्यो वर्णा द्विजातयः । 
चठुथं एकजातिस्ठु शूद्रो नास्तीति पञ्चमः || मनु रण 
अर्थ-जाहाण; चत्रिय, और वैश्य, ये तीनों वर्ण द्विजाति कह- 
लाते हैं, क्योकि इनका उपनयन संस्कार डोता है। चौथी एक जाति 
दभ है । पाँचवाँ वणं कोई नहीं है । 
मजुस्मृति स्वायंभुव मनु की स्मृति है जो स्वयंभू, (ब्रह्मा) के सुक्र 
थे । मालूम होता है कि वृद्ध पिता ने अपने पुत्र की उक्त व्यवस्था 
पर पानी फेर कर चित्रगुप्त की सुविधा के लिए एक पञ्चम वर्ण की 
मी खाष्ट कर दी; पर गफलत से उन्हें मालूम न हुआ कि उनकी 
इस नवीन व्यवस्था ने चित्रगुप्त को किस रसातल में पहुँचा दिया ! 
क्योंकि वर्णे-परम्परा में उचनीच कौ दृष्टि से यदि चौथा स्थान 
चचह का है तो पाँचवाँ वर्ण शद्ध से मी नीच होगा और जांति-विवेक 
का कायस्थ विषयक यह वचन कि “अधमः शद्ध जातिम्यः' पूर्ण 
रूप से चरितार्थ होगा। इसके अतिरिक्त अह्माजी ने “नत शद्रः कर्थः 
चन) अर्थात्‌ कायस्य कभी मी शद्ग नहीं है यह पेशगी कैफियत भी 
क्यों दे दिया और फिर तब भी कायस्थ के लिए उन्होंने केवल दस 
ही संस्कार क्यो बत्राये ? यदि वे कायस्थ जाति को द्विजातियों के 
अन्तर्गत तमसते होते तो वे इसके लिए पूरे सोलह संस्कारों की 
व्यवस्था देते । दस संस्कार तो श्र के होते हैं। व्यास-स्मृति का 
अयम अध्याय देखिए-- 
नवैता कसंवेधानता मंत्रव्ज क्रियः खियः | 


विवाहो मंवतस्तत्याः शूद्धस्वामंत्रतोदशः 1१५1 
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अर्थ--गर्भाधान से लेकर कर्णवेघ तक जो ६ संस्कार हैं वे 
खियो के विना मंत्र के होते हैं। पर (द्विजाति) खरी का विवाह समत्र 
होता है और शद्धो के ये ही दस संस्कार विना मंत्र के होते हैं। 
अझाजी की बिना माँगी हुई कायस्थ विषयक यह कैक्रियत और 
फिर भी केवल दस संस्कारों की व्यवस्था से मालूम होता है कि दाल 
में अवश्य कुछ काला था। यदि पञ्चम वर्ण के विषय में कोई यह 
दलील पेश करे कि जैसे मद्दामारत को पञ्चम येद कहते हैं और 
ऐसा कहने से उसका महस्व कुछ घट नहीं जाता, वैसा ही कायस्थ 
जातिका महत्त्व मी पञ्चम वणं होने से कुछ कम नहीं होता | पर 
यह उदाइरण लागू नहीं है, कारण कि वेदों में परस्पर उत्कृष्टता 
और निकृष्टता की भावना नहीं है जो वर्ण-व्यवस्था में विद्यमान है। 
सच पूछिए तो इसी मेद-भावना की नीब पर ही बणं-ब्यवस्या की 
इमारत खड़ी है । 
आव चित्रगुत के विवाह सम्बन्ध की वार्ता सुनिए । इनकी दो 
ज्लियाँ थी--( १ ) सुशर्मा ब्राह्मण की कन्या शुभावती ( ब्राहमणी ) 
जिसके आठ पुत्र हुए और (२) आाददेव मनु की पुत्री नन्दिनी 
( चत्रिया ) जिसके चार पुत्र हुए । दोनों कन्याओं का वर की 
अपेक्षा उत्कृष्ट वर्ण दोने के कारण दोनों की ही सन्ताने प्रतिलोमज 
हुईं | इस पर दुर्ग यह कि इन आठ पुत्रों का विवाइ स्वजातीय 
ऊन्याओं से अमाव के कारण नागजाति के १२ कन्याओं से हुआ । 
अब पाठकगण स्वयं विचार लें कि इन चित्रयुप्त वंशीय कायस्थो 
को वण-परम्परा में किस स्थान पर बिठाया जाय और अब इनका 
क्त शुद्ध है या संकर | चित्रगुप्त के इन १२ पुत्रों में कुछ के नाम 
एकदम आधुनिक ढंग के (हैं; जैसे--मानुप्रकाश, रामदयाल्नु, श्याम- 
, झुन्दर, दीनदयाखु} राघवराम आदि, जिससे चित्रगुत कथा के काल्प- 
लिक, प्रद्धित और अब्यास इति होने में कुछ भी सन्देह नहीं रह 
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जाता । कायस्थकुल-भास्कर ( चौथा संस्करण ) पृष्ठ ४४ में उद्बृत 
पग्मपुराण उत्तर खण्ड, सूत-शौनक सम्वाद, श्लोक ३६-४२ पढ़िये | 
कोई-कोई चित्रगुप्त का विवाह एक आह्मणी और दूसरी चत्रिया से 
हुआ देखकर उन्हें ब्राह्मण मानते हैं; पर यदि वे ब्राह्मण ये तो ब्रह्मा 
ने उन्हें पंचम वर्ण क्यों कहा ? वस्ततः चित्रगुप्त की सारी कथा ही 
चंड्खाने की गप्प है। 
चित्रगुसवंशीय कायस्थौं की तरह कायस्थों का एक उपसेद 
जवान्द्रसेनीय कायस्थ है जो अपने को राजा चन्द्रसेन की सन्तान होने 
के कारण क्षत्रिय कहते हैं। इस उपमेद की कथा 
चान्द्रसेनीय स्कन्दपुराण, रेणुका महात्म्य, परशुराम-्दालम्यः 
कायस्थ सम्वाद में आई है । परशुराम के भय से राजा 
चन्द्रसेन की गर्भवती खीने दालम्य ऋषि के 
आश्रम में भाग कर शरण ली । ऋषि ने गर्भस्य बालक को पशुः 
राम के रोध से इस शर्त पर बचाया कि वद क्षत्रियत्व७ से गिराकर 
चित्रगुप्तवंशीय कायस्थ धर्मा बना दिया जाय। निदान ऐसा डी 
हुआ । ग्मोत्न चालक ने परशुराम की आज्ञा से चात्रनरम्म से 
बहिष्कृत दोकर कायस्थ-धम्मे कबूल किया । पर इसने किसी जाति की 
खली से विवाह कर अपना वंश चलाया, यह मालूम करने के लिये 
4वर्ण-विवेक-चन्द्रिका', श्लोक ७६-८२ तक पढ़िये। कम्मैकार के 
बीय्य॑ से कायस्य की खो में सिनदुरी नाम कायस्थ उत्पन्न होता है। 


वहाँ श्लोक है--“रामाशया स दाल्भ्येन ज्चात्रधम्मादरहिष्कृतः । 
दत्तः कायस्थधम्मोउस्मै चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः ॥ अर्थात्‌ उस बालक को 
चार्म से बहिष्कृत करके, कायस्थ धम्मं दिया गया, जिससे साफ है 
कि चनिय से भिन्न और निकृष्ट कायस्थ हैं, अन्वया चाधर्म से 
अहिष्कार रूपी दंड का अथं ही क्या होता ? 


हिन्दू जाति. की उसचि ७५ 


-राजा चंद्रसेन की रानी के उक्त वालक ने किसी टिन्दुरी कायस्थ 
को कन्या से विवाह किया जिससे चान्द्रसेनी नाम संकर कायस्थ 
'उतन्न हुए | लिखा दै 
«कोऽपि कायस्थतनयाँ - सिम्दुरस्याप्तवानिद । 
वर्णसंकरजातयः" ॥८१॥ 
इल प्रसंग में हम लोगों को यह भौ जान लेना है कि हमारे हाई 
कोर्ट शास््रोय दृष्टि से कावस्य जाति को किस वर्ण में स्थान देते हैं। 
जदि भिन्न-भिन्न हाई कोटो के कायस्य-बिपपक निर्णय मिलाए जाएँ 
चो उनमें मत-मेद पाया जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णया- 
नुसार बिहार का कायस्थ सबुदायमात्र शहू है ( ७ )। इतना ही नहीं 
उक्त हाई कोर्ट ने तो यद तक लिख मारा है कि किसी कायस्थ का 
बिवाह ताँती जाति की स्त्री ( 9 ), अथवा डोम जाति की मी ख. 
(०) के साथ हो जाना शाज्लीय इष्टि से बैघ है; क्योंकि ये समरी 
जातियाँ एक ही शूद्ध जाति के केबल विविध उपजाति (Sub cast- 
65) मात्र हैं। पर इलाहाबाद दाई कोर्ट ने पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा 
अवध के द्वादशविध चित्रगुप्तवंशीय कायस्थो को क्षत्रिय माना है (0) 
0) Raj Kumar Lal vs. Bisestwar Dayal, (1884) 1. 1... रि. 
10, Cal,, 683. ‘This bas been followed in Asia vs. Nirode 
20 ८. 09. N. 801=35 LC. 127 (३०८ ए, 0, Decision in 
240. WN: 794. ) 
(b) Biswanath ts. Sm. Shorasibala 480, 926525 
JC. W. N. 639566 1. ९. 590: 
(0 Bola es. King Emperor 510, 488528 C. W.N. 
32325 Cr. L. 1. 997581 1. C. 709. टु र 
(a) Tulsi Ram ts, Behari Lall (1890) 1. 1... R. 12, 
AN, 328,334 F. 8. 
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इसकी देखा-देखी पटना हाई कोर्ट ने बिहार के भी उक्त द्वादशविध 
कायस्थों के चित्रगुप्त के दी वंशज होने तया उनकी पर्चिमोचर प्रदेश 
और अवध के उक्त कायस्थो के यहाँ रोटीबेटी का सम्बन्ध होने के 
कारण, उन्हें मी क्षत्रिय वा कम से कम द्विज होने को व्यवस्था दौ है 
(9) । पटना दाई कोटं के सम्बन्धित जजमेंट के लिखनेबाले हैं 
कायस्यकुलमास्कर स्वगाय जस्टिस्‌ सर ज्वालाप्रसाद महोदय, जिस 
पर आपके साय सम्बंधित मुकदमे को सुनबाई के समय बैठने वाले 
जस्टिस्‌ सर बकनिल महोदय ने केवल *1 ७8766! (मैं सहमत हूँ), 
ये दो शब्द लिख कर स्वाजुमति-सूचक अपना इस्ताचर कर दिया है। 
आयः ४८ पृष्टों का यह लम्बा जजमेंट 1106 178 [8७ 
Reports, Patna Series, Volume VI, 1927, 
90. 506-553 में प्रकाशित हुआ है । मह जजमेंट एक सार्वजनिक 
शेख (200110 0०/१०० ) होने के कारण सर्वसाधारण की 
शआलोचना-पत्पालोचना के लिए वबंदा खुला है। इस मुकहमे के बादी 
तथा प्रतिबादी दोनों गया जले के चित्रगुसवं शीय कायस्य तथा परस्पर 
दायाद थे । बादी का दावा था कि उसके और प्रतिवादी के पूर्वज 
सगे भाई तथा पारिवारिक सम्पत्ति के तुल्य अधिकारी ये, अतः उसका 
विभाग करके उसका श्रद्ध भाग प्रतिवादी से दिला दिया जाय 
इत्यदि । प्रतिवादी का उत्तर था कि विवादाधीन सम्पत्ति को उसके 
पूर्वेज ने अपने जेठे माई से उसके दत्तक-पुत्र, तथा स्वयं जेठे माई 
ने नाना से उसके दत्तक-पु होने की हैसियत से पाया था; अतः 
उत्तराधिकार का साधारण नियम उक्त गोदों से डित हो जाने के 
कारण वादी के पूर्वज का उक्त सम्पत्ति पर कोई इक नहीं था, जो 
आदी के दावाजुसार उसका बिमाग किया जाए .इत्यादि । गया के 


(e)lsbwari Prasad vs. Rai Hari Prasad La, 7. | 
LT. 
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सबन्जज ( 8प9-थ ४086 ) महोदय ने कायस्य जाति का वरण 
द्र निर्दारित कर नाना के द्वारा दौहित्र का गोद लेना वैध समका 
और बादी के दावे को खारिज कर दिया, जिस पर उसने पटना हाई 
कोटे में अपील दायर की अपील में हाई कोर्ट के पूर्वोक्त दोनों माननीय 
जजों ने यह तजवीज की कि वादी उक्त सम्पत्ति पर अपना संयुक्त 
दखल बिना प्रमाणित किए एबं उक्त गोदों को बिना रद करवाए 
कोई दादरसी नहीं प्रास कर सकता; पर दखल और गोद, दोनों के 
सम्बन्ध में तमादी लग जाने के कारण उन पर अब बिचार ही 
नहीं किया जा सकता । अंत में दोनों फ़रीकों ने सुलह कर लौ और 
'उसी चुलइनामे फे आधार पर अपील फैसल कर दी गई । आलोचना- 
जजमेंट, का ए० ५५० देखिए । 

गोद-विषयक प्रश्न पर मुख्यतः कौन-शा विचार करना था, उत्तै 
पाठको को भी जान लेना चाहिये। धर्मशाखों के अनुसार कोई 
भी द्विजाति ( आझण, क्षत्रिय था वैश्य ) अपने दौहि को गोद नहीं 
ले सकता; अतः प्रतिवादी के कधनानुसार उसके पूर्वज जेठे माई का 
अपने नाना द्वारा गोद लिए जाने फा वैधत्य किम्या अब कायस्थ जाति 
के क्रमशः शृद्धत्य या द्विजत्व सिद्ध होने पर निर्भर था | प्र जब उक्त 
गोद का प्रश्न तमादी-मुशौर ढो जाने के कारण उठा ही नहीं तो पटना 
दाई कोर्ट द्वारा कायस्थ जाति के वर्ण पर विचार करने तथा उसका 
चतियत्व ( द्विजत्य ) सिद्ध करने फे लिए केवल दो-चार मुद्रित प्रष्ठों 
के नहीं, बल्कि ४८ प्रष्ठ के मुई में स्याही पोतने का व्यर्थ प्रयास 
क्यों किया गया, यह समक में नहीं आता। उक्त हाई कोर्ट तथा 
उसके जजों के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रखते हुए भी मुझे विवश 
होकर खेद के साथ लिखना पढ़ता है कि महामान्य सर जस्टिस 
ज्वाला प्रसाद जी जैसे कानून-शाल्न के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ का अपने 
जजमेंट में एक अनावश्यक वस्तु को इतना विस्तार देना शोमा नहीं 
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देता । यदि कहा जाय कि कायस्य जाति का वर्ण चिरकाल छे 
'बिवादप्रस्त था; तः उस विवाद का निवटारा सदा के लिए कर 
देने की प्रबल इच्छा ही आपके इस लम्बे जजमेट की जन्म देनेवाली 
हुई। पर याद रहे कि जजमेंट में केवल उन्हीं बातों को तक और 
प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता हैं जिस पर चढ अन्त में ले जाकर 
आधारित किया जाता है | पर यदि जजमेंद उन बातों पर श्राधारित 
नड हुआ तो बे केबल झाकत्मिक विषयों की च्चा-मात्र (091६07 
1०४७ ) हुईं । ठीक यही दशा सर ज्वालाप्रसाद के कायस्थ- 
द्विजत्व“निर्णय की है | उसके द्वारा वादी वा अतिवादी की स्थिति में 
कुछ मी परिवर्तन नहीं हुआ । दखल और गोद के प्रश्न पर, तमादी 
के कारण, विचार नहीं होने से वे जहाँ के तहाँ ही रह गए और 
ब्रेचारा वादी जिस प्रकार खाली हाय आया था उसी प्रकार उसको. 
खाली हाथ जाना पढ़ता यदि उन फ्ररीको के कानूनी सलाइकारौ की 
ओग्य-सहायता तथा न्यायालय के सुझाव से उनमें सुलह नहीं होती। 
कोई-कोई कहते हैं कि चूँकि गया के खव-जज ने कामस्यों को 


« शुद्धता की ब्यवस्था दे दौ थी, अतः डसफे खण्डन में जस्टिस, सर 


ज्यालामसाद जी ने उन्हें द्विजल्व की व्यवस्था देते हुए. इतना लम्प्रा 
जजमँट्‌ लिख मारा | यह जजमेंद्‌ चाहे जिस अ्मिप्राय से लिखा गया 
हों, अवा इसका देनेवाला चादे कोई भी दो, इससे मेरा कुछ मी 
मतलब नहीं। मेरा. मतलब तो उन तकों, युक्तियो तथा प्रमाणों पर 
स्वतंत्र रूप तथा निष्पक्ष मास से विचार करना है, जिनके द्वारा सर 
ज्वालाप्रसाद जी ने कायस्थ जाति का द्विजत्व सिद्ध करने का महा- 
प्रयास किया हैं। यदि गया के सब-जज महोदय की ब्यवस्था के 
निराकरणाय भी यह प्रयास किया गया हो तो दवाई कोर्ट की तजबीज 
में इसका कुछ भी उपयोग नहीं होने से इतका मूल्य केवल एकः 
090०7 Dict से कुछ भी अधिक नहीं है । 
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_आलोचनाधौन व्यवस्था पर विचार करने के पूर्व मैं पाठकों को 
सर्वप्रथम सर ज्वालाप्रसाद जी के मूल सिद्धान्तो को बतला देना 
चाहता हूँ जिनके आधार पर तर्क कर आपने कायस्यों के द्विज होने 
का ढिंडोरा प्रदा है । आप अतियो स्मृतियों तथा पुराणादि अन्यो के 

के इस अलंकारिक उसचिवर्णन को मानते हैं कि ज्मा के 

मुख से बाझाण, बाहु से क्षत्रिय, उरू (जंघा) से वैश्य तया पैर से 
शद्ग उलन्न हुए । इसके अतिरिक्त झाप यह भी मानते हैं कि प्रारंभ 
में किसी भी व्यक्ति का बर्ण उसके निजी गुण, कर्म्म और स्वभाव 
पर निर्मेर था, किन्तु कालान्तर में यह पैत्रिक हो. गया; अर्थात 
अह माना जाने लगा कि पुत्र में गुण हो वा दोष, उसे अपने पिता 
का ही वर्ण प्रास हो जाता है । शरमिप्राय यह कि जो वर्ण जन्मानु- 
सार एक बार निश्चित हो चुका उतमें कर्मानुसार किसी प्रकार का 
परिवर्तन बाद में नहीं हो सकता । विचाराधीन जजमेंद्‌ के प्रृष्ठ 

५२०, ५२१ और ५१८ देखिए । 

अब आपके ही मंतब्यानुसार सर्वप्रथम चित्रगुत्त का दी बर्ण 

- निश्चय किया जाता है। मैं, पहले पत्मपुराण ( उत्तर खण्ड ), 
अक्षपुराण ( पुलरूप-दत्ताजेयसम्बाद ), विज्ञानतंत्र ( सहम पटल ) 
आदि अन्यो का प्रमाण देते हुए यढ बता चुका हूँ कि जहाँ कहीं चित्र- 
युस की उत्पत्ति लिखी मिलती है वहाँ उन्हें रक्षा के 'काय' श्रयात्‌ 
शरीर से उत्पन्न हुआ लिखा मिलता है । पर यहद कहीं भी नहीं स्पष्ट 
करके लिखा गया है कि वे बह्मा के किस अंग से उतन्न हुए हैं, 
अतः उनका वरण अनिश्चित तथा संदिग्ध है। इसी भाव के योत- 
नाथं उन्हें ाचुर्वयं में न रखकर उन्हें पञ्चम वर्ण माना गया है। 
पुराण में लिखा दै--'अतः कायस्य जातिस्ते चित्रभुप्तेति नाम 
ते । कायस्थ: पंचमो वर्णो न दु शृद्धः कर्यचन' । अहपुराण में तोः 
कायस्थ शामक एक वर्ण हो मान लिया गया दै जो पञ्चम वर्ण का 
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ही अमिप्राय प्रकट करवा है-*सहोवाच कायस्थ वर्णो नाम्ना चित्रः 
मुतः? इत्यादि । विज्ञान-तंत्र कहता है-“काअब्थो पंचयो वणँ न दु 
शद्रः कयंचन' । सारांश यह कि चिजगुप्त को स्पष्ट शब्दों में त्रिय 
कहीं भी नहीं लिखा । उनके ज्ञत्रियत्व की पुष्टि में सर ज्वालाप्रसाद 
जी ने एक श्लोक भौ नहीं उद्धृत किया दे | अतः जब स्यं चित्रगुप्त 
की नहीं निय सिद्ध हुए तो उनके वंशधर द्वादशविध कायस्थ क्यों 
कर हात्रिय माने जा सकते हैं ? वर्श-विवेक चन्द्रिका: में तो चित्रगुप्त 
जया उनके पुत्रों को स्पष्ट शब्दो में शूद्र लिखा है-- 

"कायस्थ-संशकों बर्गाश्चतर्णा तदनन्तरम्‌ | 

समुद्ध तोयतरूयं हि शदबर्णेप्रतिष्ठितः ॥ «| 

वैश्यफन्याः शदकन्याः प्राप्तास्ते चैत्रगौष्तिका । 

तेष पुत्राश्च पौचाश्च सच्छूद्र प्रकीर्तिताः ॥१३॥ 

ममस्बेदात्समूद्भूतः कायस्थो जातितु्य्पगः५ । 

चित्रगुप्तेति नाम्ना नै यमलोकेजजाधुना ॥४६॥ 

कायत्यानो क्रयो भेदाः संग्रोक्ताः प्रायबल्लमे। 

चित्रगुप्तात्मजाः सर्वे कायस्पाः शृद्धसंशका;' ॥८३॥ 

अर्थ-सरल है, तः नहीं लिखा। विषष-राहस्प के २२बे 

आध्याय में जहाँ देवलोकनिवासियो का वर्ण॑निर्देश फिया गया है, 
चित्रगुप्त का त्यष्टतः शद्भब्ण लिखा है--चित्रश्च चित्रगुप्तश्च 
अंदिवेतालकिन्नाराः विद्याघरादयों येऽन्ये शाद्ववर्णाः समत्तश:' । 
इची मसंग में यम को मी शद्भ, उनके दूसरे रूप धर्म को आझण 
कहा गया है । चान्द्रसेनीय कायस्थों की उत्पत्ति से भी पता चलता 
है कि क्त्रिय और कायस्थ, ये दोनों मिन्न जातियाँ हें तथा जाति में 
कायस्थ दजिय से छोटा है | यदि ऐसी बात न होती तो चन्द्रसेन 


-कवढुर्य जाति ( द्र )। 


हिन्दू जाति की उसचि पध 


की रानी के बालक ज्ात्र-धर्म्म से निकाल बाइर करने तया उके 
कायस्य-घम्म में नियोजित करने का अथ ही क्या होता ? इसके 
अतिरिक्त यह मी जान लेना चाहिए कि परशुराम ने केवल चत्रियो 
का ही संहार किया था, कायस्थ का नहीं। तः यदि कायस्थ भी 
क्षत्रिय ये, तो उनका भो संहार होना चाहता या; पर हुआ नहीँ । 
शेखको और गणको की जान, उन्हें वैश्य-शरद्धों की तरह अचत्रिय 
समक कर बरूश दी गई। यह कही भी लिखा नहीं मिलता कि 
'शखधारी बीर सैनिकों की तरह ही कान में कलम खोसे और हाथ 
में दबात पकड़े हुए संशी जी ( लेखक और गणक ) लोग भी परशुः 
साम के फरसे फे पाट उतार दिए गए। उक्त रानी के गर्भजात 
आशक के विषय में सर उडालाप्रसाद जी लिखते हैं कि यद्यपि वह 
बालक फौजी पेशे से बंचित किया गया, तो भी उसे लिने पढने 
का पेशा मिला जो ज्षत्रियों का ही धन्धा है और चतिय जाति के 
तथाकथित इस बन्थे के सबूत में श्राप श्रमरकोप, क्षत्रिय वर, 
रोक १६ झर १७ की दुहाई देते हैं, जिनमें लिपिकार, लेखक आदि: 
स्क आए है । पर चात्रिय-वरग में पुरोषा, पुरोहित और कंचुकी शब्द 
भी आए हैं; पर इससे यह नहीं गान लेना चाहिये कि जिन लोगो के 
लिये पुरोधा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वे सभी क्षत्रिय ह; पुरोधा 
पुरोहित कंजुकी, श्रादि ब्राह्मण होते है । पुरोहित का बआ्ह्मण होना 
चो संविदि ही है और कंचुकी के बहारात ज्ञान के लिये आप्टे 
जी का कोप देखिए--'ंतःपुर्चरो बृद्धोबिप्रो गुणगणान्वितः । 

सवकारयायंकुशल;  कंचुकीत्यमिधीयते' । अतः जैसे पुरोधा श्रादि 
चत्रियन्वग में उल्लिखित दो जाने से कुछ क्षत्रिय न हो गए; वैसे ही. 
उस वर्ग में उल्लखित हो जाने मातर से ही लेखक आदि चातरिय नहीं 
अन गए । चतिय-वगं में ये सब इछ कारण परिगणित किए गए कि 
ये सब राजदरवार के अंग माने जाते ये। क्षत्रिय शब्द का अथं होता 
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है सय, विपदु और नाश से सदा करने वाला । इस शन्द की संस्कृत 
ब्युसत्ति इस प्रकार होती हे--दत्ात्‌ श्रायते इति क्षत्रः। तस्याप्य 
जातिवाँ चत्ियः | अतः आश्चर्य है कि जिन कायस्थों को महर्फि 
याज्ञवल्क्य ने चोरों और डकैतों से मो बढ़कर खतरनाक मानकर 
शाजाओं को उनसे अपनी प्रजाओं की सदा रच्चा करने में सावघाळ 
रहने की सख्त ताकीद की है; उन्हें मी सर ज्वालायसाद जी न्यायाधीश 
ने, बिना किसी सन्तोषजनक प्रमाख के, चत्रिय लिख मारा। वस्तुतः 
“जियः और “कायस्थ ये दोनों शब्द उत्तर और दच्षिण, दोनों 
रुं की तरइ ठीक एक दूसरे के प्रतिकूल होकर दो विरुद्ध भावः 
नाओं के योतक हैं। वहिपुराण ( पाशुपतदानध्याय ) भी याञ्चवल्क्य 
की हो ठरह कायस्थ जाति के विरुद्ध देसी दी मावना को पुष्ट करता 
हैे--चाट--त्ास्थ-चौरेम्यो वघ-बंघ मवादिमिः। पीड्यमानाः 
प्रजा स्कषेत्‌ कायस्वेम्या विशेषतः” ॥ अर्य--राजा (को उचित है कि 
बह ठगो, चाइलूलो, और चोरों तथा विशेष करके कायस्थो से वध 
(इत्या ) और बन्ध ( कैद ) के द्वारा सवाई जाती हुई प्रजा की: 
रक्षा करे। 

जब सर च्वालाप्रसाद्‌ जी का जो भुठियो, स्मृतियों और पुराणों 
से नहीं मरा तो आपने विज्ञान-तंत्र और व्योमसहिता की शरण ली। 
इच को कइते हैं, डूबते को तिनका सहारा | जान पड़ता हे कि आप 
को कहीं से वंगदेशीय पण्डित ताराचरण शर्म्मा-लिखित “कायस्थार्ना 
ुजियत्व-प्राठिपादक व्यवस्पा-पत्रम/ हाथ लग गया था, निसं 
आमाण्व-अन्‍्यों के कतिपय रलोकों का पाठ .जान-वूककर बदल दिया 
गया दै । उदाइररू-स्वरूप आपको विज्ञान-तंत्र से सम्बन्धित रलोक 
का यइ जाली पाठ वहीं से परात्र हुआ मालूम होता है--'कायस्य+ 
चियो वर्खो न ठु स्रद्धः कदाचन” । अन्य के अधिक प्राचीन संस्करख 
में उक्त रलोकार्ड का वह पाठ दिया है--'कायस्थः पंचमो वर्णो न दुः 


हिन्दू जाति की उतत्ति व्हे 


शुद्ध कथंचन? | इसमें कावस्यों को पुराण-अंथों की तरह पञ्चम बर्ण 
लिखा है | बदि थोड़ी देर के लिए आपके ही स्वीकृत पाठ को शुद्ध मान 
लें तो उस हालत में भी आपका ध्येय सिद्ध होते नहीं दीखता; क्योकि 
यदि विज्ञान-तँत्र के मत से कायस्थ क्षत्रिय .हैं तो जैसा मैं पहलें कह 
आमा हूँ, उनके सम्बन्ध में 'न द॒ शूद्रः कदाचन', यह बिना माँगी 
हुईं कैफ्रियत देने का मतलब क्या ? क्या इस कैफ़ियत से यह ध्वनि 
नहीं निकलती कि जनता इनके प्रति शुद्ध भावना रखती थी जिसे 
डूर करने के प्रयत्न में यह कैफियत दे दी गई ? इस कैफियत से तो 
यह सन्देड स्वमावतः उतन्न हो जाता दैकि दाल में अवश्य कुछ 
काला है और कायस्थो का क्षत्रियत्व संदिग्ध है । विज्ञान-तंत्र के रच- 
बिता ने पहले तो कायस्थों के गले में क्षत्रियत्व का हार पहना दिया; 
पर आगे के श्लोक में उक्त संदिग्ध व्यवस्था की कलई खुल गई । उसने 
कायस्थौं के लिए केवल गर्माघानादि दस ही संस्कार बताए जो 
वस्तुतः व्यासस्मृति के अनुसार श्रो के लिए विहित हैं और जिनका 
उल्लेख हो चुका है । इसके अतिरिक्त जहाँ मनु, याश्चवल्क्य आदि 
धर्म्मेशास््रकारों ने नाम-करण-संस्कार दसवें वा बारहवें दिन बा नहीं 
तो दूतक बीत जाने पर करने को लिखा है वहाँ विज्ञान-तंत्रकार ने 
कायस्थों के लिए 'शताइ अर्थात्‌ १०० दिनों पर उक्त संस्कार करने 
कौ व्यवस्था दी है, जिससे उनका चातुर्वश्यवाह्यत्व अर्थात्‌ पंचम 
वर्णत्व दी, जो उक्त तंत्र-न्य के शुद्ध पाठ के अनुसार है, सिद्ध होता 
है । विज्ञान तंत्र के उक्त जाली पाठ के अनुसार परतर संगतिददीन इन 
व्यवस्थाओं पर अधिक लिखना व्यर्थ है। 

अब ब्योम-संहिता को लीजिए। उसमें कायस्थों अहसंशकः', 
"कलौ हि चत्रियः' आदि वचन हैं। पर “कायस्थो ्ह्मसंशक', सर 
ज्वालाप्रसाद जी द्वारा स्वीकृत इस पाठ की भी शुद्धता में सन्देह है, 
कारण कि इस पाठ की जगह “कायस्थ वर्स॑तंशक/, यह पाठ मिला 
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है, जिसका बहुब्रोदि समास. इस प्रचार होता है--कायस्थः एव 
बसं अस्य सः अर्थात्‌ कायस्थ दी जिसकी वर्ण-उंशा दै वह, 
जिससे पंचम-दणे का माद प्रकट होता है। पर मैं इस पाठ के 
अनुसार तर्क न कर उक्त जस्टिस महोदय के पाठानुलार दी तर्क 
करूँगा | यदि कायस्थ अहमसंशक अर्थात्‌ जाळ हैं तो सर च्वाला- 
अवाद जी को उन्हें आह्मणत्व की दी सर्टिफिकेट अदान करना चाहता 
था। न मालूम आपने अपनी बिरादरी के अम्युदय-साधक दसे 
अुवणंमद अवसर को अपने दाथ से क्यों निकल जाने दिया ! और 
यदि अन्य युगो में कायस्य आण वे तो वे कलि में चनिय कैसे हो 
गए? यह वर्स-यरिबर्चेन आपके सिद्धान्ठी के प्रतिकूल होने के. 
कारण पुनः आपके ही द्वारा और अपने ही प की पुष्टि में प्रसाण- 
रूप हे नहीं पेश किया जा सकता ॥ आपके मन्तब्यानुसार चँ मूलतः 
दैतूक न होकर बल्कि योम्यता-विशेष पर निर्मर या; पर बाद में 
यह पैतृक हो गया और योग्यायोग्य का विचार जाता रहा। आप 
अपने अजे के बड ४२८ में लिखते ह 

‘He says thaf the caste of 8 person did 
mot originally depend on heredity, but on 
the occupation snd possession of charac- 
teristic merits under the textsof Manus 
but by lapse of time, it has becomes 
mafter of heredity and merit, or no merit, 
the son gets the caste of the father,’ 

र्ने, अर्थाव्‌ “8 Treatise on Hindu Law’ 
नामक हिन्दू कानून अंय के रचयिता भी गोपालचन्द्र सरकार, कहते हैं 
कि मनु के शाख्यानुखार किसी व्यक्ति का वर्ण मूलतः पैतृक न थाई 
बल्कि वद पेशे तथा विशिष्ट योम्यताओं पर निभँर या ; पर समय 


हिन्दू जाति को उसचि = 


बीततेन्बीतते बह एक पैतृक वच्ठ॒ हो गया है और योम्यायोग्प का 
विचार छोड़ कर पुत्र को पिता का वर्ण आत्त हो जाता है । 

खरकार महोदय के इस वचन को आप मानते हें ; अतः आपके 
मंतन्यानुछार कायस्थं का भी वर्ण नहीं वदल सकता और यदि वे 
अन्य युगो में त्राझण थे तो आपको उन्हें कलि में मी त्राझख ही मानना 
उचित था, न कि क्षत्रिय ।. यदि आप कहें कि ब्योम-संहिता के 
अनुसार उन्हें कलि में झत्रिय मानना चाहिये, तो आपके रिद्धान्तों 
के अतिकूल जानेवाले ऐसे अन्य को आपको कूड़े की टोकरी में फेंक 
देना उचित था। इस प्रकार को ख्वमत-विरोधिनी तर्कशैली को बदनो- 
व्याघात दोष कहते हैं जो आप पर लागू है । 

विज्ञान-तेत्र तथा ब्योम-संह्ता जैसे प्रमाण की इष्टि से रही की 
डोकरी में फक देने योग्य अन्यों का इवाला सर ज्वालाप्रसाद जी 
जैसे एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ दारा दिया जाना उतना आइचरयंजनक 
नहीं है जितना कि आपस्तम्ब नामक एक वेद-शाखा का । वेदों की 
शाखाएँ क्या हैं. इसे पाठकों को मल्लो भाँति बता देना जरूरी है 
जिससे उन्हें इस अमाण की अनमंत्रता मालूम दो जाय | वेदों के 
सम्बन्ध में “दाखा? शब्द का अर्थ है उनका संत्करण-विशेष (71 
traditional text or recension of 9 ४००४) जिसे 
वेद आझणों की किसी मंडली-विशेष ने अपना लिया है; जैसे 
शाकल-शाखा, आरवलायनशाखा, वाष्कलशाखा, श्रपत्तम्बशाखा 
इत्यादि। उदाहरण स्वरूप श्रुम्बेद की २१ शाखाएँ हैं। इसका अयो 
अह नहीं है कि २१ शाखाओं का समुदाय ऋग्वेद हे; बल्कि यह हे 
कि अत्येक शाखा स्तत्र रूप से पूरा न्वेद ही है । अथवा स्पष्ट शब्दों 
में यह कहिये कि ऋग्वेद की २१ शाखाएँ, परस्पर कुछ मिन्नता रखते 
हुए, उसके २१ संस्करण विशेष हैं । एक शाखा से दूसरों शाखा का 
मेद केबल यतस्ततः उच्चारण तया किन्ही मंत्रों के अहरू करने के विषय 
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में है । डदाइरण के लिये प्रतिद्ध पुरष-सूक्त का प्रथम मंत्र “सढ 
शीर्षा: पुरुष आदि को लीजिए । जहाँ आश्वलायन शाखावाले 
अम्भीर शब्द से उसे ज्यों का त्यों, अर्थात्‌ 'सहसूशीर्षाः पुरुषः? 
उच्चारण करेंगे, वहाँ माध्यन्दिनी वाले इसे 'तहल शीरेला पुरुः? 
उच्चारण करेंगे । ये लोग मूर्डन्य *ष? की जगह कंठ्य ख का उच्चारण 
करते हैं । शाखाओं के विषय में और भी कुछ बातें जान लेनी 
चाहिए । प्रत्येक शाखा की संहिता ( मंत्र-भाग ) ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, औत-सूत्र तथा गहान्सूत्र विशेष होते हैं। देद-शाखाः 
सम्बन्वी इस संच्षिस विवरण से पाठकों को मालूम हो गया होगा कि 
बेदों तथा उनकी शाखाओं के विषय क्या हैं । उनके विषय हैं वैदिक 
कृत्यों को सुचारुरूप से सम्पादित करने की विधियाँ बतलाना 
आदि, न कि चाद्वण्यं के अन्तर्गत वा बहिगंत किसी जाति-विशेष 
की उत्पत्ति भी लिख देना । वेदों में केवल ब्राहमण, चत्रिय) वैश्य और 
सङ्ग, ये चार बण और पाँचवाँ निषाद, इन्डी पाँच मूल जातियों का 
उल्लेख पाया जाता है जिन्हें 'पञ्च-जन' कहा गया है । वहाँ पर 
कायस्थ, ङुम्मी, हीर, भूमिहार आदि उपजातियों का नाममात्र मी 
नहीं पाया जाता | अतः सर ब्वालाग्रसाद जो को उचित था कि आप- 
स्तम्ब शाखा में, जो कृष्ण ञे की तैत्तिरीय शाखा का एक 
उप-मेद मात्र है, कायस्थ वा किसी मो जाति-विशेष की उत्पत्ति लिखी 
देखकर या शब्द-कल्पदुम या किसी अन्य कोष में उसे किसी वेद 


#सत्यत्रत सामशरमी लिखते हैं--"तत््वतः नहि वेदशाखा बृ 
शाखेव नापि नदीशाखेव भ्रत्युताध्येतमेदान्‌ सम्प्रदायमेदजन्याध्य- 
यन बिशेपरूसँव''; अर्यात्‌ बेद की शासा न तो वृक्षों की शाखाओं 
की भाँति है और न नदी की शाखाओं की भाँति हैं; अत्युत वे पठन- 
थाठन-मैद से संम्पदाय-जन्य अध्ययन का हीं विशेष-रूप हैं। 
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काखा की आड़ में उदूइत को हुई पाकर उसे किसी पागल का मिस 
अलाप सम्रक तत्काल ही ठुकरा देते। मालूम होता है कि आपको 
कावस्थ-क्षत्रिकत्व-अतिपादनार्थ अपने इस मगीरय अयत्न में शब्द 
कलम के पन्ने इघर से उपर बार-बार उलटने पढे हैं। पर उक्त 
कोष अन्य की सावधान जामातलाशी करते समच आपको तेज आँखें 
उसके उन पष्ठों पर माग्यवश नहीं पड़ीं, जिनमें कायस्थो को आचारः 
-निर्णय-तंत्र का हवाला देते हुए श॒द्दों से मी निकृष्ट बताया गवा है, 
जो जराझणो की सेवकाई करने से हो कुछ अच्छी दशा में पहुँच गए 
ङ्‌ । पार्वती शिव से कहती हैं-- 

“अतीवचित्र शंमोत्व सक्ततानावयोब्प । 

शद्भात्तनोयसी जातिरभवद्विप्रसेवकः' । ( ३७ तम पटल ) | 

अर्य-हे शंभो ! यह आपने अति ही विचित्र वात कही कि 
आद्भ से मी छोटी जाति ( कायस्य ) ब्राह्मणों का सेवक हुआ । यहाँ 
कायस्य का असंग चला है। पुनः उसी प्रसंग में शिव पार्वती से 
कहते हैं-- 

श्रझपादांशतः झदध-मसीशौं दौ वमूवढः । 
झाद्धात्यरः कनिष्ठः स चातः कालि ऋतं च तत्‌।' 

अथं-ज्रहमा के पदन्माग से श्र और मसीरा ( स्याही का 
आलिक अर्थात्‌ कायस्थ ), ये दोनों उत्पन्न हुए | अतः दै कालि ! यह 
सत्य हे कि कायस्थ शुद्ध से भी कनिष्ठ ( छोटा ) डे । 

अब सर ज्वालाग्रसाद जी के तथाकथित ग्रद्धित ₹लोक्रो एर मी 
विचार दोना चाहिए । यदि आपकी समक मुबारक में ब्याख-रति, 
अध्याय १, श्लोक १०-१२ तथा औशनस-स्वृति के ₹्लोक ३२-३४ 
अदित हैं दा चित्रगुप्तबंशीय कायस्यों पर लागूनही हैं, तो मेरे जैसे 
आाचीज़ की अङ्कनाकिस में भी विष्टु और ब्यास के नाम पर लिखे 
हुए वे इलोक ( यद्यपि उनकी कृतियों में खुके ऐसे रलोक न मिले 
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और न आप ही ने अपने आलोचनाधीन जजमेंट में उन्हें उद्धुत 
करने का कष्ट उठाया ) अथवा शुक्रनौति, वृहत्‌ पाराशर, बृहस्पति, 
वीरमित्रोदय, अपराक, विज्ञानेश्वर आदि के वे लोक ( यद्यपि 
इनमें से मी कोई नहीं आपके द्वारा उद्धृत डोने का सौमाग्य प्राप्त 
कर सका ), जिनमें कायस्थों ( लेखकों और गणको ) को द्विज, 
आतियों और स्मृतियो के ज्ञाता तथा सन्धि-विग्रहकारी, न्यायाधीश, 
राजपरिषद्‌ के सदस्य आदि बड़े-बड़े राजकम्मचारी होना लिखा 
गया है, स्मृतियों, पुराणों तेया तंत्रअन्यों के पूर्वोकृत प्रमाणो के 
अत्रिकूल होने के कारण ग्रद्धिप्त क्यों नहीं ? क्योंकि प्रमाणसुला 
का कावल्य-शूुद्धत्व-अतिपादक पल्ला, उनके द्विजत्व-तिपादक 
पलले से भारी होने के कारण अधिक मुकां जा रहा है। यदि 
आपको अपने पक्ष के विरोधी प्रमाणो को प्रक्षिप्त कह देने का 
अधिकार हैं तो आपके विपक्षियों को मो स्वमत-विदद्ध प्रमाणों को 
अज्षिप्त कह देने का वही अधिकार है | पर इस तरह किसी भी प्रमाण 
को प्रक्षिप्त कह देने से ही बला नहीं दाली जा सकती । प्रचेपो की 
सनाखत जरा टेढी खीर है। प्रश्षेप हुआ करते हैं सही, और मोटे तौर 
से उन्हे पहचानने की यदद रीति दे कि उनका अतिपाद्य विषय तथा 
उनकौ रचनाशैली मूल अन्य के प्रतिपाद्य विषय तथा उसकी रचनाशैली 
एख स्वीकृत मान्य प्रमाणों और देश काल से मेल नहीं खाते । जहाँ 
यह पहचान न दो वहाँ प्रक्षेप कह देना अपने तया दूसरों को धोखा देना 
है | इसके अतिरिक्त मैं आपकी सेवा में यह नम्र निवेदन कर देना 
चाइता हैँ कि श्रीमान्‌ अपने भाई-बन्धुओं को इस घोर श्रम में कमी 
भी डालने का अयत्न न॒करें कि शुद्ध हिन्दू कोल में, जब कि राज्य- 
शासन स्मृतियों के अनुसार होता या, कायस्थों को राजमंत्री, न्याया- 
शीश, राजपरिषद्‌ के सदेत्य आदि के उच्चपद नसीव होते थे | उन 
बेचारो को लेखकों (किरानियो), तथा गणको (आय-ब्यय के 
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दिलाब सने वालों ) के रूप में अपनी लेखनी सर्वदा घिसते हुए 
अपनी जिन्दगी काटनी पड़ती यी । इसके प्रमाण वे शिला-लेल, दानः 
पत्र, नामपत्र आदि हैं जिनका हवाला आगे चलकर दिया गया है 
जहाँ इस जाति पर ऐतिहासिक इष्टि से विचार किया गया है | उस 
काल में कायस्थों की कुछ मी हस्ती न थी, जैसा कि मद्राराचस के इस 
वचन से पता चलता है-- 

,कायस्थ इति लभ्वौ माता; अर्यात्‌ क्यस्य एक ठुच्छ अंश है। 
अमिप्राय यह कि बह किसी गणना के योग्य नहीं । मुद्राराचस के उक्त 
बचन पर जीवानन्दी टीका पढ़िए--“लबूबी माना छुद्रः अंशः दीन 
जातित्वात्‌।' यहाँ मी कायस्था को दीन जाति हीकहा गया है 
अद वचन चरनिपुणक के प्रति चाणक्य का कहा हुआ है । 

इस जाति को सर्वसाधारण किस ओछी निमाइ से देखते थे, 
इसे जानने के लिये मृच्छकटिक के इस वचन पर इष्टिपात 

“झवि अ मो वअस्स ! गणिआ, इस्त, काञ्रत्याञ्रो, भिक्‍्खु, 
टे, 'रासहो अ जहि एदे शिवसन्ति तहि दुटटावि ण जान्ति 
( रात )=अपि च मो बयस्य ! गणिका; इस्ती, कायस्यः, मिषु 
चाठः, राखमः च यत्र एते निवसन्ति तत्र दुष्टा; अपिन जायन्ते ।' 
(ल्ल ) | अर्य--और हे मित्र ! जहाँ पर वेश्या, हाथी, कायस्थ, 
मिछुक, ठग और गधा रहते हैं वहाँ दुष्ट भी नहीं उरते । यद 
चादुदत्त के प्रति विदूषक का वचन दै | इस पर जीवानन्दी 
डीका पढ़िए--दुष्टाः सदोषा पि जनाः न जायन्ते न तिष्ठन्ति 
दोषातिरेकस्याबश्यम्मावादितिमावः ।' अयं वहाँ दुष्ट जन भी इस 
बिचार से नहीं ठहरते कि वहाँ झरने से वे अवश्य ही अधिक दुष्ट 
हो जाएँगे । भाव यह कि दुष्ट लोग भी गणिका, कायस्थ, गथा आदि 
से अलग रहना चाहते हैं। 
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आगे चलकर जस्टिस्‌ ज्वालाप्रसाद जो कायस्य जाति को द्विज 
सिद्ध करने के लिए रिञ्लली साहब का हवाला देते हुए लिखते हैं कि 
बिहारी कायस्थो के कितने प्राचीन परिवार द्विजो की पाँडे, तिवारी, 
अखशी, राय, ठाकुर, मिख, सिंह और साहुलियर उपधियाँ धारण 
करते,हैं । पे, तिवारी, मिश्र आदि शब्दों का द्विजोपाधियाँ होना तो 
समक में आ जाता है; क्योंकि ये संस्कृत के पाण्डेय, त्रिपाठी 
( जिवेदी ), मिश्र आदि शब्दों के अपभ्रंश हैं; पर बखशौ और 
आहूलियर जैसे अनार्य भाषा के शनदों का द्विजोषाधियाँ होना शायद 
रिञ्जली साहब तथा उनके मतानुयायी आप ही समकते होंगे । रिज्ञली 
साहब तो एक विदेशी विद्वान ये। वे भारतीयों के विषय में चाहे जो 
भी कटपटाँग बातें लिखें और अपने पाठकों को इस कदर निरे बुङ 
सम्झें कि वे उनकी सभी बातों को बिना चौं-चपड् किये मान लेंगे, 
तो यह चम्य झो सकता है; पर सर ब्वालाग्रसाद जी जैसे एक प्रकाण्ड 
भारतीय विद्वान्‌ का न्याय के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर इस प्रकार 
की बातें करना और अपने पाठकों को ऐना बुद्ध समझना अति ही 
खेदजनक है । न मालूम आपके द्विजोपाधियों को उक्त तालिका में 
कानूनगो, अखौरी आदि जैती अनाय्य मापा की अन्य द्विजोपाधियाँ 
(!) क्यों छूट गई ? इसके अतिरिक्त आपको यह मौ जान लेना 
चाहिए कि केवल उपाधियों के बल पर वर्ण-निर्शंय करना कठिन है ॥ 
यदि ऐसा होता तो हज्जामों की उपाधि “ठाकुर होने से उन्हें भी 
द्विजाति माना जाता । इसी प्रकार मुचल्मान दसौधियाँ ( माटो ) की 
उपाधि “रायः हैं। पर ये द्विजाति क्या, हिन्दू मी नहीं माने जाते। चत्रियों 
में अपनी कुरी (कुल) में, जैसे उज्जैन का उच्जैन के यहाँ विवाह नहीं 
डो सकता । वैश्यो के यहाँ मी अपनी कुरी में, जैसे ऐरण अग्रवाल का 
रख अग्रवाल के यहाँ शादी नहीं हो सकती । पर कायस्थों के यहाँ अपनी 
-कुरी में जैसे भीवास्तव की शवास्तय के यहाँ ही, शादी करने की पया 
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ॐ। कायस्यो के यहाँ आद मी एक माठ पर होता हे जिसमें “दरो 
आसेन शुद्धति! इस शास्रीय वचन के अनुसार वे शद्ग ठहस्ते हैं । 
-इनका मिन्न कुरी जैसे ओवास्तव का अम्बष्ठ के यहाँ, शादी कर लेना 
जा एक मास से कम दिनों पर द्ध कर देना, परम्परा के नियम के 
आधुनिक तथा चूले-भटके अपवाद मात्र हैं | उक्त साइब बहादुर की 
जुन ढुहाई देठे हुए सर ज्यालाम्रसादजी के इस कथन में कुछ मी 
तत्व नहीं है कि उनके यहाँ समान अल्ल वालों में विवाइ नहीं होता; 
उनमें वही विवाइ-पद्धति प्रचलित है जो आह्मसों में है; उनका गोत्र 
काश्यप है तया उनमें “दास” की उपाधि नहीं होती; कारण कि उनके 
अहाँ विवाइ-निर्खयार्थ अल्लो का कोई प्रचार नहीं देख पढ़ता। इस 
आल्लाभाव के कारण, केवल जइ तक मालूम रहते हें, कुछ रिश्ताएँ 
अचाकर शादी ठीक कर ली.जाती दै। यदि अल्लो का रार है तो 
आपने पूर्वोक्त तथाकथित द्विजोप्ाधियों की तरह उनकी भी एक सूची 
क्यों नहीं दे दी ? अल्ल वइ चीज़ है जिसके द्वारा एक ही जाति या 
वर्ग के दो मित्र व्यक्ति परस्पर परिचित क्या, पूर्णतः अपरिचित होते हुए 
भी समोज वा असगोत्र निश्चित किए. जाते है। यंदे कहो क्ति उक्त 
उपाचियाँ हो अल्ल हैं तो बेचारे उन कायस्थो को क्या गति होगी 
जो अखौरी आदि नहीं हैं? वत्तंगान काल में ब्राह्मणों से लेकर श्र 
शक समी जातियों में एक हो प्रकार का विवाह ( जाझ ) प्रचलित 
है, यहाँ तक कि जहाँ विवाद-विधि मालूम नही रहतो वहाँ ब्राह्ममविवाह 
का ही गुमान ( 27650700£107 ) फरिया जाता है। भी गोपाल- 
चन्द्र सरकार अयवा मुल्ला साहब का हिन्दू कानून (स1000 1,8 ७) 
पढ़िए । काश्यप गोत्र का कुछ मी विशेष महस्त कायस्थो के सम्बन्ध 
मे नहीं है; कारण कि समी श्रं एवं आपं गोत्रदीन जातियों का गोत्र 
सष्टि मात्र के काश्यपीय होने के कारण संकल्य करते समय पुरोहित 
लोग 'कारयप' मान लेते हैं ठदा उनके नाम के साय “दाल! कौ 


ii 
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उपाधि जोड़ देते हैं। कायस्थों पक भी यही दाल जानिये । प्राचीन 
काल में कायस्थ लोग अपने नाम कै साथ दाल” की ही उपाधि लगाते 
थे। पुराने दस्तावेज़ों के अन्नो से पता चलता दे कि उनके कायस्य 
कातिव ( लेखक ) उन पर हस्ताक्षर करते समय अपने नाम के अन्त 
में 'दालः शब्द लिख देतें ये। अब यह जाति चाहे जो उपाधि न 
धारण कर ले, खो सब ठीक ही है। विधवा विवाह कान दोना भी 
दिजत्व का कोई विशेष चिह्न नहीं ढे। कितने कुम्मियों में विधवा 
विवाह नहीं होता, पर इससे क्या हिन्दू जनता उन्हें द्विज मान लेती 
है ? इस जाति ने जो कुछ उन्नति की है वह मुसलमानों तया अंग्रेज़ों 
के शासन-काल में की हे जिसके लिये वह वधाई का पात्र हे | शुद्ध 
हिन्दू काल में जैसा कि स्मृतियो, पुराणों, तंत्र-पन्यों तथा प्राचीन 
जादकों से पता चलता है, इस जाति की दशा अति ही शोचनीय यी) 
अब अन्त में सर ज्वालाप्रखादजी का कायस्य-वरणविषयकत 
आखिरी फतवा पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर, जिसे देखकर केवल 
अकायस्थ ही नहीं, बल्कि कायस्यमात्र भी सन्न हो जाएँगे, आपके 
विशालकाय जजमेंट की आलोचना समास करता हूँ। आप कायस्थों 
को द्विज सिद्ध करने की धुन में इतने बेसुध हो गए मालूम पड़ते हैं 
कि उन्हें संकर जाति भी मानने को तैयार हो गए । शायद आपकी 
समक मुबारक में संकर होना अच्छा, पर शद्ग होना अच्छा नहीं है # 
आपके जजमेंट के निम्नलिखित उद्धरण पढ़िये-- 
(3) Even if they be of mixed origin, as 
some say, they cannot be 80078... (पप्ठ ५२६) | 
अर्थ--यदि उनकी उत्पत्ति संकर भी हो तो, जैसा कि कुछ लोग 
कहते हैं, वे रद्ध नहीं हो सकते । 
(दृष्ठ ३३० ) । 
(b) It is undisputed that if Kayastha is 
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the गीं-करांएड of a Kshatriya by 4 Vaisya 
woman, 38 given by Wilson in his glossary, 
he will be & twice-born called Mabishya ac- 
cording to Manu and Yajnavalkys, because 
boththe father and mother are such, If ha 
isthe off-spring of 9 Kshatriya by a Sudra 
wife he will be an Ugra Kshatriya, both 
scoording to Manu and Yajnavalkys, and 
an ‘Ugra Rsbatriya is not ४ Surds... 
(इः ५३०) । 

आर्थ यढ निर्विवाद है कि विल्सन साहब के कोषानुतार यदि 
कायस्थ वेश्या स्त्री में चक्रिय को औलाद हैं तो वह मनु और 
याणिवल्क्य के अनुसार माता-पिता दोनों के द्वित्व से माहिष्य- 
संक द्विज दोगा । यदि वह स्रा खी. में त्रिय की औलाद हे तो 
चह मनु और याज्ञवल्क्य दोनों के अनुसार उअझत्रिय होगा और 
उद् क्षत्रिय शद्ग नहीं हैं। 

(०) Thus, even if Kayastha is an off- 
spring of intermarriage, he will be twice- 
born (पएष्ठ ३३१) । 

आर्थ--इस तरद यदि कायस्थ श्रन्तजातीय विवाह की सन्तान 
हो तो मी वह दविजन्मा होगा । 

+ जस्टिस महोदय ने कायस्यों को डर कहकर उन्डै किस रसा- 
सल में ढकेला बह शायद आप को मालूम नहीं; क्योंकि उम्र का 
कम्मं कलम-दाबात लेकर काग्नज़ लिखना नहीं हे; बल्कि रिल में 
रहने वाले साँप जैसे जीवो को पकडूना और वध करना है। जी 
का संस्कृत-अन्गरेजी कोष देखिए । 


~ 
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न मालूम, द्विज कहलाने में कौन-सा बड़प्पन है, जिसके लिए 
संकर जाति मी बन जाना पसन्द किया जाय ? भगवद्गीता का वचन 
है--'संकरो नरकायैव कुलन्नानां कुलस्य च इत्यादि । इसीलिए कट्टा 
कि वर्ण-निर्णय के लिए माथापच्ची करना बेकार दै। 

कायस्थ जाति पर ऐतिहासिक हृष्टि--कायस्य जाति पर इत 
अकार शास्रोस इष्टि से विचार कर अब उस पर ऐतिहासिक इष्टि से 
बिचार किया जाता है। ऐतिदासिक दृष्टि से विचार करने वाले दों 
अशियों में विमक्त किए जा सकते हँ-( ₹ ) वे जो कायस्थ जाति को 

मूलतः क्षत्रिय और ( २ ) वे जो इसे मूलतः 
(क) इत्रियत्व का दावा ब्राह्मण मानते हैं| क्षत्रिय पक्ष वालों का 

कथन है कि जब तक भारतवर्ष में छोटे छोटे 
सरदार राज्य करते रहें तब तक राज्य-प्रबन्ध उतना जटिल न थाई 
आतः उसके लिए अधिक लिखा-पढ़ी की जरूरत न थी | बहुत से कार्य 
जैसे बादी-तिवादी विषयक न्यायाधीश का कार्य जवानी ही हो जाया 
कस्ते ये । पर जैसे-जैसे बड़े-बड़े राज्य स्थापित होने लगे वेसे-वैसे 
राज्य-प्रवन्ध की जटिलता बढ़ती गई और इसके फलस्वरुप प्रचुर 
संख्या में लेखकों और गणको की आवश्यकता महसूस होने लगी, 
जो राज्य के प्रत्येक विभाग के कार्य को लिख-पढ्कर उसे सुव्यस्थित 
रूप में कायम रख सें | और चूँकि प्रायः समी राजा चनिय ये, 
वे लोग अपने ही भाई-बन्चुओं को, जिन पर उनका भरोसा और 
विश्वास था, लेखकों और गणकों के पद पर नियुक्त करते थे, जो 
कलम का पेशा करते-करते कालान्तर में अपनी मूल जाति इत्रिय 
से प्रथक्‌ होकर कायस्थ नामक एक भिन्न जाति ही बन गए | पर 
अह कथन सर्वथा निःसार है । प्राच्य किम्बा पाश्चात्य समी इतिहास- 
विशारद इस सिद्धान्त पर सहमत हैं कि भारतीय; ऐतिहासिक काल 
का प्रारम्म ईसा के अन्म से पूर्व छठी शताब्दी में अर्थात्‌ महात्मा 
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बुद के प्रादुर्माव के समीपवत्ती काल में हुआ या; तथा सातवां 
शताब्दी का अन्त द्वोते-होतें यानी बौद्ध धर्म के हास और पौराणिक 
हिन्दू धम्म के पूणोंदय के सायन्साथ सारा हिन्दू समाज, जिसको 
उर्णुव्यस्था बौद्ध धर्म्म के प्रभाव से प्रायः बिम दो जुकी यी, 
बिबिध वत्तंमान जातियों और उनकी उप-जातियों में पेशे के शरनुसार' 
बिभक्त हो चुका या । अतः यह निश्चय है कि कायस्य जाति की 
ओ सष्टि इन्दी तेरह सौ वर्षो के भीतर ही हुई होगी । अब देखना 
यह हैं कि इन १३०० वर्षों में भारत में कौन-कौन से साम्राज्य 
स्थापित हुए, जिनके सुविस्तृत तथा जटिल राज्य-प्रबन्ध को सुव्य- 
ब॒स्थित रूप से चलाने के लिए लेखकों, गणको तथा उन्हीं के सदश 
अन्य राज त्यो ( अहल्कारों ) की आवश्यकता पड़ी होगी । भारतीय 
इतिद्दास के पन्ने उलटने पर हमें इस काल में क्रमशः नन्दों ( शद्ध ) 
मस्यों ( द्र ), शुज्ञों ( आह्मण ), कर्वों ( ब्रामण); आन्तरो] 
(टट )०, कुशानों ( मध्य एशिया की एक खानाबदोश तया बर्बर 
जाति जिसका सबसे प्रसिद्ध सम्राट्‌ कनिष्क या ), गुसो (वैश्य) और 
अधनो ( वैश्य ) के साम्राज्य पाते हैं। आचीन इनिय जाति के 
छोटे-मोटे राज्य, कुरुक्षेत्र तथा प्रभास चेत्र के चतरियवंशःविनाशकारी 
बेलन युधों के वाद, यदि सारत के किसी कोने में अपने जीवन की 
अन्तिम घड़ियाँ गिनते रहै होंगे तो उनका अस्तित्व किसी गणना के 
योग्य न था और राजपूत नामधारी नवीन कियो का तो न पूर्णरूप 
से अमी उदय ही हुआ था और न उनका कमी कोई विशाल साम्राज्य 


अनर के झद्धल्व के प्रमाणार्य औीमदूभागवत, दादश सन्ध, 
अथम अध्याय, रलोक ३२ पढ़िए । 

तसो और वर्डनो के वैश्यत्व के प्रमाण में “जातिभास्करों 
ए० ११८ और ११६ पढ़िए । 
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ही था। अतः यदि माई-बन्धु वाली उक्त थ्योरी को थोड़ी देर तक ठीक 
आन लेने के साथ-साथ यह भी मान लें कि नष्टावशेष पराचीन कत्रि 
-राजागण अपने शान में चत्रिय जाति के ही लेखकों और गणको को 
नियुक्त करते ये तो प्रश्न यह उठता है कि नन्दादि उक्त अक्षत्रिय 
सम्राट्‌ गण अपने शासन में किस जाति के उक्त अहल्कार रखते ये | 
अदि यह कहा जाय कि उनके यहाँ भी क्षत्रिय लेखक ही काम करते 
थे तो प्रथम तो यह उदारता साम्प्रदायिकता (07071018111) 
दूषित हिन्दू मनोदृत्ति (१(७7181765) के बिल्कुल प्रतिकूल है, तथा 
द्वितीय यढ है कि यह विश्वास-योग्य नहीं कि तलवार तया घनुष-वाण 
धारण करने वाली उचमान्य क्षत्रिय जाति इतनी गिर गई थी कि वह 
अक्र-रास्रको छोड़ हाथ में कलम ले किरानीगरी जैसे एक हेय घन्चे के 
वारा इतनी प्रचुर संख्या में अपना पेट पालने लगी । बल्कि इसके वदले 
अह क्यों नहीं मान लिया जाय जो उक्त साम्प्रदायिकता के आधार 
थर पूर्णतः तर्कसंगत है कि जहाँ समी को अपना-अपना लगा या तो 
न्दो, मय्यो और न्त्रं के दफ्तरों में शूद्, शुज्ञों और कण्वो के 
यहाँ आाह्मषण, कुशानों के यहाँ कुशन तथा गुप्तों और वर्डनों के यहाँ 
वैश्य लेखक आदि का काम करते थे, निस दशा में वत्तमान कायस्थ 
जाति पेशे के आधार पर भी विविध वर्णों के मेल-जोल से उत्पन्न हुई 
मालूम होती है । अतः ज्षत्रिय-पक्ष की अ्योरी किसी ठोस भूमि पर 
स्थित नहीं जान पड़ती । 
आव ताक्षण-पक्ष की ध्योरी पर विचार कीजिए | इस थ्योरी के 
अचारकों का कथन है कि राजा लोग धर्म्मशास््रों के आदेशानुसार 
जिन सात-आठ मंत्रियों को अपने दरवार में 
(लल) जाहाणत्व रखकर राज्य का संचालन किया करते ये उनमें 
का दावा पर्यास संख्या आह्मणों की थी और इन आक्षण 
मंत्रियों के कार्यालयों (3९००६०६1०६) में 
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काम करने ञे अन्य लोग (118६67181 34) मौ पढ़े- 
लिखे बझ ही अधिक होते ये । कालान्तर में ये ही मंत्रियों से लेकर 
साघास्छ लेखकों तक जो राह्मण राजकर्मचारीगण थे, कार्यालयों में 
काम करने के कारण, कार्यस्थ वा कायस्य नाम से प्रसिद्ध होकर: 
पन. मूल जाति (आझण ) से प्रषक हो गए । इसका कारण चे यह 
बताते हैं कि राजकर्मचारी का काम केवल प़े-लिखे लोगों के ही 
दारा चल सकता दै ; अतः आझण जाति के ही लोग इस पेशे में 
पहुंचते ये । इस स्योरी की पुष्टि में वे एक यह मी प्रमाण देते हैं कि 
नागर जाइत. तथा बंगाली कायस्थं को दत्त, गुस, घोष, दास, मित्र, 
देश आदि बहुत-सी-उपाधियों का एक जैसा मिलना और दोनों 
जातियों का आदि उद्गम पांचाल देश में होना इस बात को सिद्ध 
करता दै कि दोनों एक ही नस्ल से उत्पन्न हुए हैं। पर आह्ण-पक्ष 
आलों की मी इस दलील में क्षत्रिय-प्ष वालों की दलील की. तरह 
कुछ मी सार नहीं है। मैं पहले डी कह जुका हूँ कि विज्ञानेश्वर ने 
आज्चवल्क्य स्मृतिं की मिताङ्रा नामक अपनी टीका में “कायस्थ 
शब्द से केवल लेखकों और गणको का हो अर्थ लिया है, न कि 
राजमेत्रियो का भी । | अतः यदि कायस्य शब्द से उसका अभिप्राय 
राजमंत्रियो का भी दोता तो वह अपनी व्याख्या में लिखका/ तथा 
बिग छार शब्दों के साथ-साथ 'मेंविश:,! “सचिवाः वा इसी अर्थ का 
कोई अन्य शब्द भी लिखता । उसके ऐसा नहों लिखने से स्पष्ट है 
कि राजमंत्रोगण कायस्थ-संज्ञा-भाक लेखकों और गको से स्या 
लिन्न घे। इसके अतिरिक्त प्राचीन शिलालेखो, दानपत्रो तथा ताम्रपत्रों 
मे. जहा-जहाँ 'कायस्प' शब्द मिलता है वदाँ उहाँ वड शेखन-किया के 
योग में ही मिलता दै, जैसे 'जिखितमिदं शासनं कायस्थ. 
काञ्चनेन; 'लिखितमिदं कायस्प-काञ्न-सुतेन-वटेश्वरेश'; 'लिखितमिदं 
शासन कायस्थान्वय-य्रसूत....सोमसिहेन' इत्यादि ( & 900४६ 
छ 


5 हिन्दू जाति का उत्पान और पतन 


on eleven land-grants* of the Chalukyas 
of Anhilwood Patan of Gujrat by ७. 
B1७ ); अतः यह निर्विवाद है कि मंत्री आदि उच 
कर्मचारी "यस्य कमी नहीं कहलाते थे, वह पदवी तो लेखकों, 
गणाकों, किणनियों तथा मुहरिरों की तरह छोटेछोटे अमलो की 
थो। स्मृतियो में राजमंत्रियों के पद के लिए जिस उच्च योग्यता का 
उल्लेख डुआा है उसे देखने से मालूम होता हैं ये लोग अवश्य ही 
कुलीन और शाल्र कुशलजाह्मण थे, पर लेखकों और गणको की 
बद-आ्ति के लिए तिवा लिखने-पढ़ने के किसी अन्य बड़ी योग्यता 
की आवश्यकता न थी । लिखना-पढ़ना जाननेवाला किसी मी कण 
का मनुष्य लेखक तथा गणक हो सकता था। राजमंत्री राष्ट्र के 
कर्णधार थे, फत्रेतः उनका समाज तथा, स्वजाति (आख्रण) में पूरा 
रोब और मान था, बल्कि अपनी जाति के तो बे शिरोनूषग और 
अभिमाने के कारण समके जाते ये। अतः कोई भी कारण नहीं 
देख पड़ता जिसे विवश होकर जे अपना स्वामाविक आात्म-गौरव 
तथा अपनी बिरादरी को तिलांजलि देकर कायस्व-संज्ञाभाक्‌ न 
डोते हुए गी लेखकों और गरको जैसे चूद्र कर्मचारियों में जा 
मिले और कायस्थ वन बैंठे। पाठकों को यह कमी मी 
भूलनों नहीं चाहिए कि ब्राह्मण एक स्वजातीयतामिमानी 
जाति है जो स्वजातीय मान को कमी भी छोड़ना नहीं 
चाइती | तरी धम्मे के विविध उद्देश्यों में एक यह भी था कि 
आहणों का जातीय महत्व, दर्शव्यवस्था को छिल्न-मिन्नकर मिट्टी 
में मिला दिया जाय, अत्तः उनकी इस अवैदिक म्मे पर सदा क्र 

*इन दानपत्रो का समय ईसा की २०वीं शताब्दी से लेकर १३बी 
शताब्दी तक माना जाता है। 


Es 


| 


हिन्दू जाति को उपि घ 


इष्टि बनी रही और समय पाकर उन्होंने इसे भास्त से निकालकर 
ही छोड़ा । इस च्म के प्रचंड यहारो से यदि कोई जाति. अपनी 
रक्षा कर सकी थो तो वह आझण जाति ही थीं; रोष सभी जातियाँ 
जु यायः झे जली यों । अतः वर्तमान काल में इम जिन विविध 
जातियों को देख रहे हैं, वे केरल ज्राह्मण जाति को छोड़कर, सबको 
सेब नवीन हैं उनका निर्माण बौद्ध अमं के पतन तथा पौराणिक 
कम्मं के उन्यान काल में पेशो तया थन्चो के आवार पर 


| डुच्या था। केवल एक वराहा ही ऐसी जाति है जो मबद कालीन 


है तया तब से अब तक वियमान हे। अतेः यह कमी भी मानने योस्य 
जही कि उचपद्स्य नाझ राजकर्मचारी अपना बण रूप छोड़कर 


_ कास्थ रूप में परिणत हो गये। यह वात दूसरी है कि 


पीछे से सवालखे आको को तरह कतिपय अन्‍य जाति के 
लोग आणु जाति में चुल गये हैं; पर मूल जाति पहले सेः ही 
विद्यमान थी । 

2 कितने विद्वानों का मत है कि कायस्य जाति को भर्तौ (९07115 
७1६) वैश्य समुदाय से हुई हे । वैश्य जाति अपने दनिज-ब्यापार 


“को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए. बहीलाते का डिसाब-किताब 


सदा लिखते-पढ़ते रहने के कारण लेखक -और गणक के कार्य में 
चढुर होती दे । अतः वैश्य जाति के डी लोग राजकीय विभागों में 
लेखकों और गणको के पद पर नियुक्त ढोते थे, जो कालान्तर में 
कायस्थ जाति में परिणत हो गये | उसके काल्पनिक आदि पुरुष 
'चित्रयुत की “गुल? उपाधि मी इसी अनुमान की ओर संकेत करती 
है। त्वाव औ रमेशचन्द्रद अपनी पुस्तक 01४188६107 पंघ 
Ancient India, Volume 1, Book TIT, Chap, 
४, दृष्ठ २४८; में कायस्यो तथा बंगाल के वेदों पर अपनी सम्मति 
प्रकट करते हुए लिखते ई-- 


$०० हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


The Aryan Vaisyas followed different 
trades snd professions in Anoient India, 
ithout forming separate castes, they were 
soribes and physicians, goldsmiths and 
blacksmiths, potters and weaver: while 
still belonging to the same Vaisya 08७४०. 

आर्य--प्राचान भारत में र्ये वैश्य बिना प्रयक-प्रधक_ 
जातियाँ बनाए हुए. विविध प्रकार के ब्यापार तथा पेशें करते 
बे। वे लेखक और वैद्य, सोनार और लोहार, कुम्हार और 
जुलाहे ये जो अब तक उसी वैश्य जाति से सम्बद्ध थे। पुनः बे हह 
महाशय अपनी उती पुस्तक के Volume IT, Book IV, 
Chap. VII], म लिखते हें--/88९760 learning hall 
mot yet becomethe monopoly of the priests, 
and honest citizens who gained a livelinood 
as scribes, physicians, goldsmiths, black- 
smiths, weavers, potters etc. were still 
Vaisyas 

अर्थ--धार्मिक अन्थों का अध्ययन अमी तऊ पुजारियो का. 
एकाधिकार नहीं यन चुका था और सात्विक नागरिक जो अपनी 
जोदिका लेखक, वेय, सोनार, लोडार, जुलाहे, कुम्हार आदि का 
कामकर प्रासे करते ये अभी तक वैश्य वे । 

नोट-उक्त उदाहस्णों में वैश्य जाति के शरन्तर्गत जो 5071868. 
अर्थात्‌ लेखक ये वे ही कालान्तर में कायस्थ नामक एक षक जाति 
बन गये । 

जातिमात्कर, प्रष्ठ १५६, में यूरोपियन लोगों को कायस्थ जाति 
[विषयक विविध सम्मतियो का उल्लेख करते डुए लिखा दै-- 


“के: 


2. हू जाति की उल्तत्ति ˆ १० 


मिस्टर कक की उद्घृत की हुई मिस्टर रिअली की सम्मतिं इस 
अकार है कि अह कायस्थ जाति युद्धपिये क्षत्रियों को अपेक्षा 
स्वमावतः शान्ति बेश्यों और शूद्रं के मेल-जोल से अनी हे और 
इस जाति में ब्रा्णों का लेरामात् मौ अंश नहीं है । ट्राइब्स ऐंड 
कास्ट्स आफ दौ एन्‌+ डब्लु» पी० अवध० ज़ि० ए० १६५" 

जाडाण-पञ्चबालो की दूसरी दलौल मो, कि नागर बाइझरणो और 


बंगाली कायस्यों कौ कतिपय पारिवारिक उपाधियों के समान होने से 


उक्त कावस्थो का मौलिक ब्राहागस्व सिद्ध होता है, और भी निस्तार: 
 । यह कोई आवश्यक नहीं कि उपाधियों की समानता सजातित्व को 
कि करे । उदाहरगातः 'ठाकुर' उपाधि भूमिहारों और इस्जामों, 
द्वोनों जातियों में पाई जाती है; पर ये दोनों मूलतः एक जाति नहीं 
आनी जा सक्ती । इसी प्रकार “राय उपाधि की समानता के आधार 


« अर राजपूत, भुमि4्षारों औँ माँटों को 'खाँ' उपाधि के समान होने से 


कतिपय मैथिल ब्राह्मण परिवारों और मुसलमान पठानो को; “पाँडे! 
क्तिवारी' आदि उपाचियो के साम्य-बल पर सस्यूपारी बाडाणो और 
भूमिहारो को; “चौधरी? उपाधि की समानता देखकर बंगाल के 


(कतिपय -आक्षण परिवारो, कलालो और मुसलमान मडोदारों को 


मूलतः सजाति मान लेना “यके सेट भाजी डके सेर खाजा” वाली 
कहावत होगी । और मो कितने ऐसे उदाइरण मिल सकते हैं जहाँ 
शएक-सी उपाधि घारण करने वाली विविध जातियों में आाकाश-पाताल 


का अन्तर है | एरु बात और. भी हे । प्राचीन काल में वह मया थी. 


के दास लोग अपने मालिक के गोत्रादि भक्तिवश धारण कर लेते 


अ | इसी प्राचीन मथा का समर्थन करते हुए गोस्वामी तुलतीदास जी 


ने अपनी कबितावली रामायमा, उत्तरकाएड 'में लिखा है--“अति दी 


आग्ने उपने नहि बूक लोग, साहेब के गोत गोत होत हैं गुलाम, 


को”, अर्थात्‌ लोग बहुत हो मूख हैं, वे इस कहावत को नहीं समकते 


श्ग्र हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


कि जो मालिक को “गोत्र है वहीं गुलाम का भी गोबक होता डे । इस 
चीन प्रथा को दृष्टि में रखते हुये क्या यह नहीँ माना जा सकता ` 
कि बंगाली कायस्थो नें दत्त, गुत आदि उपाधियों को अपने मालिक 
जागर बाह्नणों के अनुकरण में भक्तिव॒शा घार कर लिया, जिनके 
अर चे पीढ़ी चाकरी ( झत्व का काम ) करते चले आ रहे 
थे | बाद को नागर आह्ंण. तो अद्िक्षत्र (पांचाज़ ) से दक्षिण कौ 
ओर गुजरात में चले गये और उनके यहाँ चाकरी करने वाले कायस्थ 
अपने अपने मालिकों को उपाधियों को अपने. साथ लिए और 
कन्नौज होते हुए बंगाल पहुँचे। इस विषय पर चाडे जिस किसी 
पहलू, से विचार किया जाय, वह कदापि: भी मानने योग्य नहीं कि 
उपाधि की समानता सज़ातित्व का द्योतक दै। 


कांयेस्थ जाति पर पर्याप्त लिखा जा चुका । अधिक लिखने को. 
आवश्यकता नहीं | पाठकगण दिये हुए अमाणों और तक्तो के आधार 
पर अपनी कायस्थ जाति-विष्यक्र सम्मति स्वयं ठीक कर -ले। इस 
परिच्छेद में भूमिहार, कायस्य आदि कतिपय जातियों के वर्श 
दावे की जो निःखारता दिखलाई गाई है वह यह सिद्ध करने के लिए 
नहीं कि उक्त जातिर्वा वस्तुतः बुरी हैं; बल्कि यह सिध करने के लिये | 
कि वर्श-ब्यंवस्था एक ऐसी बुरी चोज़ है जिससे शीळ पिरुड छुड़ा लेना 
अल्येक हिन्दू का धर्म है जिसमें हिन्दू समाज का ल्याग हो। 


केविप्णु-रइत्म का वचन है--आपं . गोठ विप्राणां तदन्येषां 
युरेरिव शाखामेदाद्गुरमेंदाद्गोपादीनान्द खर्चेर: 

अर्य--आक्षणों का आर्ष गोत्र होता है और चतरिवादि दूसरे बसो" 
का. गोत्र शाखा. और गुरू के मेद से गुर का गोत्र होता है. 3 
( जाऽ भार १० ३१४) 


वि, था NT, 4 


इन्दू जाति की उसि ला ५०३ 


~ कायस्थ आदि की तरद खनी भी एक जाति दे ,जिसका बर्णु- 
लिय आज तक नहीं डुआ 1इस जाति का उपालंम है कि 
ऋहतियोच्छेटकारी परशुराम के आतंक से हमारे 

(द) वी चयः परीने चाष और खात कर्मका 
परित्याग पुरःसर स्वरचार्थ दैश्वदचि का आशय 
| ` लिया और उनकी जाति खडा *हुजिय' शब्द कालान्तर म 
¬ अपन्नष्ट होकर “लरी? रूप में परिशत हो गई । इस थ्योरी पर 
._ कितनी हो बातें विचारणीय ह। पहली तो यद कि खजी जाति 

0 का यह उतत्तिन्वृत्तान्त केवल एक कपोलकल्पित दँतकथा दै जितका 

` समर्थन किसी मो. प्रांचीन तथा प्रामास्य: अन्प के द्वारा. नहीं 
होता और जिसका आंघार केवल “त्रिय और “ली इन दोनों 
डन्डी का इषत साइर्य-मात्र क जो खत्री जाति को अनुछित लाम 
५: उदाने का मौका दे रहा है । दूसरी यह कि स्त्रियों कौ ही तरह ऊतिः 
पय अन्य जातियाँ मी जैसे कोइरी, कुमी आदि अपने को तिव 

ही बतलाती हैं जो पर्‍थुराम के अब से चेबरङ्काकर वा किसी अन्य 
स्थ से चा-कमे को तिला बलि: देते हुए: वेश्यादि जातियों की 
जूति धारण कर लेने से मूल जाति से इक हो गई । पर क्या कारण 
'है करि इन जातियों की हालत में 'खनिय' शब्द ने 'खती' शब्द का 
रूप नहीं बारस किया ? इन्होंने कौन सा थाप करिया था कि ये कषत्रिय 
खे खत्री न बनकर कोइरी आदि बन गई ? यदि कदा जास कि कोइरो 
चे जातियाँ त्रिय से कोइरी आदि वन 
आई तो क्या यह भी कोई कह सकेगा कि किस जीविका को धारण 
करने से अनुष्य चजिय से खत्री बन जाता दे ! बदि दाज-पर्म का नहीं 
f पालन करते हुए मी दुम खत्रो यानो त्रिद कडाते रड भए तो ये जातियाँ 
__ _ ` इतो निद्रालु म्हारी ही ठर तरी (दिप) क्यों नहीं कइल्नाई हैं 
अहि कहो कि उक्त जावि बूलतः बति नहीं यो, तो मारे सतिष 


५ 
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होने में क्या अमाण है ? यदि शब्द-साइश्य के बल पर उच्चल-कृद 
मचाते झा तो खत्री शब्द को “कत शब्द का अपञ्रेश क्यों नहीं माना 
जाए ? क्योंकि उसे तीन अचर वाले क्षत्रिय शब्द का अपअंश मानने 
को अपेक्षा दो अक्षर वाले “कषत” शब्द का पश्रंश मानना अधिक 
तर्कयुक्त और बुद्धिसम्मत है । चत्‌ एक संकर जाति है जिसकी उत्पि 
शद्धपिता द्वारा क्रिया माता से होती है । औ आप्टे ने अपने अलिक 
संस्कृत अंग्रेज़ों कोष में चतु शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हें= 
१, Amanbornofa Sudra man and Kshatriya. 
3४077137; अर्थात्‌ वद मनुष्य जो शुद्ध पिता और कषत्रिया माता से 
उत्पन्न होता है वे इसका अर्थ कोषाध्यक्ष मी देते हैं। खत्री जाति घन 
धान्य से संग्न दोने के कारण लखपती करोडपती है दी। नदिया के 
पडित जगेन्द् नाय महाचार्य एम ६० डी० लिड» भी. इनकी 
( खत्रियों ) की उत्तान बन्‌ ( चत्तः शूदर पिता च्षणिया माता ) इसी 
रूप से माते हें तथा वे इनको वैश्य जाति रूप वताते डें। जाति- 
मास्करं, पृष्ठ १०८ देखिए । 

तीसरी बात मड है कि जब पृथ्वी की प्रार्थना पर कश्यप ने उन 
सब क्षत्रिय राजाओं को जो परशुराम के भय से जंगलों और पहाड़ों मे 
जा छिप्रे ये और जिनका पता प्रप्वी ने कश्यप से बताया या, बुलाकर 
पुनः उन-उनके राज्यों में स्थापित किया, तव परशुराम के तपस्या 
इन में चले जाने के कारण स्थिति को निरापद समफकर समी ज्ञक्रियों 
ने आकर अपना-अपना अधिकार प्राप्त कर लिया दोगा और अपने से 
निकृष्ट वर्ण की जीविका वा आपडमं को तत्काल छोड़कर वे च्ञात-बर्म 
का पालन करने लग गए होंगे। इस दशा में समी ज्षत्रियों को अपने 
अ्रक्ृत रूप में वापस आ जाने से उनमें कोई भी नहीं किसी विकृत रूघ 
में रहा होगा, जिसकी संतान यह खत्री जाति मान लौ जाय | अवा 
त्रियो के पूर्वज किस खरि की नींद सो रहे थे कि उन्हें कश्यप का. 


| 
ड 


हिन्दू जाति की उत्पत्ति १०५ 


जिमंचण न मिला और कई सहलाब्दियों के बाद उनके वर्तमान वंशन 
अपने गा डिल पूर्वजों कौ गलती सुधारने चले हैं। महामारत, शान्तिपर्व, 
अध्याय ४६ में लिखा है-- 
ततः प्रथिच्या निर्दिष्टस्तान समानीय कश्यप: | 
अम्पबिज्ञन्महीपालान चजियान बोर्यसम्मतान || 
अर्थ तब पृथ्वी के बनाए. हुए पराक्रम राजाओं को बुल्लाकर 
कश्यप ने उन्हें फिर राज्यों पर अमिषिक्त किया | 
अतः खत्री जाति मूलतः क्षत्रिय नहीं है। कोई-कोई वर्णाविवेक- 
चन्द्रिका के निम्नलिखित श्लोक के आधार पर इसे वैश्य सिद्ध करना: 
जाइते हैं-- 
अम्निकुणडात्‌ समुलज्नास्वयः पत्राः सुधाम्मिका; । 
अग्रवालेतिखत्री च रौनियारेतिः संज्काः || 
« अर्थय--अग्निकुंड से तीन धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम 
अग्रवाल, खत्री और रौनियार थे । 
यह श्लोक ब्रझा की जाँच से उत्पन्न मलन्दन वैश्य के बंरा-वर्णन 
अखंग में आया है । पर स्वयं खत्री जाति क्षत्रिय बनने की धुन में इस 
शोक की प्रमाणिकता नहीं मानतो; क्‍योंकि इस श्लोक को प्रामास्व 
आनने से बढ़ रौनियार जाति की, जिसमें मद्यमांस तथा विधवा- 
विवाह का/ग्च्चार है और जो निम्न श्रेणी की एक अल्लहीन वणिक 
जाति है, कोटि में शा जायगी । वस्तुतः इस रलोक की प्राभाणिकता 
संदिग्प है, क्योंकि इसमें खत्री और रौनियार ये दो शब्द शुद्ध संस्कृत 
के न होकर अपश्रेश रै । मालूम होता है कि किसी आधुनिक पंडित 
ने इन शब्दों के शुद्ध रूप खोजने का कष्ट न उठाकर यह जाली 
ङ्लोक वणं विवेक-चन्द्रिका में ुसेड़ दिया। 
हिन्दू जाति के रक्त-सम्मिश्रण परे इंससे अधिक खिलना स्थं है।य 
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पाठक इतने से ही सम लें कि सारी हिन्दू जाति, आर्य या. अनार्य, 
भारतीय या श्रमारतीय अनेक जातियों के रक्त सम्मश्रण से बनी है। 
आर्य तो इस वात पर है कि हिन्दू जाति इस प्रकार उतपन्न दोक 
जी अपने को संसार मर को अन्म सभी जातियों से श्रेष्ठ मानती है। 
ओर उन्है म्लेच्छ कती है । बौद्धायन ने “म्लेच्छ शब्द की प्रिमाषा 
[जिस प्रकार लिखो दे उसे आप्टे महाश के कोष में देखिए 
गोमांसखादको यस्तु बिच्ड बहुमाषते । 
सर्बोचारबिददीनश्च म्लेच्छ इत्पमिधीयते || 

अर्थ--जो गोमांस छाने वाला, शाम बिरुद बहुत उकने वाला 
और तमी आचारो से हीन है उसे म्लेच्छ कहते हैं। 

स्त में एक 'म्लेच्ड' वा म्लेळ घोदु दै जिसका अर्थ है बढ़र 
अज्ञना वा. इस तरह से बोलना कि समक्त मे न आवे । म्लेच्छ, का 
ठीक अंगरेज़ी प्रतिशब्द 88781180 है | 

यूरोप की सभी जातियों में परस्पर ' रक्त विनिमय हुआ तो अवश्य 
डे, पर वे काले रंग से सदा दूर रहे | और हम तो अपने रक्त के साये- 
जाय अपना रंग मी खो बैठे । अन्यथा बराह्मण केही जाने बाली जातिं 

» मो काले और दद्र मानी जाने वाली जाति में भी गोरे रंग का 
कारण, एक डी प्रान्त तया एक दी जलवायु के मीतर, और क्या हों 
. चक्ता हे! यदि गोरी जाति . के किसी व्यक्ति ने किसी काली खरी में 

संभोग से कोई मिश्रित सन्तान उत्पन्न कर दी तो वैसो सम्तान गोरी 
जावि से सदा अलग रकल गई । ए.सेवा के युरोंशयन और 
के मुज्ञाटो जाति इसके =उलन्छ उदादस्ण हें । पर इस तो ऐसो मिश्चित- 
हन्तानों को अपने धर्मशास्त्रों को ज्यवस्थानुसार पने में बराबर 
मिलाते- चले आप । कहाँ वे यूरोपीय जातियाँ जे कुत्तों और त 
तक कौ नस्ल बिगाड्ने नहीं देती ओर कहाँ हम जो अपनी डौ नस्ल 
बैठे । और इस पर ठुराँ अड कि इम अपने को सर्वश्रेष्ठ ही मान रहे हँ 


हिका 


अथ ठुतीय परिच्छेद 
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गत -वरिब्छेद में हिन्दू जोति के रक्तसंम्रिभण पर बिचारकर 
अलंगतः इस मिश्रण के कारणों पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाला जा 
जुका दै | अव इस परिच्छेद में उन कारणों पर विशेष रुप से विचार 
क्रिया जाएगा । इन कारणों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से पाँच बातें 
डेली जाती हे--(१) अवैध योग-सम्बन्ध; (२) अतलवर्ण-विबाह: 
(३) नियोग (४) विदेशियों, का दिन्दुकरणः और (४). जात्यन्तर 
अह वा जातिन्यरिवर्तन । 


(१) अवैध यौंनखम्बन्ध | यदि .ज्लौ और पुरुष के चौँच 
देश यौन सम्बन्ध हुआ हो जिसका अनुमोदन धर्मशास्त्र नहीं करता, 
तो ऐसे सम्बन्ध को अवैर यौन सम्बन्ध कहते 

अबैध यौन- है । सीधी-खादी भाषा में इसे जासकर्म-कहते 
सम्बन्ध हैं । -गत परिच्छेद में. जज्नदच्युपनिषद का 
अमाण देते हुए प्व ग ` आदि जिन महर्पियों 

के उत्त्ति-बृत्तान्त कहे गए हैं उनका जन्म ऐसे ही अवैध -यौल 
सम्बन्ध से हुआ था । इनके माता-पिता. के बीच कोई शाखानुओ- 
'दित- दाम्पत्य अथवा नियोग का सम्बन्ध न या. । ऊुन्तो-पुज कणा 
और ब्यास शुकदेव का भी जन्म. इसी. रुम्बन्ध के द्वारा हुआ 
था । तलाश करने पर और भी. कितने ऐसे मिलेंगे "जिनके" जन्म 
में यही तब्य है । पाठकों को -यहाँ पर दाम्पत्य-सम्बन्ध और 
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नियोग-सम्बन्ध का अन्तर जान लेना चाहिए। दाम्पत्य-सम्बन्ध ब 
डे जिसमें शास््रविहित विवाह द्वारा ख्री-पुरुष वचे हों । इस सम्बन्ध में 
जो और पुरुष के बीच पति-पत्नी का सम्बन्ध रहता है। नियोग 
दुसरी वस्तु है। यद्यपि यह भी एक शाखानुमोदित कमे हे, पर 
इसमें खरी और पुरुप के बीच दाम्पत्य-्सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसे- 
लोग विशेषावस्था में; जिसका वर्णन आगे किया जायगा, सन्तान 
उल्न्नकर पुनः एक दूसरे से एथक होते रहे हें और उनके बीच वढी 
प्रासत्परिक सम्त्रन्ध चलता रहता हे, जो नियोग से पूर्व बिद्यमान था। 
हिन्दु जाति अपनी प्राचीन सभ्यता का चोर-घ्रमंड रखती है ;_ पर इस 
सम्यतामिमानी जाति से पूछना चाहिए कि यदि तम्दारे प्राचीन 
शूज सम्य ये तो वे जारकर्म को कुल्सित कर्म क्‍यों नही समते 
बे? यदि वे सन्त्र ये तो उनकी श्रियाँ गाय आदि पशुओं की तर 
स्वेच्छाचारणी क्‍यों थीं ? अर्थात्‌ जैसे गायो में किसी मो साँड़ के 
साथ यौन-सम्बन्ध दोने पर कुछ मी दोष नहीं माना जाता ; बैसे ही 
उनकी खिल में मां उनके किसी मी पुरुष के साथ प्रसंग करने पर, 
कुछ मी दोप नहीं माना जाता था । महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 
१२२ में पाण्डु न्ती से कहते हं-- 

अनाबृताः किल पुरा खिय झासन्‌ वरानने | 

कामचारविहरिण्यः स्वतन्त्राश्चाङ््ांसनी ॥ ४ ॥॥ 

तासाँ ब्युच्चरमाणाना :कौमारात्‌ सुमगे पतोन। 

ना धम्मों्यूदकरारोहे रु हि धम्मः पुरामवत्‌ ॥ ५॥ 

आर्थ- हे सुन्दरी ! पूर्वकाल में खियो की कुछ गोकन्डोक न 

भरी हे सुहासिनी ! उन दिनों वे स्वतन्त्र रहकर भोग-विलास की 
आशा में स्वच्छन्दतापूर्वक घूमा करती थीं ॥ ४॥हे सुभगे ! वे 
जौमारावस्पा से ही व्यभिचार किया करती थीं और इससे उनको 
अअम नहीं होता था; क्योकि वही पूर्वकाल का धर्म या || ४॥ 
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इसके बाद पाणडु ने कुन्ती से ३वेतकेठु की कथा कही है कि 
ऊब और क्‍यों उसने पतिन्पक्षी के बीच बलपूर्वक यह मर्यादा 
उहराई कि यदि वे अन्य खो- रेंगे तो 
उन्हें श्रृणदत्या का पाप लगेगा ।श्वेतकेत के सामने दी कोई 
ह्म उसकी माता. का हाय पकड़कर उसे बलपूर्वक किसी अन्य 
क्यान में कुकर्म करने के लिए खींचने लगा । इस अनुचित कार्य 
की देखकर मारे कोष के श्वेतकेव के ओठ काँपने लगे | तब उसके 
पिता उद्दालक ने कहा 
मा वात कोपं कार्पोस्त्वमेष म्मे: सनातनः | 
अनावृता. दि स्वेषां वर्शानामंगना./ झवि । 
थागाव; स्थितास्तात स्वेस्वे बर्णें तथा प्रजा; ॥१४॥ 
आषिपुतरस्तुर्त धर्म र्वेतकेद्नचच्धमे । 
आकार चैत्र मस्याँदामिमां त्रीपुंसयोभूँवि ॥ १५॥ 
अर्य-हे तात ! क्रोध मत करो; यह सनातन घर्मे दें। इस 
भूमंडल में समी वरणो को खियाँ बिना किसी बन्धन को हैं| 
इ तात ! सभौ जन अपने-अपने वर्ण के साय उसी प्रकार व्यवहार 
करते हैं जैसे गायें॥ १४ ।। किन्तु ऋषि-पुत्र इवेतकेठ को ऐसा 
म सह्य न हो सका और उसने पृय्वी में रूवो-पुरुष के बीच इस 
मर्यादा को ( जिसको उल्लेख अमी कर चुका हूँ ) स्थापित कर 
झा ॥ १४॥ 
महर्षि अत्रि मो इसी आचीन प्रथा के अनुसार खिया में जार” 
कर्म-जन्य दोष नहीं मानते । अत्रि स्मृति पढ़िए-- 
न खरी दुष्याति जारेण आक्षणो वेदकर्मणा | 
जापोमूतरपुरीषाभ्यां नाग्निदंहति कम्म॑शा ॥ १६७ ॥ 


अर्थ-क्तियाँ जारो द्वारा दूषित नहीं होतीं | आहाण यज्ञिवं 
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हिंसा आदि बैदिक कर्म द्वारा दूषित नहीं होते | नदी, तालाब आदि 
का अल मल-मूत से दृषित नहीं होता और आग अपवित्र वस्तुओं को 

भी जलाने से छपवित्र नहीं होती 
(२ ) असबर्ण विधाह--पदि खी पुरष के वर्ण एक दूसरे से 
मिनन हौ, तो उनके पिचाह को वरा विवाद कहते हे । असवर्ण 
बिबौद दी प्रकार के होते ३--( १) अनुलोम, 
असवर्गा विवाद जिसमें पुरुष का वर्ण खी के बर्ण॑से उत्कृष्ट रहता है; 
दै जैसे--शिव-पावंती का बिबाह; और (२) प्रति- 
ओम, जिससे पुरुष स्त्री की अपेक्षा वर्ण में निकृष्ट रता हे; जैसे-- 
डाजो ययाति और देवयानी का निवाह | पुराणों में अनुल्ञोम विवाहों 
कौ मरमार देलते हैं; पर अतिलोम विवाह मुश्किल से जहाँ-तहाँ 
मिलते है: । सबसे उत्तम सबर्ण-विचाह होता. है जिसमें ख्ी- 
(क्य दोनों एक ही वर्ण के होते हैं। तत्पश्चात्‌ अनुलोम विबाह 
भश्यम भ्रेगी का झौर अतिलोम विवाह सबसे निक्कष्ट श्रेणी 
का समका गया है । सवण विवाह को प्रशंसा करते हुए मनु 

„ लिखते हैं 


सबब तुल्यासु पत्रोष्यक्षतयोनिषु । 
आजुलोम्बेन संभूता जात्या, शेयास्त एव ते॥मनु १० ।४॥ 
अर्थ--तम्पूर्गा बाँ में विवाहिता, सवर्श और श्रचत योनि 
दली के गर्म से उस्न सन्तान अपने पिता के वर्ण की होती है और 
झनुलोम-्म से निकृष्ट जाति की खी में वैदा हुई सन्तान अपने 

पिता के बशा की न होकर यगा संकर होती है |७ 


शह खो “असत योनि कहलाती है जिसने किसी पुरुष के 
साथ प्रसंग नहीं किया है । सवर्णा, विवाहिता तथा अंत योनि पली 
में उन्न पुष 'औरस” कहाता है । 
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खोप्चनन्तरजातासु दिजैकतादितान्‌ सुतान्‌.। 
साह्वशानेवतानाहुमातृदोषबिगहितान्‌ || मनु १० । ६॥ 
अर्थ-द्विजरों द्वारा व्यवधाननद्तित दूसरे वर्ण की खिम में 
( जैसे ब्राह्मण द्वारा जत्रिया मे, क्षत्रिय दारा बरसा में इत्यादि) 
उतपन्न किये पुत्र माता के निक्कष्ट वर्णात्व रूपी दोष के कारण 
निन्दित होने से पिता फे. सहश तो होते हैं, पर वे पूर्ण रूप से उसके... 


सकरा नहीं होते; अर्थात्‌ चे माता की अपेक्षा उत्कृष्ट और पिता की... 


अपेक्षा निष्ट वणं के होते है। 
जोट--इस श्लोक से स्पष्ट है कि अनुलोम विवाह से कैंदा 
सन्तान मी शुद्ध न होकर मिश्रित वणां की हीती है प्रतिलोमज सन्तान 
जो इससे भी. निकष्ट है। यही कारण हैं कि वैठक धन में औरस 
पुत्र के वल्य अनुलोमज' पुत्रों को माग नहीं मिलेता। अनुस्मृति, 
अध्याय ६, रलो० रघ४६-१४७ 
असव विवाह के सम्बन्ध में मनु की यह व्यवस्थों है-- 
सवगम दविजातोनां अशस्ता दारकम्मंखि | 
कामतस्तु थवृत्तानांमिमाः स्युः कमशोबराः ॥मनु ३ | १३|| 
अर्थ--अआहांण, क्षत्रिप और वैश्य के प्रथम विवाह में सवर्णा खी 
ही प्रशंसनीय, है; परन्तु काम-वश विवाह करने में ग्रति होने पर 
आगे कही हुई खिया भेष्ठ हैं। 
शद्वैय मास्याँ शभस्य सा च स्वा च निशः समते । 
ते च स्वा चैव राशरच ताइच स्वा चाग्रजन्मनः ॥मनु ३ । १३॥ 
अर्थ--श्ध की केवल शूदा, वैश्य की वैश्या और शूद्रा, जिय 
की क्षत्रिया, वैश्या और शूदा, और आहण की त्ाह्मणी, स्त्रियां, 
वैश्या और शद्वा खी हो सकती है । 
अनु ने पहले तो द्विजाति के लिए शुद्रा छी की भी व्यावस्था वे 
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दी; परन्तु उशी सिलतिले में शीघ्र ही आगे चलकर उत्तकौ घोर 
निन्दा मौ कर दी-- 
न॒आझह्मणक्षत्रिययोराप्यपि हि तिष्ठतोः | 
कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भाय्यों पदिश्यते ॥ 
एीनजातिख्नियं. मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शृदताम || 
शूद्रावेदी पतत्पत्रे रतथ्यतनयस्य च। 
शौनकस्प सुतोतत्या तदपत्यतया मुगोः ॥ 
शुट्ोरायनमारोप्य व्राहागोयात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यो ब्राह्मण्यादेव हीयतें॥ 
दैवपिश्यातियेयानि तत्मघानानि स्यतु । 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्गो स गर्च्छात ॥ 
दृगलोफेनपीतस्य निम्ट्बाखोपहतस्य च। 
त्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृति्ने बिघीयते मनु ३ । १४-१६॥ 
अर्थ इतिहास आदि किसी वूचान्त में णहस्थ हाण और 
क्षत्रिय को विपत्तिकाल में मी शूद्रा भार्य्या गहस्य करने का उपदेश 
नहीं दे । ब्राह्मण, कषत्रिय और वैश्य मोहबश यदि हीन जाति की 
ह् से विचाइ कर लें तो वे उस ख्नरौं में उत्पन्न हुई पुत्-वौत्रादि 


सन्तानी के साथ शुद्वत्व को प्राप्त हो जाते है । श्रि और गौतम के . 


अत से शाहा खी के साथ बिवाह करने से दी ब्राह्मणादि पतित दो 
जाते हैं। शौनक के मत से श्भा के हाथ विचाहकर उसमें सन्तान 
उत्पन्न करने से द्विज पतित होता है । भग के मत से शूद्धा खी के 


गर्म से उत्न्न सन्तान की सन्तान होने पर बह पतित होता है । - _ 


द्दा के खाथ भोग करने से बराह्मगा नरक को जाता है और उसमें 
धुर उत्न्न करने से तो जहाशत्व से हीं हाथ धो बैठता है। दैव 
( होम आदि ), पिञ्य ( आद आदि ) तथा आतिथ्य ( अतिधि- 
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ओजन आदि ) इनको जिसको शृद्धा खी करतो है उसका इब्य और 
कब्य देवता और पितृगण नहीं खाते और वह स्वर्ग को नहीं जा 
प्राता । जिसने शद्रा का शोठ जुन किया है, जो शाद के मुँह को 
आप से दूषित हो शया है और जिसने शड़ा में धन्तान उत्पन्न की 
है, ऐसे जाह्मणा की शुद्धि नहीं है। 

अनु ने यद्यपि ब्राह्मण के लिये शूद्रा खी को निन्दित बलाया 
तथापि उनके इस वचन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । औरों की 
कथा तो दूर रहे। स्वयं मइर्चियुंगय वशिष्ठ, जो घर्मशाख् के 
अर्तो में से हैं, और महि मन्दपाल ने नीच जाति में उत्न्न 
क्रमशः अक्षमाला और सारंगी को अपनी अ्दाङ्गिनी बनाया । कारण 
व्यष्ट है । भानव-प्रकृति में जो पशुता का अंश है यह सदा एक 
कठोर नियंत्रण में रखने योग्य है। जहाँ उसको थोड़ी भी हिलने 
की जगह मिली, फिर उसको धाँधली देख लीजिए। मनु ने 
^कामतन्तुप्रइत्तानामिमाः स्युः कमशोवराः' का फतवा एक बार देकर 
जो बैवाहिक नियम को दीला कर दिया उसका ऐसा परिणाम होना 
स्वाभाविक है और जव वशिष्ठ दि. बैसे महर्षियों की ही ऐसी 
दशा थी, तो साधारण जनता अधोगति के महागर्त में किस भेड्रिया- 
आसान की तरह गिरी होगी, इसकी केवल कल्पना की जा सकेगी । 
उक्त स्मृतिकार ने झसवरां विवाह की व्यवस्था देकर समाज में न. 
केवल कामुकता ही को प्रोत्साहित किया; बल्कि उसे सांकयं दोष से 
दूषित करने में कोई कसर याक्री नहीं रखी । साधारण जन जो कार्य 
करते हैं उनका बैयक्तिक उदाहरण लेख-यद नहीं हो सकता; पर जो 
कार्य माज के प्रतिष्ठित तथा कर्णधार करते हैं उनके वैयक्तिक 
उदाहरण ग्रन्थों में अमिट रूप से आ जाते हैं और प्राकृत जनों के 
लिए पथन्दर्शक और उत्वाइ-वद'क अन जाते हैं। अपने भमं- 
अन्यो के पन्ने उलट्यि और सबा विवाह के इन वैयक्तिक 


ड 
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उदाइरणो पर इष्टिपात कीजिए--वशिप्ठ और माला; मन्दपाल 
और सारंगी; ज़मदग्न और रेणुका; वैश्रवण और कैकसी; ययाति 
और देवयानो; ययाति और रामिप्ठा; शान्तनु और सत्यवती; 
शान्ता और ऋष्यथन्न; भीकृष्ण और जाम्बनंतीः अर्जुन और उल्नूपी: 
शम और हिडिम्बा, च्यवन ओर सुकल्या; सौमरि और मान्धाता 
की ५० कन्पाएँ; अरमद त और कुशनाम को १०० कन्याएँ; शिव और 
पार्वती; ये १५ उदाइरण महानुमावों के हुए । खोजने से असवर्ण 
बिवाई के और भी उदाहरण मिलेंगे । यह एक विचार करने योग्या 
बिषय है कि जव वढ़े-यड़े सिद्ध महात्माओं की यह दशा थी तो. 
साधारण जन अपने मन को किस प्रकार काबू में रख सके होंगे। 
(३ ) स्क-संमिश्रण के श्रन्य कारणों की तरह नियोग की. 
कुत्सित प्रथा ने भी संकरता फैलाने में कुछ कम काम नहीं किवा । 
इमारे पवित्र धर्मशा्जानुसार पुत्रोत्पादन मी एक्र 
नियोग आवश्यक कर्तव्य था; क्योकि हिन्दू विश्वासानुसार 
पुत्रद्दीन पिता की सद्गति नहीं होती । झतः शाला 
की यह खुली आज्ञा थी कि पुत्रा खो यदि विधवा डो जाए थवा 
सधवा खो का विवाहित पति पुत्रोत्यादन के लिए, स्वयं असमर्थ 
हो, तो वैती खी शा विहित नियमानुसार आम्य पुरुष के साथ 
जौनःसम्यन्धकर पुत्र उत्पन्न कर ले। मन॒ ने अपुत्रा खियो को 
केवल ऋपने देवर चा किसी सपिंड से ही नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न 
कर लेने फी आशा दी है-- 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा खिया सम्यङनियुक्तया । 


अजेप्सिताधिगन्तब्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ मनु ६ । ५६ ॥ 


अर्थ --खन्तान के न होने पर खी, पति आदि के द्वारा नियुक्त 
होने पर देवर श्रथवा और किसी सपिएड से इच्छित सन्तान प्राप्त 
क्र शे। 


सक्-तंमिश्रण के कारण ११५ 


जोट--पति के माई को 'दिवर मंशा है; चाहे वह पति से बड़ा 
हो वा छोटा; जैसे महर्षि व्यास ने अपने छोटे भाई विचित्रवीस्य॑ की 
विधवा खियो में नियोग-विधि से धृतराष्ट्र आदि को उत्पन्न किया था । 
सूल पुरुष से चलकर सात पीढ़ियों तक के वंशज परस्पर सपिणड 
कहलाते हैं । 'जातिभास्कर' पष्ठ २१५ शलोक १६६ देखिए-- 


सापिण्ड्यं सप्तपुरुष सोदका आचतुर्दश। 

सगोत्रा एकविंशाः स्युस्तत उर्च्येतु गोत्जाः ॥ब्िष्णु-रहस्या। 
अर्थ--सात पीढ़ियों तक सपिण्ड, चौदइ पीढ़ियों तक समानोदक, 

अकीस पीढ़ियों तक सगोत्र और इसके उपरान्त गोत्रज कहलाते हैं। 
अलु की व्यवस्थानुसार द्विजाति की खरी देवर या सपिएङ से भिन्न 
किसी न्य पुरूष से निवोग नहीं कर सकती । पर इस नियम की 
परवाह किसी ने नही की । जब परशुराम ने परच्वी को निःवत्रिय 
कर दिया तो क्षत्रिय विषवाओं ने आहाणों के साथ, जो मिन्न जाति 
के होने के कारण न उनके देवर ये और न उनके सपिएड ये, नियोग 
कर पुनः क्षत्रिय सन्तान उसन की | नियोग-विषयक दूसरा नियम 
अह था कि नियोग-चिधि से केवल एक पुत्र; नहीं तो, किसी-फ्रिसी 
के मत में दो पुत्रों तक; पर दो पुत्रों से अधिक नहीं, उत्पन्न किए 
जा सकते ये । पर इस बन्धन की भी लोगों ने शरवहेलना की; क्योंकि 
डतौ ने नियोग द्वारा युधिष्ठिर, न और भीम इन तीन पु 
को उत्पन्न किया भा | सारांश यह कि जिस विषि-विशेष के साथ 
नियोग द्वारा पुजोल्वादम करने की शाख्रीय झाशा थी. उस पर किसी 
मे ध्यान नहीं दिया ! आगे चलकर मानयनस्वमाव का पशु अंश 
बस आपदमम का बहुत दुरुपयोग करने लगा यहाँ तक कि जाते-जाते 
आजा बेन के शासन काल में इसकी यागडोर इतनी ढोली पढ़ गई 
कि शवखं असकर्ण का, किम्बा देवर-सपिण्ड का विचार बिल्कुल 
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` आता रहा और समाज में एक घोर संकरता फैल क जिससे शिए | 
_ छान इसे एक विगर्दित पशुन्धर्म कहने लगे 

अमं दिजैहिंबिदद्धिः पशुधर्मों विगदितः । 

मनुष्याणामपि पोक्तो बेनेराज्यं प्रशासति ॥ 

समहीमखिला मुझन्राजविप्रबरः पुरा । 

बर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ मनु ६। ६६-६७॥ 
अश्थ--राजा बेन के राज्य-शासन-काल में विद्वान, आह्मणों ने 
इस नियोग को मनुष्यों के लिए एक निन्दित पुनम कहा; अर्थात्‌ 
नियोग पशु-अर्म है; मनुध्यो के लिए सर्वथा बर्जनोय है । राजर्षियों 
में ष्ठ उस बेन ने समूची पृथ्वी का भोग करते हुए कामोन्मत्त 
होक़र वणं का संकर ( मिलावट ) कर दिया। 
आगे के श्लोक दारा मनु ने नियोग पर एक प्रतिबन्ध लग. 
दिया-- 

तततः श्रश्वतियों मोहात्‌ प्रमोतपतिकां खियम्‌। 

नियोजयत्यपत्यार्थ तं विगईन्त साधवः ॥ मनु ६। ६८ || 
अर्थ--उस समय से जो पुरुष मोदबश मृतभर्तृका आदि खयो 
. को सन्तानार्थ नियुक्त करता है उसकी निन्दा साधु पुरुष करते हे । 
अनु ने नियो। पर साथु-निन्‍्दा रूपी एक प्रतिवन्ध तो लगा दिया; | 
पर उसको भी अबहलना को गई । यहाँ पर प'ठकों की जानकारी के जज 
लिए उक्त राजा बेन का संक्षि परिचेय दे देना अनाबश्यक न होगा | | 


स्यं ( तहमा ) के पुत्र स्वास भुव मनु हुए जो वर्तमान श्वेत बारह 
कल्प के पहले सतु थे झर जिनकी चलाई वत्तमान मनुस्मृति है। 
ज्यायंजुव मनु के पुश्न राजा उत्तानपाद हुए जिनके पुत्र पुराण-प्रसिद्ध 
मंक्तराज श्रुष थे । इन्दौ भुव के छोटे पुत्र बसवर की शाखा में उसळी 
आठवीं पोटी में राजा बेन हुआ । भीमद्धागवत के अनुसार राजा 

जैन की वंशावली इस प्रकार है-- ५ 
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| जहा, स्वायंधुव मनु, उत्तानपाद, श्रु, बस्तर, पुध्पाशं, सुष्ट, 
अर्वतेजा, मनु, उल्दुक, अंक, बेन० इत्यादि । अर्थात्‌ ब्रह्मा से पारम 
कर उनकी बारहवीं पीढ़ी में राजा बेन हुआ | इससे स्पष्ट हे कि बेन 
हले मन्वन्तर ( स्वायंभुव मन्वन्तर ) का राजा था और महामारत 
का युद्ध सातवें मन्वन्तर यात्‌. वैवस्वत मन्यन्तर' में दुआ था जैसा 
कक भरीमद्भागबंत के निम्नलिखित श्लोक से पता चलता हे 

अनुर्विवस्यतः पुत्रः भाददेव इति धुतः ! 

ससमोवचे मानोयस्तदपत्यानि मे शरु ॥स्क ० = अ १३ ₹लो« १॥ 

श्र्थ-शुकददेव जी राजा परीवत से कहते हं कि डे राजन, 
खवँदेव के पुत्र भाडदेव नाम सातवें मनु हैं। ये ही वर्चमान मनु 
है। उनकी सन्तानों का विवरण मुझसे सुनों। 

जोट--भाददेव का दूसरा नाम वैवस्वतं है। 

उक्त प्रमाणो से सिद्ध है कि नियोग-्रया, चाहें वह वैधरूप में 


इन वंशावली के झनुतार मनु की रशी पीढ़ी में वेन हुआ; 
अत: शंका डोती हे कि मनु ने बेन-विषयक वार्ता कैसे जानी और 
उसे भूतकाल में क्यों लिखा ? इसका समधान यह है कि मनुस्मृति 
का प्रचलित संस्करण मनु के बहुत काल के बाद तैयार हुआ है। 
अतः सम्पादकों ने धर्म-विषयक स्वकालीन लोकमत का उल्लेख करते 
हुए. बेन, विष्दासित्र, मरदाज, अजीगचं, बामदेव झादि की मी चचां 
कर दी है। पर इससे उक्त चचां की प्रामाणिकता में कोई ज,डि नहीं 
ह। सगय को गति के साथ सभी पुस्तकों में नई-नई बातों का 
शमावेश हो जाया करता है तया कुछ बातें निकाल भी दी जातो हें। 
| अर यं समाजो ऐसी बातों को प्रद्धिप्व कइ दिया करते हें । पर क्या 
। उनका “सत्याय-यक्राश” अपने असली (६० श० १८७५ के) 
| कप में है? 
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हो वा अवैधल्प में, स्ायंजुवक्क मन्वन्तर में ही विद्वानों द्वारा पशुः 
धर्म घोषित हो जुकी थी और तब से वह ६ मनतन्तरों को पार करती 
हुई सातवें ( वेबस्वत ) अनन्तर में भी, जिल समय महाभारतः 
बुद्ध हुआ था, जारी थी शौर उक्त राजा परीक्षित के पूर्वज तरार, 
डु तथा पाँचो पाँडबी का जन्म नियोग नामधारी इसी पशुम 
के द्वारा हुआ या । आरचर्य है कि स्वये धर्मराज तथा निसिल शान 
के भंडार महर्षि वेदव्यास ने इस पशु-ध्म का आभ्य लेकर पर- 
ख्रियो में सन्तान उत्पन्न कौ और इन महानुभावो को अपने इस 
घोर अधःपतन पर तनिक मी चोभ नहीं हुआ । कितने भूर्ण ककड 
हमारे मोलेभाले तपा सीधे सपाटे हिन्दू भाइयो को, जिन्होंने 
महाभारत का मूल अन्थ, जो संस्कृत में हे, नहीं पढ़ा है, यह कहकर 
बह्काया करते हैं कि धर्मराज आदि देवताओं ने कुन्ती ओर माद्री 
के साथ, तथा व्यासदेव ने अम्बिका और अस्वालिका के साथ, 
कुछ प्राङ्त मनुष्यों की तरह प्रसंग करके पुत्रोसादन नहीं किया थाई 
बल्कि उन महातेजस्वी पुस्पं ने केवल अपने मोब आशीवाद से 
दी उक्त रानियो की पुत्र-कामना पूरी की थी । इस प्रसंग में पहले मैं 
व्यासकृति नियोगो पर विचार करूंगा और तत्वश्चात्‌ भर्मराजादि 
देवताओं के किए हुए नियोगो पर । यदि व्यास के केवल आशीर्वाद 
से ही पुत्र-आप्ति हो सकतो थी, तो उनको सत्यवती से यह कहने कौ 
क्या ज़रूरत थी कि यदि अ्रम्विका मेरे कुरुप, ढुगन्धयुक्त शरीर 
तथा कुबेशा को सह सके तो यह आज ही गर्भवती हो जाएं। के 
जानते ये कि विचित्रवीर्य की दोनों रानिया, अम्विका और 


१० मनु है--ल्यायंचुव, स्वारोजिप, उत्तम, तामस, रैवत,चाक्षुप, 


बैतस्वत, सावणिं, दक्ञतावरि, ब्रहसावर्गि, धर्मावर, सुरसार, 
, और इन्द्रसावर्णि । 
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` -अम्पालिका, रूप-यौवन-सम्पन्न हैं; ये उनके ङैसे काले-कलूटे पुरुष 


केसाथ, जिसके शारीर से बदबू निकल रही है और जो नितान्त 
कुरूप है, सहवास करने पर राजी न होगी । स्थिति सचमुच ऐसी ही 
शी । सत्यवती को बहुत कुछ समफा-बुझाकर अम्बिका को पुत्रलामार्थ 
ब्यास के साप सङ्यास के लिए राजी करना पढ़ा । महामारत, ादि- 
पर्ब, श्रष्याय १०४ पढ़िये । सत्यवती ने अपनी पुध-वधु अम्बिका को 
एकान्त में ले जाकर कहा-- 

कौशल्ये ! धर्ममत्र॑त्वा यदबनत्रीमि नियोध तत्‌ । 

अरतानां समुच्छेदो व्यक्त मद्भाग्यसंक्षयात्‌ | 

ज्यथितां मौ च संग्रेक्य पितृवंशं च पीड्रितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

भीष्मोबुद्धिमदान्मह्यं कुलस्यास्यविवृद्धये । 

सा च बुदिस्त्वय्यधीना पुत्रि ! प्रापय मां तथा ॥ ४७॥ 

नष्टं च मारतंवंशं पुनरेवसमुद्धर । 

पुत्रंजञनयसु्रोणि देवराजसमग्रमम्‌ । 

सहि राव्यधुरं ुन्मदच्यति कुलस्यनः ॥ ४=॥ 

सा धर्मतोऽनुनीयैनां कर्यिदर्मचारिणीम्‌ । 

ओजयामास विगराच देव्षानतिर्थस्तथा ॥ ४६ ॥ 

अर्थ --हे कौराल्ये, तुमको जो धर्मयुक्त सलाद देती हूँ उसे तुम 

मुनो। । मेरे दुर्माग्य से भरतवंशा का अन्त प्रकट है| भीष्म ने सुके 
दुखित तथा झपने पिता के वंश को उच्छिन्न देखकर इस कुल की 
बुद्धि के लिये एक युक्ति बतलाई  है। दे बेटी! वह पुक्ति तुम्हारे” 
आधीन दै; अतः तुम उस युक्ति को सफल कर मेरा शभौप्ट धिन 
करो । इस नष्ट हुए; मस्तवंश का फिर से उद्वार करो। हे सुन्दरी 1 
तेज में देवराज के समान पुत्र उन्न करो । वह कुमार इमारे कुल 
के इस भारी राज्य को सेभालेगा । सत्यवती ने उस धर्मचारिणी को 
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असांनुतार विनय करके किसी प्रकार राजी किया तथा ब्राह्मणों, 
डेबर्षियों और अतिथियों को मोशन कराया | 
क्या महाभारत के उक्त ₹लोको से यह स्पष्ट नहीं है कि अम्बिका 
सत्यवती के बहुत मिड़गिड़ाने तथा अनुनय-विनय करने पर ही 
उवास के साथ नियोग करने को राजी हुई ! यदि केवल आशीर्वाद 
से ही पुत्र मिलने छो होता तो सत्यचतों को इस प्रकार अनुनय की 
नौबत नहीं आती । इसके बाद इस नियोग के सम्बन्ध में जो कुछ 
आयोजन हुआ उससे तो यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है” 
कि व्यास ने अम्बिका के साथ प्रसंग किया था | अध्याय १०६ के 
प्रारंभिक ₹लोक पढ़िये 
ततः सत्यवती काले वधू' स्नातामृतौ तदा। 
संवेशयन्तो शयने शनैवंचन मत्रवीत्‌॥ १॥ 


कौशल्ये ! देवरस्तेऽस्ति खोव्दयत्वानुम्रवेकष्यति । 
अप्रमत्ता प्रतीजैन॑ निशोये ह्यागमिष्यति ॥ २ ॥ 
अ्र्था--तत्पश्चात्‌ अम्बिका के नियोग-काल में ऋत॒-्नान करने 
घर सत्यवती ने उसको अच्छे सजे हुए. बिस्तर पर बिठाकर धीरे से 
अह कहा- डे कौशल्ये ! झाज आधी रात को वुम्डारा देवर तुम्हारे 
वास आक्गा | तुम सावधान होकर, उसकी ग्रतीज्ञा करना । 
सह एक साधारण यात हे जिसे समी जानते हैं कि ख्रियाँ 
आज॒वती होने के पश्चात्‌ स्नान करने पर ही पुरुष-य्रसंग तथा गर्म 
बारस के योग्य होती हें तथा आ्राधी रात ही सहवास करने का 
उपयुक्त स्मय है । अतः यदि ब्यास के केवल आशीर्वाद से ही पुत्र- 
आप्ति होने को होती तो वे अपना आशीर्वाद सब किसी को उपस्थिति 
तया दिन में भी अम्बिका को दे सकते थे । उन्हें आधी रात को 
ऋकचाता अम्बिका के रायनागार में जाने की ज़रूरत ही क्या थी है 


७2 
Fs” _ 
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ड्यास देव अपने आशीर्वाद का केवल मौखिक उपयोग नहीं करना 
चाइते ये; प्रत्युत वे उसको कार्य रूप में परिणत कर उसे एक 
अ्यावहारिक रूप देना चाहते ये । उक्त अध्याव का इवा श्लोक तो 
कद्दा-पह्टा सन्देह मिटा देता है-- 
संबभूव तयासादों मातुः प्रियचिकीर्षया । 
भयात्‌ काशीसुतात ठ॒माशक्नोदभिवीक्षितम ॥६ ॥ 

अय --व्यास ने माता का प्रिय साधने के लिए आम्बिका के साथ 
संगम, किया; पर काशिराजपुत्री ( अम्बिका ) मारे भय के उनकी 
ओर देख न सको । 

जोट--'संबभूवः थिया में 'सम्‌' उपनरग है जिसका आर्थ सम्यक 
रकार से! ( अच्छी तरह ) है; झतः तया साडी संबभूव? का अर्थ 
हुआ “अच्छी तरइ उसके साथ हो गए ।, “समू? का चय इकड 
औी है जिस दशा में 'तयासाड़ संबभूव' का अर्था हुआ “उसके साथ 
इकडे हो गए ।' चाहे जैसे अर्थ कीजिए, संगम ( प्रसंग ) का अर्थ 
जरूर निकलता है। 

व्यास के वौमत्स रूप को देखकर अम्बिका ने मारे डर के अपनी 
आँखें बन्द कर लौं और अम्बालिका पीली हो गई । केवल अम्बिका 
को दासो हो ऐसी थी जो तीसरे निशेग में व्यास के साथ निर्भीक 
तथा निःसंकोच भाव से मिली और बे उसके साथ भोगनविलास 
करके परितृष्त हुए: 

कामोपभोगेन रहस्तस्याँ दृष्टिमगाइणषिः । 
तयाशहोर्षितों राजन ! महपिं: शंसितत्रतः ॥ २६ ॥ 

अर्था--हे राजन्‌! ब्रतशील महर्षि उस दासी के पास अकेले में 
तासकर और उसके साथ कामोपभोग कर अति असन्न हुए। 

व्यास कृत नियोगो पर इस प्रकार विचारकर अब धर्मराजादि 
डेवताकृत नियोगों पर, जो पांड की रानियों ( कुन्ती और माद्री ) के 
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साथ हुए ये, विचार किया जाता दै । राजा पांडु सुग रुषधारी 
किन्दम नाम मुनि के शाप के कारण अपनी खिया में स्वयं पुत्रोत्पादन 
के लिए असमर्थ थे; अतः उन्होंने कुम्ती से किसी तपोनिष्ठ जराहासा 
को बुलाकर नियोग-द्वारा पुत्र उत्पन्न करने को कहा | इस पर कुन्ती 
ने पाहु को जो उत्तर दिया वह धूत्त' कथकड़ों और पार्खडियो के 
अह मे त्याही पोत देने के लिए. काफी है । यदि आशीर्वाद से ही पुत्र 
प्राष्ति हो सकती थी तो कुन्ती ने नियोग पर झापत्ति क्यों की | आदि 
पर्ख का १२१बा अध्याय पढ़िये 

न सामहंसि धम्मंश ! बक्तमेब॑ कर्षचन । 

अम्मैफललीमभिरतां ल्ययि राजीवलोचने ॥ २॥ 

त्यमेवठु महायाहो ! मय्यपत्यानि भारत ! 

जीर ! बौस्योपपन्न'नि धम्मंतोजनयिध्यसि || ३ || 

स्वर्ग मनुज-शाद्दूंल ! गब्छेयं सहिता त्वया । 

अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ! || ४॥ 

न हाई मनसाप्यन्यं गरद्धेसं त्वदृते नरम्‌ । 

त्वत्तः प्रतिविशिष्टशच कोऽन्योऽस्ति भुविमानवः ||| 

अर्थ-दे धमं के जानने वाले ! मैं आपकी धर्मपस्नी हूँ. और 
कमल की सी आँखो वाले झा पते प्रेमकरतो हैं। आपको मसे ऐसी 
( नियोग विषयक ) बात कहना किसी प्रकार उचित नहीं दै। हे 
महाबाहु वीर भारत | धर्मानुमार आप ही मुझमै अपने बीस से 
सन्तान उसन्न करें । हे पुरुप! ऐना ही करने से मैं श्रापके साथ 
स्वग जा सकूँ गी । हे कुरुनन्दन ! सन्तान के लिए आप ही मेरे साथ 
संगम करें । मैं आपको छोड़ किसी हुसरे पुरुष के पास मन के 
झारा मी नहीं जा सकती | इस सूमंडल में ऐसा कौन है जो आपले 
अधिक ओष्ठ है । छ 
ये है कुन्ती के वचन जो नियोग का नाम मुनते ही मारे चुझा 
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. के तिलमिला उठी | स्या उसकी इन बाठो से यह स्पष्ट नहीं है कि 
बह नियोगःविधि से पुत्र उत्पन्न करना नहीं चाइती थौ; क्योकि बह 
नियोग को वास्तविकता जानतं। थौ कि इसमें परपुरुष के साख रसं 


हो उसने पने धर्मपति पांडु से बार-बार प्रार्थना की कि के ही 
अपने वीय॑ से उसमें पुत्र उत्पन्न करें; वह झान्य पुरुष से मिलना 
नहों चाहती । पर पांडु पृत्र-मुख देखने के लिए. केचल लालायित डी 
नहीं, बाके पागल हो गए थे । उन्हें तो चाहे जैसे हो, अपनी खी 
के गर्म के पुत्रलाम करना अपनी सद्गति के लिए, अधिक 
आवश्यक हो रहा या । अतः उन्होंने कुन्ती को बहुत काँसा-पह्टी देकर 
तया पूर्वकाल में किए हुए. नियोगों का दृष्टान्त सुनाकर नियोग द्वारा 
धुष्ोत्पादन के लिए, राज़ी किया। अबला बला ही है। बेचारी 
कुन्ती अपने पतिदेव की आशा का उल्लंघन न कर सकौ और 
धर्मराज, वायु और इन्द्र, इन तीन देवताझो के साथ नियोगकर 
: कमशः युधिष्टिर, भीम और अर्जुन, इन तोन पुत्रों की जन्मदात्री 
बनी | इसी प्रकार पांडु की दूसरी रानी माद्री ने अश्विनीकुमारों के 
साय नियोगकर नकुल और सहदेव, इन दो पुत्रनत्नो को ग्राप्त 
किया | यहाँ पर कितने भूततं एवं उनके यदकावे में पढ़े कितने हमारे 
भोले माले भाई लोग मी यह कह सकते हैं रि श्राकृत पुरुषों के साथ 
नियोग करने में नियुक्ता ह्ली को प्रसंग करने की आवरयकता मले 
ही पढ़े; पर देवताओं के काय नियोग होने में इसडी आवरयकता 
एकदम नहीं पड़ती ; वहाँ पर तो केवल देवताओं का आशीर्वाद हो 
| पुन्र-आाप्ति के लिए. काफी टो जाता हैं। यदि ऐसो बात होती तो बाड 
के और भी पुत्र पैदा करने के लिए कहने पर कुन्ती निम्नलिखित 
जाते क्यो कृहती | आदिपर्बे का १२३काँ अ्ध्याव पढ़िए-- 
जावश्चवुर्घ प्रठकमापत्त्यपि वदन्तत्युत । 


का होना अनिवार्य है जो उसकी आत्मा के बिरु था? इठीलिए | 


बन्द 
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अतः परं सवैरिणोस्याद्‌ वन्धकी पञ्चमे भवेत ॥ ७६ ॥ 
स ललं विद्म ! धर्म्मेमिम मधिगम्य कथं नु मम्‌ । 
अप्त्याथ समुक्रम्प प्रमादादिव भाषसे ॥ ७७ ॥ 
अर्थ-बुद्धिमान लोग आपत्काल में भी चौथे प्रसव ( सन्तान ) 
की प्रशंसा नहीं करते; क्योंकि चौथे पुरुप से मिलने पर खरी ब्यमिन 
ज्ञारिणी और पाँचै पुरुष से मिलने पर वेश्या हो जाती है। है 
बुदिशील ! आह यह धर्म जानने पर भौ क्यों प्रमादपूर्गो बात कह 
1381] 
कुन्ती के इन शब्दों से स्पष्ट है कि वह धर्मराज, तायु और इन्द्र, 
इन तीन पुरुषो के साथ प्रसंग कर चुकी थी; बस यही उसके लिए 
काफ़ी पृणित था | यह चौंथे और पॉचयें पुरुष से मिक्षना नहीं 
जाइती थी; क्योकि ऐसा करने से यह व्यमिचारिणी और वेश्या कही 
जाती । यदि नियोग में प्रसंग का प्रश्न नहीं था; यदि केबल देवताओं 
के झाशीचांद से ही परत्र मिल सकता या तो कुन्ती ने 'च्यमिचारिशी' 
ओर “वेश्या” से शब्द स्यो कहे? 
यं समाज के परब स्वामी दयानन्द का नियोग-विप्रयक् 
बिचार जानने के लिए चतुर्थ परिच्छेद का अन्त देखिए । 


नियोग, नियोगळ ( ज्षेत्रज ) पुत्र, सवर्णांसवर्ण विबाद एबं 
त्जन्य पुच-विषयक चचां करते समय अष्टविध विवाह तथा द्वादश 
बिध पुत्रविषयक चर्चा का मी छिड़ जाना, जो प्राचीन हिन्दुओं में 
प्रचलित ये, अप्रासाङ्गिक नहीं है। प्राचीन काल में सवर्ण और 
अतवर्णा नामक जो दो वियाह-मेद बतलाये गये हैं, वे खो और 
पुरुष के वर्ण की हष्ट से हैं । यहाँ पर जिन अष्टविघ विवाहो का 
विवरण दिया जायेगा, वें उनकी रुम्पादन-विधि की इ्टि से हैं। 
मनु के अनुसार यों आठ प्रकार के विवाह नौचे लिखे हैं-- 


त 
1 


अर्था, दैव, आएं, याजापत्य, आसुर, गान्धरवे, राकस 
ये प्रकार के विवाह हैं। 
अष्टविध विवाह और पैशाच, ये षाठ ४ 
इनमें पैशाच नामक आठवाँ विदाई घम 
विवाह है । 


अब इन ग्राप्टविष विवाही को तम्पादन“ंबधि बतलाई 


- आता है-- 


( १ ) ब्राह्म--विद्या और आाचार्युक्त वर को बुलाकर और 
उत्तम बख्नों रौर अलंकारो से कन्या तथा वर को भूपितकर वर को 
ज फन्दादान दिया जाता है उसको ब्राड्रा विवाद कहते हें। 

(२) देव--ज्योतिष्डोम आदि बहु के आरम्भ होने पर अन्छे 
प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज्‌ के लिए चस्ाभूपणों से खुशोमित 
कर जो कन्या का दान है, उसे दैव विवाह कहते है। 

4२) आर्ष--एक गौ और एक बैल देसे भौझों का एक जोड़, 
था दो जोड़े, वर से यज्ञादि की सिद्धि के लिए अथवा कन्या को देने 
के लिए लेकर शाब्बानुतार जो कन्यादान किया आता है उसे आपे 
बिबाइ कहते ई। 

( ४ ) प्राजापत्व--द्षम दोनों मिलकर अमं करिया करो, ऐसा नियम 
कन्यादान के समय पले करके और पूजन करके जो कन्यादान 
किपा जाता है उसे थाजापत्य विवाद कहते हैं। 

(४ ) आह्र--कन्या के पिता आदि को अथवा कन्या को यया« 
शक्ति चन देकर जो अपनो इच्छा से कन्या का लेना हे उसको आतुर 
विवाह दते हे। 

1६) सान्धर्व--कन्या और वर को श्रापस की प्रति से 


~ = 90. 
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अरखर ऑलिंगनादि रूप मिलना है, ऐसे मैथुन सम्बन्धी और काम 
जे उत हुए विवाह को गान्धर्व विवाह कहते हँ । 

(७) साक्षत--कन्या के पन्चवालों को मारकर, उनके अंगों को 
काटकर और किले की दीवार को तोड़कर, हाय पिता | हाय माई | 
अनाथ मैं हरी जाती हूँ, ऐसी कहती हुई और आँखुओं को छोढ़ती 
हुई कन्या को उसके घर से जो बलपूर्वक इर लेना है उसको राक्स 
विवाह कहते हैं। 

(५) वैशाच- खोई हुई, मच से व्याकुल, वा अपने शील की 
जा से रहित कन्या के साथ जो एकान्त में मैथुन करता है वह सब 
आपों की उड़ तथा सब ॒विवाहों में अधम पैशाच विवाइ दे । 

कौन-कौन से विवाह किस-किस बर्ण के लिए उपयुक्त हैं, इस 
बिषय में भी मनु ने अपनी सम्मति दी हे। ब्राह्मण के लिए बहा, 
दैक, आप, प्राजापत्य, आसुर और गान्धर्व, ये छः; क्षत्रिय के लिए 
आबु, गान्धर्व, रास और वैशाच, ये चार; तथा वैश्य और हा के 
लिए आखुर, गान्धर्व और वैशाच, ये तीन बिवाह धम्य हैं। पर प्रत्येक 
बर्ण के लिए अलग-अलग अनुमोदित इन विवाहो में भी राहण के 
लिए जादि चार, चत्रिय के लिए केवल राज्ञस तथा वैश्य 
और शाद के लिए केवल आयुर विवाह विद्वानों के द्वारा ओष्ठ माने 
गए हैं। 

आब यहाँ पर इन अरष्टविध विवाहो के गुण दोषों पर मकारा 
डालना श्रम्मासंगिक न होगा । आदि के ब्राझादि चार विवाह-मेद 
सर्वा निन्य हैं। इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
की जा सकती, अतः ये पूर्णतः परशस्त हैं। पर अन्त के आरूर आदि 
जार विवाङनमेदो में, जिनके लिए भारतीय आयं क्रमशः नुर, 
गन्धवों, राचसों और पिशाचों के, इन अनार्य जातियों से उन्ह 
सीखने के कारण ऋणी ये, सभी आपत्तिजनक हें तया इनमें 
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F पत्तिः की मात्रा क्रमशः बढ़ती गई है। सुर विवाह कन्या के 
कस विक्रय के सिवा-और कुछ नहीं | पर चूँकि कन्या के इस ग्रकार 
का क्रय विक्रय क्रेता और विक्रेता दोनों ही की रज्ञामन्दी से होता 
आ-और इससे किसी तीवरे ब्यक्ति का कुछ दानिम्ल्ाभ न था, अतः 
इख विवाह में एक प्रकार का नैतिक पतन मले हो देख पड़ता हो, 
श्र यह राजकीय नियमानुसार कोई दंडनीय अपराध नहीं था। 
गन्धर्व विवाह एक युवक और एक युवती के पारस्परिक प्रेम पर 
अनभ है जिसमें उनके माता-प्रिताओं वा किसी अन्य अभिभावकों 
“की स्वीकृति का स्थान नहीं हे; अतः इस पर मारी आपत्ति यह हे 
कि कुलीन कन्याएँ अकुलीन वरों के साथ, प्रेम के अन्चे होने के 
कास्ण, एक पाश में बैंधकर एवं मोलीभाली नबयुवतियाँ धूर्त तथा 
अनलोलुप नवयुवकों के बनावटी प्रेम में डकर अपना जीवन नष्ट 
कर सकती हैं । अतः गान्धर्व विवाइ भी एक श्रकार से अनुचित ही 
आना गया है । राजस और पैशाच विचाहों को तो विवाह न कहकर 
चोर अपराध कहना चाहिए जो वर्तमान काल में ताजिरात 
न्द के कमराः दफा ३६६ तया ३७६ के अनुसार दंडनीय हैं। 
| दफा ३६६ ($366 kidnapping or abducting 
woman 0 compel her marriage, ०६०. ) हमें 
अतलाता है कि जो कोई किसी खरी को इस नियत से उड़ा ले जाये 
कि उसकी शादी किसी पुरुष के साथ उसकी इच्छा के विरद कर दी 
जाए: अयवा वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष के साथ व्यमि- 
चार करे तो वैसे आदमी को १० वर्ष तक की कैद की सज़ा हो सकती 
है। पाठक गण! रात. विवाह की पूर्वोक्त परिमाषा के साथ इस 
दका के विधान को मिलार्वे और देखें कि दोनों में कितनी तास्विक 
समानता दे । अन्तर केबल इतना ही है कि एक ही वस्तु एक जगह 
विह है तो दूसरी जगह दंडनीय जुम हे। तिस पर तुर्स यह कि दर 


है 
र्द हिन्दू जाठि का उत्थान और पतन <a 
दानत विवाइ क्षत्रिय जाति के लिए प्रशस्त माना गया हे | 
मुख्य कर्तव्य दूसरे की और विशेष करके अबला जाति की जान और 
आल तया इब्ज़त और आवरू की र्षा करना है । जहाँ के रचक दु! 
मत्र हैं बहाँ को प्रजा को स्वैरियत कहाँ ? दफ़ा ३७३ में किती ह 
के साय जिना बिल जन्न अर्थात्‌ बलपूर्वक मैथुन (148) नाह 
आपराध की परिभाषा दौ गई है । इन पाँच अबस्पाओं में से एक 
आवस्था स्रो को अनुमति (001567: का अभाव है ! सोई डुई 
था करिसी मादक द्रब्य के ज्यवशर के कारण नशे मे चूर वा विविष्त 
पागल )खो. की मान॒तिक स्थिति इस- प्रकार को नहीं रहती कि 
वह किसी कार्य को मलाई वा बुराई को अच्छी तरह सममबूमकर 
अपनो अनुमति दे सके, अतः इस दशा में उनके सा मैधुन 
करना ज़िना बिलजज् ( २86 ) दे जिसके लिए दफा ३६६ के 
अनुसार आजन्म कालेपानो वा १० वर्ष तक के केर को सज़ा हो सकती 
है । पर हमारे पवित्र घर्म-प्रन्य ऐसे पशुओं के मैथुन से भो बदतर मैथुर 
को पैशाच नामक एक वैध बिवाह ही मानते हैं। मनु का ऐसे विवाह 
के लिए केवल “अ्रधम' शब्द का प्रयोग करना काफ़ो नहीं है। उने 
तो इसको गणना अपनी स्ति के आठवें अध्याय में विविध बोर 
अपरां में कर इसके लिए एक कठोर दंड की ब्यवस्था देना चाइता 
था । पर उन्होने ऐसा किया नहीं। पराए की बहू-बेस्यों को उनके 
लाथ जबरदस्ती शादो करने की बुरी नोयत से इस प्रकार उड़ा ले जाने 
जया नोंद बा नशे के कारण अपने सतीत्व-रक्षण के प्रति असावधान 
अबलाओं के सतीत्वापइरण को मी शास्त्रोप विचाइ भेद बतलाना 
समारे प्राचीन सम्यमन्य पूर्वजों की विलक्षण सभ्यता की परमोज्ज्वल 
आनमियाँ हैं. जिन्हें, प्राठकदुन्द कृपया उपहार स्वरूप 
स्वीकार करें ! 


बत्तंमान काल में कौन-कौन से बिवाह मेद हिन्दू समाज में | अकार के पुत्रों में भ्ठ है। 


| 
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रर 
[चलित हैं, इसे भी पाठकों की जानआरी के लिए वतला देना बहुत 
ज़रूरी है । आजकल ज्राढा और आसुर विवादों को छोड़कर शेप 
मी विबाइ उठ गए हैं, यहाँ तक कि ब्राह्म विवाह जो पूर्वकाल में 
किल ब्राको में डी प्रचलित था, अब चत्रियो, वैश्यो और शुट्रो तक 
जे बो प्रचलित हो गया है । जहाँ विवाह-विधि मालूम नहीं रहती 
जहाँ आझ विवाह का ही गुमान (765171६07) किया जाता 
ॐ आसुर विवाह कतिपय शूद्र जातियों में प्रचलित हे, पर द्विजातियों 
ह भी कोई कानूली मनाही नहीं दै । आहा और आसुर विवाह 
एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । बाझ में कन्या का दान (0116) है 
तो आचुर में उसका विक्रप ( 5318 ) है। 
अब दादश-विध पुत्रों का विवरण दिया जाता 
कमल पुर, है। मनु के अनुसार बारह प्रकार के पुत्र हैं-- 
औरसः चेत्रनश्चैव दत्तः झूत्रिस एवं च। 
गूढोलन्नोज्पबिद्ध्च दायादावान्धवारच प्‌ ॥ 
कानीनश्च सहोदशच कीतः पौनमंस्तया; । 
स्वयंदतेश्च शौद्रशच षढ्दायाद-बान्धवाः ॥मनु ६२४६-१६०॥ 
अर्थ-औरस, ज्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूहोत्पन्न और अपविद्ध ये 
ज्छुः पुत्र दायाद ( पैतृक सम्पत्ति में भाग पाने वाले ) तथा बान्धव 
(पिण्डतर्पणादि के अधिकारी रिश्तेमन्द ) भी हैं । कानीन, सहोढ़ 
वौनमँब, स्वयंदच और शौद्र,वे छः पुत्र पिण्डतर्पणादि के अधि- 
कारी वान्धव तो हैं पर वैतृक सम्पत्ति में माम पाने बाले 
।डायाद नहीं दै 
| उक्त १२ प्रकार के पुत्रों के लक्षण क्रमशः येन 
( ₹) औरस--कन्या अवस्था में विवाहित अपने वर्ण को खी 
जे जिसको स्वयं उत्पन्न करे उसको ओर पुज्र>कश्देलड वही: समां 
10284 


21 
3 


0 


| 107 ।. 
(२) चेजज--अपुत्रा, सृत्पतिका वा असमर्थ-पतिका खनी 
लियोग-विधि से परपुरुष दारा उत्पन्न किए हुए सुत्र को उस खी के. 
पति का च्ेत्रज पुत्र कहते हैं। ५५ 

(३) दत्तक- पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा स्वीकृत ऐसे पुत्र का नाम 
दत्तक पुत्र है जो वर्ण में उसके समान हे और जिसके प्रकत माता- 
सिता ने दाथ में जल लेकर प्रीतिपूर्वक उसे उस ब्यक्ति को दान कर 
दिया है। 

(४) कत्रिम--आद करने में क्या गुण हे ओर न करने में क्या 
दोष है, इसके शाता, तथा माता-पिता की सेवा करना आदि पुत्र» 
गुशो से युक्त जिस समान बयं के बालक को पुत्र रूप मान के, 
आन लेने वाले का कृत्रिम पुत्र कहलाता है। 

(५) गूठोलन्न- -पतियइ-वासिनी श्री में गुप्त रीति से अन्य 
गुरु द्वारा उत्पादित ऐसे पुत्र को उस खो के पति का गूढोसम्न पू 
हते हैं जिसके विषय में यह तो मालूम हे कि बह सजातीय है, 
उसका उत्पादक कौन हे, इसका पता नहीं दे। 

(६ ) अपविडझ--अक्ृत माता-पिता, दोनों के त्यागे हुए, 
आता के देशान्त होने पर पिता के त्यागे हुए, वा पित के मरण 
पर माता के त्यागे हुए, जिस पुत्र को म्हण किया जाय वह 
करनेवाले का अपविद्ध पुत्र कहलाता दे । 

« (७ ) कानीन- कन्या एकान्त में पिता के घर समान वर्ण के 
पुरुष दारा जिस पुत्र को उस करे उसका नाम कानीन दै और उस 
कल्या के साय ओ विवाद करता है वह सन्तान उसका कानीन 


द 


कइलाता है । 

(= ) उदो--निसको गर्मिखी जानकर वा न जानकर 
लाथ जो पुरुष विवाह करता है वह गर्म उस विवाइनेवाले का दी. 
_ होता दै और उस गर्म से उसन् पुत्र उसका सहोढ़ पुत्र कहलाता है) 
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(९) क्रीतक--जिस पुत्र को, चाहे वह क्रेता का रवण हो बा. 
असबर्ण, उसके प्रकृत माता-पिता को मूल्य. देकर खरीद लिया जाए, 
बह केता का कतक पुत्र कहलाता है.। 

(१०) पौनमंब--पति की त्यागी हुई अयवा विधवा खरी अपनी 
इच्छा से पुनर्भू ( फिर दूसरे की खी ) होकर जिस पुत्र को उत्पन्न 
ऊरती है बह उत्पादक का पौनर्भव पुत्र कहलाता है । 

(११) ख्वयंदत्त--जो माता-पिता से हीन हो, अथवा जिसका 
माता-पिता ने अकारण त्याग कर दिया हो, पेसे पुत्र जिसको आात्म- 
प्रदान कर दे तो बह उस ग्रहण करनेवाले का स्वयंदत्त पुन्न 
कहलाता है। 

(१२) शौद्र-द्विजाति पिता के द्वारा विवाहित शद्वा खी में 
उत्पक्ष किया हुआ पूत्र शौत्र कहलाता दै । यदि पिता ब्राक्षण हो तो 
उसको संशा पारशव ( निषाद ); चनिय हो तो उप्र तथा वैश्य हो तो 
खुचिक (दरजी ) होती हे । 

अनु के पूर्व के आचार्यों ने इन द्वादशविध पुत्रों के अतिरिक्त 
एक और मी पुत्र-मेद माना दे जिसका नाम पूत्रिका-पत्र है। यदि 

आतृद्दीन कन्या का पिता उसको आभूषणों से 
पुत्रिका-पुत्र अलंकृतकर इस शातं पर किसी बर के साथ 
उसका विवाद करे कि उस विवाह से उत्पन्न हुआ 
पुत्र कन्या के पिता को मिलेगा तो ऐसा पुत्र कन्या के पिता का अर्थात्‌ 
अपने नाना का पुत्रिका-पुत्र कहलाता है। वशिष्ठ स्मृति देखिए-- 
अश्रात्कांप्रदात्यामि दम्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्था यो जायते पुत्रः समेपुत्रोमवेदिति ॥ 
आर्थ कन्या का पिता बर से ऋहता हैं कि मैं अपनी आतृद्दीन 
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कन्या को आभूषणों से शोमितकर तुमको इस शचं पर देता हूँ कि 
इसन कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा होगा । 

अष्टबिघ विवादों तया द्वादशविध पुत्रों पर विचार करना है । 
इन विवाहो में रास और पैशाच तणा इन पुरो में चेत्रज, गूड़ोलल, 
कानीन, सहोढ़, पौनमंव और शौद क्रमशः ऐसे विवाह और पुत्र हें 
जो किसी भी सम्यमन्य जाति के लिए कलंक के कारण हें और 
विशेषकर हमारे पूर्व बो को तो तथाकथित (30 ०७180) सम्या 
और संस्कृति का भंडाफोइकर उनका नग्न स्वरूप आधुनिक सम्य 
जगत्‌ के सन्मुख लाकर खड़ा ही कर देते हैं। जिस समाज में 
अबलाओं का बलपूर्वक विवाहार्य अपहरण और उनका सतील्व 
जाशान, तया व्यमिचार जैसे पापकम के दारा उत्पन्न हुए पुष मी 
अमेशान्रानुसार क्रमशः. दंडनीय और अदैव ठदराये जाने के बदले 
जायज करार दिए जाते-हों उत समाज का नैतिक पतन किस रसातल 
को जा पहुँचा होगा, यह मानव-कल्पना के बाइर है। उक्त बिगर्ित 
लिवादो तथा पुत्री के कारण समाज में कितना दुराचार, कितना 
व्यभिचार तथा कितनी संकरता फैल गई होगी, इसका झनुमान 
करना कठिन है। इन सारी बुराइयों की जड़ हिन्दुओं का वह 
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लिए करिसी भी प्रकार से पुत्रोत्यक्त के लिए विवश करता था। 
हिन्दुओं का विश्वास है कि जब तक परलोक पराप्य पिणड-तरपखादि 
का देनेवाला पुत्र नहीं दोता तब तक कोई व्यक्ति सद्गति प्रात 
नहीं कर सकता और न बह पित ऋण से ही छुटकारा पा सकता है, 
तः चाहे जैसे हो पुत्र रास करना एक ज़रूरी फर्ज हे । दचक 
मोमासोघ्यृत मनु वचन है 

अपुषेण सुतः कार्य्यः याइक ताहक्‌ मन्तः | 

पिण्डोदकक्रियाहेतोर्नामसंकीस॑नाय च ॥ 
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कार्ये--पुत्रहीन ब्यक्ति को चाहिए कि वह किसी प्रकार 
का पुत्र रिण्ड-तर्पणादि क्रियाओं को करने तथा बंश का नाम जारी 
रखने के लिए, यक्षपूर्वक कर ले। अरि का बचन है 
अपुचेखैव कर्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदा । 
पिश्डोदक क्रियाहेतोयस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रयतः ॥अ०ल्छ०४२॥ 
झर्थ--पुत्रहौन व्यक्ति को चाहिए. कि बह पिण्डतपेणादि क्रिया 
के लिए यतरपूरवक, चाहे जैसे हो, सदा पुत्र का प्रतिनिधि कर ले । 
जोट--केवल औरस पत्र ही वयार्थनामा है । चेरत आदि उसके 
प्रतिनिधि (३७७७६।४७६७३) मात्र हैं । महर्षि वशिष्ठ कते हैं-- 
ऋणमस्मिन्‌, सयति अमूतलं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेस्जीवतो मुखम्‌ । 
अनन्ताः पुत्रिशां लोका नापुत्रस्य लोकोडस्तीतिभूयतें | 
अर्थ--पिता यदि उत्पन्न हुए. अपने जीवित पुत्र का मुँह देख ले 
खो वह अपना पित-ऋण उस पुत्र को सौंप देता है और मोद को 
आस द्वोता है । पुत्रवालों के लिए अनन्त स्वगंलोक है; -पर वे पुत्रों 
के लिए नहीं हैं, ऐसा वेदों में खुना जाता दै। 
बंगाल के सुप्रसिद्ध दिन्दू काचून-विशारद भी गोपालचन्द्र शाखी, 
एम» ए० बी०एल ० महोदय अपनी “^ 77९४188 0 मधप 
Law”, Sixth Edition, Pp. 180 & 181, में पूर्बोक्त 
बिविध आपत्तिजनक पुत्रों पर अपनी सम्मति इस प्रकार देते हैं-- 
The above descriptions of diverse kinds 
of sons recognised in ancient times, disclose 
that sexual relation was very 10056, and 
cbastity of women was not valued, The 
relation of husband snd wife, of father 
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and son, and of master and slave, appears 
fo have involved the idea of absolute power 
on the one hand, and abject subjection on 
the other, or of the one being the property 
of the other Prooreation by the father was 
not a necessary element in the conception 
of sonship, 
अर्थ--उपर्युक्तविविध प्रकार के पुत्रों के विवरण से, जो प्राचीन 
काल में स्वीकृत थे, यह प्रकट होता है कि ( प्राचीन हिन्दुओं में ) 
यौनसम्बन्ध बहुत ही दोला था और खियो फे सतीत्व फा कोई मूल्य 
न था। पति और पक्की का, पिता और पुत्र का, एवं स्वामी और 
दास का सम्बन्ध, एक ओर श्रतीम अधिकार तथा दूसरी ओर झघम 
आधीनता, वा एक दूसरे की सम्पत्ति होने की भावना से मरा था। 
पिता द्वारा उत्पन्न होना पुत्रत्य की कल्पना का आवश्यक अंश 
नथा। 
इस बिषय पर इतना दी लिखना पर्यात है । इतने से ही हमारी 
ग्राचीन सम्पता की झलक मालूम हो जाती है | 
(८) विदेशियों का हिन्दूकरण--हिन्दू जाति में रक्त-संमिश्रण 
का चौया कारण विदेशियों का हिन्दूकरण है । द्वितीय परिच्छेद में 
राजपूत जाति कौ उत्पत्ति लिखते समय बतलाया 
विदेशियों का गया है कि शक, हूण, गुजर आदि कितनी ह 
हिन्दूकरण विदेशी बर्बर जातियाँ हिन्दू धर्म को अहण करके 
राजपूत नामक एक नवीन चात्रिय जाति बन 
राई | पर इससे यह नहीं समफ लेना चाहिए कि इन अर्बरोका 
समूचा दी जनसमुदाय हिन्दू धर्म को अहण कर लेने से ही -चत्रिय 
बण में परिणत हो गया । बल्कि इन लोगों के केवल वे ही दल बा 
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परिबार क्षत्रिय हुए जिन्होंने शासक-पदवी गरात 
राजपूत कौ या किसी/राब्य के संस्पापन में कृतकार्य हुए 
और जो इनमें मध्यम तया निम्न भेणी के लोग 
ज वे जाट, गूजर एबं इन्हीं के सश अन्य जातियों के रूप में ढल 
आए । इसी प्रकार दक्षिण मारत की गोंड, भर, कोल आदि अनार्य 
जातियों के जिस दल ने अधिकार प्राप्तकर राज्य शासन, जो चाजियों 
का धर्म है, अपने हाय में लिया वेतो चन्देल, हुन्देल, गहरबार आदि 
राजपूव-्चत्रियो के रूप में परिणत हुए और इनके ही माई-बन्धु, 
जो इस प्रकार की उन्नति न कर सके, गोड़ आदि ही रद गए जो 
आज तक अपनी प्राचीन ीनावस्था में सड़ते हुए मजदूरी आदि 
कर अपना पेट पाल रहे हैं। 
राजपूत चत्रियो की हौ तरह शाकद्रीपीय बराम भी भारतीय 
आयो की सन्तान नहीं दै । बाहाशोत्पत्ति माच्चैएड नामक ग्रन्थ के 
पष्ठ ५४१-३४३ तक में इस जाति की उत्पत्ति 
शाकद्वीपीय भविष्यपुराण के १३शवें अध्याय के आधार पर यो 
आह्यण लिखी हे- श्रीकृष्ण के पुत्र साम्य ने जो जाम्बवती फे 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था, सूर्यदेवता का एक मन्दिर 
अनवाया और जब उस देवता की पूजा-पाठ के लिए उसे स्वदेश 
(भारत) मै देवलकर्म को स्वीकार करनेवाला कोई बराह्मण नहीं 
मिला, तो उसने सूर्यदेवता, की आशा से शाकद्वीप ( 8039) 
से मगसंशक ब्राह्मणो के दश तथा मंदगसंशफ शद्दो के आठ, कुल 
मिलाकर अडारह, कुमारों को लाकर चन्द्रभाग नदी के तट पर बसा. 
दिया इत्यादि । किसी-किसी विद्वान्‌ का. कथन हे कि. साम्ब कुष्ट 
डग से ग्रस्त हुआ । भारत में जब रोग का कोई चिकिस्सक नदद 
„ भित्ञा, तो भीकष्ण ने साम्ब की चिकित्सा करने के लिए शाकदीप 
जे कुछ मग ब्राह्मणों को, जो इस रोग की चिकित्सा करने में निपुण 
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थे, अपने यहाँ बुलाया। परम्परागत अन्धविश्वासानुसार कुष्ट- 
रोग का मूल कारण सूयंदेवता का प्रकोप है; अतः उन्हीं मग. 
चिकित्सकों के परामश से, जो सूर्वदेवता के पुजारी भी ये, भौकष्ण 
जे उक्त देवता को प्रसन्न करने के लिए सूये का ए क मन्दिर बनवाया 
और उन्हं मग ब्राह्मणो को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। निदाने 
सदेव कौ कृपा तया मग चिकित्सको की चिकित्सा से साम्य कुष्ट- 
रोग से मुक्त हुआ दोनो मतों की संगति इस प्रकार लग सकती है 
क्योंकि इनमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं हे । और उन्ही भारत में 
आए मग आझशों की सन्तान शाकद्रोपीय ब्राह्मण कहलाई । 


पर शाकदोपीम बरह्मणो के बाहाशत्य पर एक आरी आश्चेप है 
जिसका निराकरण दुष्कर है । मनु अपनी स्मृति के दसबें अध्याय मै 
रलोफ ४३-४४ द्वारा, जिनका उद्धरण द्वितीय परिच्छेद में हो चुका 
है, कद गए हैं कि आक्षणों के अदर्शन ( नहीं मिलने ) से शक 
तरि, अर्यात्‌ शाकद्वीप के क्षत्रिय, दृषलत्व ( शुद्भत्व ) को प्राप्त 
४ दो गए, जिससे सिद्ध होता दे कि शाऊड्रोप में कोई बराहाण था ही 
नहीं , तो फिर ये शाकद्रीपीय आसण आए कहाँ से ! इनका. 
ज्रह्॒स दी संदिग्ध है । 
इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि भविष्यपुराण में ही 
साम्ब को शाकद्रीप से मग त्र।अणो को लाने के लिए 
समय कहा है कि शाकद्वीप में भी आझणादि चार वर्ण 
जो क्रमशः मग, मगस, आनस और मन्दा कहलाते हैं; अतः 
हुआ कि शाकद्वीप में भो आह्मण रते बे जो मग कहलाते 
अनुस्मृति स्मृति है और भविष्यपुराण पुराण है; अतः 
सामने पुराण अमान्य है। यों तो समी देशों तया समी 
रोहित, सैनिक, व्यापारी तया कुली ये चार प्रकार के 
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ऋमशः ब्राह्मणादि चार बयो के सदृश हैं, पाए जाते हैं; । पर इससे 
ये कुछ ब्राझखादि चार जणं नहीं दो जाते। चादुरवर्यं की सत्ता 
तथी मानो जा सती है जब नई भुति-स्पृति के आधार पर 
स्थापित की गई हो । इंग्लैंड के इतिहास के पाठकों को मालूम दे 
कि वहाँ के प्राचीन निवासी ब्रिटन लोगों ( 871/018 ) के पुरोहित 
डु,इड ( 107010& ) कहलाते थे । इसौ प्रकार शाकद्वीप के निवासियों 
के पुरोद्ित, जो सूर्यदेव के पुजारी थे, मग कहलाते ये । सूर्यदेव 
के उक्त कथन का केवल यदी अभिप्राय है; और यह नहीं कि चें 
लमु ब्राह्मणा दी ये। मलुस्मृति और भविष्यपुराण के उक्त 
अन्योन्य विरोधी वचनो की संगति इसी प्रकार लग सकती हैं; 
किसी दूसरे प्रकार से नहीं | इसके अतिरिक्त शाकद्रीपस्थ चातुबंए्य 
बोधक मगादि शब्द किसी अनायं मापा के शब्द मालूम होते हैं; 
कारण कि ये आहाणादि बशों बा कम से कम उनसे उपभेदों के शर्थ 
में किसी प्राचीन संस्कृत कोप में भी नहीं मिलते। बणंबोधक 
अर्थ में इनकी व्युसत्ति आदि का मौ पता नहीं है। यो तो उग्रादि 
कै सहारे अंग्रेज़ी-क्ारसी आदि शब्द भी संस्कृतवत्‌ सिद्ध किए 
ज्ञा छकते हैं। 

साम्ब ने शाकद्वीप से लाकर दस मग कुमारो का विवाह 
ओजकन्याओं के साथ कर दिया, जिससे मोजक जाति उत्पन्न हुई । 
ये मोजकन्याएँ किस जाति की थी, यढ मालूम नदी होता । पर अवश्य 
हीये मग जातिकी न थीं, नहीं तो भोजकन्या क्यो कहलाती १ 
और यदि मग और भोज दो जातियाँ सिद्ध हुईं तो ये विवाह 
अन्तर्जातीय हुए तथा भोजक जाति मिश्रित रक्त की हुईँ। इन 
ओजको के विषय में बाबू योगेन्द्रनाय एम ए०, डी एल्‌० अपने 
जातिनपाँति-विषयक अन्य के पृष्ठ ५६६ में निम्नलिखित विवरण 
देखे हैं-- 
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Bhojak:—A class of inferior Brahmans 
‘found in Rajputana who minister to the 
Jains as priest and partake of their hos- 
pitality. 


अथं -भोजक एक निम्न भेणी के ब्राह्मण हैं जो राजपूताने में 
आए जाते हैं। ये जैनियों के यहाँ पुजारी ( सेवग ) का काम करते 
हैं और उनके आतिथ्य में भाग पाते हैं अर्थात्‌ उनके घर भोजनादि 
आप्तकर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। भोजक जाति के कुछ 
लोग पुष्करक्षेत्र में पंडों का फाम करते हैं। पर जव जयपुर के 
अहाराज स्पर्गवासी जयसिंह तथा जोधपुर के महाराज स्वर्गबासी 
वर्तसि को पुष्करच्चेत्र फे इन भोजक पंडो के ब्राह्मणत्व में सन्देह 
दुआ तो उन लोगो ने इन पंडो को अपनी पुरोहिताई से हटाकर 
इनकी जगद गौड़-सनाठ्य ब्राह्मणों को अपना पुरोहित बनाया | 
मिथिला आदि प्रान्तो में शाकद्वीपियो के विषय में यह इलोक 
अचलित है--'कुष्मांइं महिपीचीर विल्वपत्रं मगद्विजम्‌ । चल्वार्येतानि 
बस्द्नि भादेषु रिव जयेत्‌ ।' 

अर्थमा, मैस का दूध, बेलपत्र और शाकद्वीपी ब्राह्मण, 
इन चारो वस्तुओं को आद में नहीं आने देना चाहिए । 

यइ तो हुआ दश मगङुमारो की सन्तान भोजको का बिवरण । 
और उनके साथ जो आठ मंदग कुमार आए थे उनका विवाह शक 
जाति की कन्याञ्ओों से हुआ और उनकी लाद शद् हुई । 

पर सबसे कठिन न तो यह है कि वर्तमान काल में भारतवर्ष 
में पाए जाने वाले निःशेष शाकद्वीपीय ब्राहमण पूर्वोक्त दश मगङुमारो 
की-दीसन्तान हैं वा मगों केकिसी दूसरे जत्ये की, जो भारत में 
ब्साम्ब द्वारा लाए न जाकर किसी सरे काल में शाकद्वीप से आकर 
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आरत में आ बसा । पर साम्ब द्वारा लाए गए दश मगकुमारौ के 
अतिरिक्त किसी दूसरे मग-जत्या का भारत में आरा बसना किली मी 
दुराण बा इतिहास से प्रमाणित नहीं होता । अतः विवश होकर हमें 
आनना पड़ता है कि भारतवर्ष के सभी शाकद्ीपीय ब्राह्मण साम्ब 
द्वारा लाए गए. दश मगकुमारो की ही सन्तान हैं और भोजक हैं। 
अन्य विद्वानों को मी इस विषय में खोज करनी चाहिए और इन 
लोगों के पच्च में यदि कोई प्रबल प्रमाण मिले तो सवंसाधारण की 
सन्देइ-निवृत्ति फे लिए उसका प्रकाशन होना चाहिए । ये लोग पहले 
कपास का बना हुआ, भीतर से पोला, साँप की केंचुल के समान एक 
परकार का बल्न जनेऊ की जगह अपने गले में ढाला करते बे; पर 
यों ही इन्होने मारत में आकर ब्राह्मश की पढबौ प्राप्त की त्यों ही इन 
लोगों ने उक्त वस्त्र विशेष को स्यागकर यशोपबीत पहनना 
आरंभ कर दिया | द्विज मात्र में गोत्र यचाकर विवाह होना 
ज्वाहिये | यदी धर्मशाख की मर्यादा हे, पर शाकद्ौपीय ब्राह्मणों के 
यहाँ गोत्र का गोज में विवाद हो जाता है । इनके १२ गोष तया ७४ 
वर? यानी श्रङ्ष होते है। कोई कोई १२ से “प्रवर' की कल्पना 
करते हैं तथा दूसरे लोग “पर से धुर का अभिप्राय निकालते हैं; 
र्त्‌ वे पुर अथवा ग्राम जहाँ से उक्त ७४ कुलो का निकास हुआ । 
Ms, प्र, H. Risley, Consus Commissioner, 
आपने अन्य के पष्ठ १५६ में लिखते हँ कि ये लोग गोत्र का गोत्र 
मे विवाह कर लेते हैं; केवल “र? टालते हैं। ब्राझण-निरंय अनप 
के पृष्ठ ४७८-४६३ तक पढ़िए। 

बिहार प्रान्त का वह माग जो गंगा नदी से दक्षिण तथा शोण 
जद से पूर्व दै, मगइ कहलाता है। मग शुद्ध संस्कत शब्द 
गंध! का अपन्रंश है। मगह में छठ नामक ससं का जरत जिस 
समारोह के साथ मनाया जाता है वैसा भारत के किसी मी प्रान्त 


THIN hes, 3. slice il 
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में नहीं मनाया जाता । सूर्य-्रजा शाकद्वीपस्थ . मग जाति का सख्य 
धर्म था | जब ये मग मारत में आए तो वे सूर्योपासना अपने साथ 
डी वहाँ लेते आए, जिससे उक्त अत का प्रचार हुआ । जान पड़ता 
दै कि मग लोग अधिक संख्या में विहार प्रान्त के उक्त भाग में जा 
बसे, जिससे उसका नाम 'मगध' पड़ गया | संस्कृत के व्य|करणानुसार 
(ममर? शब्द की ब्युत्यत्त इस अकार है-- मगं तन्नामकं जाति 
बिशेष दधाति धारयति इति मगघः मगशब्दात्‌ “आतोडनुफ्सगें कः, 
इति क प्रत्ययः | अर्थात्‌ जो मग जाति को घारण करे बह मगध हैं। 
(६४ ) जात्यस्तर-प्रह्ण वा जातत्यरिवत्तन--रक्त-सॉमअ्रण का 
पाँचवाँ कारण अपनी जाति को छोड़कर दूसरी 

जात्यन्तरग्रहण जाति में मिलना है। इनके उदाइरण सवालाखे 
गयावाल, प्रयागबाल आदि आहण कदी जाने- 

बाली जातियाँ हें जिनका विवरण द्वितीय परिच्छेद में दिया 
जा चुका दे । क्रक सादय ने अपने 1168. 

सवालाखे 2,710 (881९8 नामक अन्थ में ऐसे आह्मणों 
आदिक्राशण के और मी उदाहरण दिए हैं जो मूलतः 
नीच जातियों के सदस्य होते हुए मी किसी 

राजा के द्वारा ब्रक्ष-भोज के अवसर पर ब्राह्मण बना दिए गए । उक्त 
साहब बहादुर के अन्ध का सम्बन्धित अंश 1016 3727808 
आमक एक अंग्रेज़ो पुस्तक के पृष्ठ २४ में उद्धृत हुआ है 
जिसका मावानुवाद यह है कि अवध ओर परिचमोत्तर प्रदेशों 
की परम्परागत कयाएँ राजाओं द्वारा, जब उन लोगो को किसी 
यह वा मोज के लिए असली ब्राह्मणों की पर्यास संख्या नहीं मिली, 
नीच जातियों से ब्राझण बनाए जाने की कहानियो से मरी पड़ी हैं । 
_उदाइस्णतः प्रतापगढ़ के कुंडा आह्मण राजा मानिकचन्द के द्वारा 
बनाए गए है जव उनको १२५,००० ब्राह्मणों की इष्ट संख्या, जिनको 
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-ओज देने का उन्होंने संकल्प किया था, नहीं मिली । इस प्रकार 
कितने अहीर, कुर्मी और भाट जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण बना दिए 
गए जिनके वंशज आज तक ब्राह्मण हैं। ऐसी ही कहानियाँ अमतारा 
के पाठरु, इरदोई जिले के पांडे तया गोरखपुर एवं अस्ती ज्ञिलों के 
विषुल संख्यक सवाललियो के विषय में मी कही जाती हें जिन्होंने 
जीच जात्युसन्न होकर मी दूने, उपाध्याय, तिवारी, मिभ, दीसित, पडि, 
आवस्पी और पाठक की उच्च उपाधियाँ धारण कर ली हें । लगमग 
डेढ़ सौ वर्ष हुए कि असोधर के राजा भगवन्तराय ने एक नोनिए 
को ब्राह्मण बना दिया था जिछके वंशधर ऐऊो के मिश्र जाहझश हैं । 


जाति-परिवर्न द्वारा जित प्रकार कितनी जातियाँ हिन्दू समाज 

के निम्न स्तरों से उठकर ऊपर को चली गई 

दव क्षत्रिय हैं, उसी प्रकार कितनी दी जातियाँ ऊपर से 
सेअह्दीर. नीचे को चली आई हें। उदाइर्णतः यढुवंशीय 
च्षत्रिय राजकुमार आहुक के वंशचर अहीर 

हो गए । शक्तिसंगमतंत्र में लिखा है--“आहुक-बंशात्‌ समृद्सूताः 
आभीरा इति ग्रहोर्तिता:'' अर्थात्‌ अद्दीर आहुक के वंश में उत्पन्न 
कहे गए हैं। इसका समर्थन जातिविवेकाध्याय के द्वारा मो होता है; 
अथा--“आहुक जन्मवन्तश्च॒ आमोराः चत्रियाऽसवन्‌ |” अर्थात्‌ 
आहुक से जन्मे हुए कषत्रिय अहीर हो गए। इन अमाणों से सिद्ध 
होता दै कि अवश्य दी कुछ यढुवंशोय क्षत्रिय अवनति को शाप्त 
ड्ोकर गोपालन आदि अहीरोचित कर्म करते-करते अदीरों में जा मिले 
हैं; पर आजकल इनको पहिचान सश्किल है, जिसका 

ट्टी राजपत से फल यह हुआ कि सभी हीर अब अपने को यादव 
नाई आदि क्षत्रिय कहने लग गए हें । इसी प्रकार भट्टी= 
अंशीय चात्रिय फूल और केवल को सन्तान 
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नाई और कुम्हार, रकेच्छो की सन्तान : बनिए, देसाऊ ( देकाऊ) 
के बंशधर सुतार और बढ्दै तथा देवसी के वंशज ऊँडपाल हो 
गए । टाड साहब के “राजस्थान! में जैसलमेर 
बाझणिए का इतिहास पढ़िए । इसी प्रकार की जातीय 
बढ़ई आदि अबनति कुछ पांचाल ब्राह्मणों की मी हो गई। 
पाञ्चाल देश के कतिपय ब्राह्मण बढ़ई, लोहार, 
सोनार आदि शिल्पियो की जीविका लेकर क्रमशः ब्राह्मणिए बढ़ई, 
आझाणिए लोहार, ब्राहाणिए, सुनार आदि संक जातियों के रूप में 
बरिबतिंत हो गए । इतमें अमी तक ब्राझणोचित संस्कार, रीति-रस्म, 
आर्ष गोत्रादि प्रचलित हैं, जिन्हें देखकर भारत के विद्वानों ने उक्त 
जातियों को उपत्राहाणो में स्वीकृत कर लिया है | पर अन्चेर तो यह 
है कि उक्त ब्राक्षणिए बढ़इयो, लोहारों, सोनारो आदि की देखा-देखी' 
हब के सब संकर-वर्णा तथा शरःवरणी बढ्डयो, लोहारो, खोनारों। 
आदि ने मी, जो चिरकाल से संस्कारहीन ये और जिनमें 
अद्य-मासादि का सेवन तया विधवाओं का पत्यन्तरप्हरणादि शद्धोचित 
कर्म भी तक प्रचलित है । लम्बी-लम्बी चोटियाँ सिर पर रसकेर 
ललाट में तिलक-छापे लगाकर, गले में जनेऊ तथा पैरो में खड़ाकँ 
पहनकर परस्पर पंडितजी-पंडितजी कइते और नमस्कार करते हुए 
आपने को पाञ्चाल ब्राह्मण धोषितकर ब्रादाण बन जाने के 
लिए सिर तोढ़ परिक्षम कर रहे है । इनमें से कितने ही अपने को 
विश्वकर्म्मो की सन्तान होने के झाघार पर विश्वकम्मा आहारा 
बतलाते तथा विश्वकर्म्मा की रथयात्रा निकालकर उनकी जयन्ती 
अनाते हैं। पर विश्वकर्म्मा शब्द दो अथो में प्रयुक्त होता है- 
(१) जगत्सष्टा और ( २ ) देवशिल्पी । यदि अर्थ 


पहला लिया 
जाए तो निःशेष मनुष्य जगत्सष्टा की सन्तान होने विश्व- 
जाएँगे, 


से 
कर्ममा ब्राक्षण और इसीसे बढ़इयों के सजाति हो जाएँगे, जो नहीं हो. . 
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सकता । और यदि दूसरा अथं लिया जाए, तो देवशिल्पी विश्वकर्म्मा 
तथा उनकी स्त्री का वर्ण-निर्णय होना चाहिए, जिससे उनकी सन्तान 
का वर्ण-निर्शय हो सके । वर्णविवेक-चन्द्रिका के ३६वें श्लोक के 
आधार पर विश्वकर्म्म बरा के चरण से उत्पन्न होने के कारण शटर हैं 
और उनके पुत्र मो शद्ग हैं-- 
अझणशचरणजशे विश्वकर्म्मा प्रतापवान्‌ । 
तस्पात्मजाङ्चदुदघाँः श्वसो परतिदविताः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-- प्रतापी विश्वकर्म्मा बर्षा फे चरण से उत्पन्न हुए। और 
उनके दुदु शूद्र वर्ण में रखे गए। बुद्ध बह है जिस पर 
आक्रमण करमा कठिन है । दुर्दधध--दुरतिक्रम | पुनः श्लोक ३७-३६ 
के अनुसार 
इन विश्वकर्म्मा ने मन्मथ गोप की प्रभावती नामक कन्या से 
वियोहकर उसमें मालाकार, कमंकार, शंकुकार, कुबिन्दक, कुंभकार 
और ककार, ये छः पुत्र उत्पन्न किए जो सभी शूद्र बर्ण में स्थित हैं |" 
इसमें बढ्ड्यो का कहीं भी पता नहीं हें रौर यदि उनका पता मी 
होता तो वे भी श्ट वणं में ही रखे जाते । 
बिष्ए-रहस्य के अनुसार विश्वकर्म्मा वैश्य है । जोतिभास्कर 
पुर २०८, शलोक ३० पढ़िए 
अश्विनौ धनिदो विश्वकर्म्मा विद्याधरादयः । 
औैश्यवर्य: पतितेषां धनदं ब्यदधाद्धरिः ॥ ३० || 
अर्थ--दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, विश्वकर्म्मा और विद्याघरादि 
ओ बैश्यचर्ण बाले हैं । भगवान, विष्णु ने कुबेर को इन लोगों का 
स्वामी बनाया । 
विष्णुपुराण, प्रथम अंश; अध्याय १५, रलोक ११८११ के 
अनुसार विश्वकर्म्मा आठवें वसु प्रभास के द्वारा देवगुरु बृहस्पति 
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की बहिन में उत्पतन हुए लिखे गए हैं। जाहाग-निर्शय, पृष्ठ ४०५ 
>पढ़िए-- 
वृहस्पतेस्थु भगिनी वरख्री त्रह्चारिसी | 
योगसक्ता जगत्कृल््नमसक्ता बिचरस्युत॥ 
अ्रभातस्य तु भायां सा वसूनामष्टमस्य च। 
महामारास्तस्यां जज्ञे प्रजापतिः ।| 
अंहस्पति कौ बहिन सुन्दरी और ब्रहचारिणी थी | बढ़ 
'योग-बल से सब जगत्‌ में धूमा करतौ यौ। वह बुझ में आठवें 
बसु प्रभास की खो यी। उक्षके गर्भ से बढ़े भागवाले विश्वकरम्माँ 
-जामक प्रजापति उत्पन्न हुए । 
बिष्णु-रहस्य फे अनुसार प्रभात चात्रिय हैं। जातिमास्कर, प्रृष्ठ 
4०७, श्लोक ८० पढ़िये-- 
इस्द्र अश्ुम्न चन्द्रार्क चसु रुद्रादयरोउपरे। 
मरुतः त्रवणंत्वाजशिरे लत्रजीविकाः ॥२०॥ 
अर्थ इन्द्र, प्रयुस्न, चन्द्र, सूर्य, बसु रुद्धादि तथा अन्य देवगण 
तिस वर्ण होने से क्षत्र-जीविका वाले हुए । 
आब प्मास-पुत्र बिश्वकर्मा का वर्ण-नेर्णय कोजिए । प्रभास 
एक बसु होने के कारण चिप हं और उनकी खो वृहस्पति कौ बहिन 
होले के कारण ब्राह्मणी हुई । अतः विश्वकर्म्मा क्षत्रिय पिता के द्वारा 
जाझशी माता में उत्पन्न होने के कारण मन्वादि धर्मशास्त्रकारों के 
अत से जातितः “सूत' हुए जिसका काम रथ हाँकना है। देवशिल्पी 
बिश्वकम्मा का ब्राह्मण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता । यदि 
जढ़ई भाइयों के सन्तोष के लिए विश्वकम्मा को बराह्मण भी मान लें 
जो मी इन भाइयों का ब्राह्मण होना सिड नहीं होता; क्योंकि बिश्व- 


कममा ने-जिस खी में बढ्ड्यो को उसन किया था बह शद्रा थी . 
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और ब्राह्मण पिता द्वारा शद माता में उन्न हुई सन्तान त्राण न 
होकर “पारशव' होती है। जातिभास्कर, पू» १६४ तथा १६५ में 
उद्दत बहाबै० पुराण, अहाखंड, अध्याय १०, शलोक १६, २० और 
३१ पढ़िए-- 
विरषकर्म्मा च शूद्ायाँ वोस्याँधाने चकार सः। 
ततो बभूवः पुत्रारच नवैते शिल्पकारः ॥ १६॥ 
मालाकारः कर्म्मकारः शंखकारः कुविन्दक; । 
कुंमकारः कंसकारः पड़ेते शिल्पिना बराः॥२०॥ 
दुजधाररिचित्रकारः स्वर्णकारस्तयेबच । 
तास्ते ब्रह्मशापादवाज्या वर्ण॑संकराः ॥२१॥ 
अर्थ--विश्वकर्म्सा ने शद्रा में बौर्याधान किया, जिससे शिल्प- 
कमा ६ पुत्र उतन्न हुए । इन € शिल्लियों में मालाकार ( माली), 
कमेकार ( लोहार ), शंसकार ( शंख की चीजें बनाने बाले ), 
कुचिन्दक (जुलाहा), कुम्हार और केसरा, (ठठोरा, तमेड़ा आदि) वे ६ 
ओह हैं। तथा सूत्रधार ( बढ़ई ), चितेरा और सोनार ये तीन बरह्मन 
शाप के कारण पतित रौर अयाज्य वर्ससंकर हैं। जिनको यकम 
का अधिकार नहीं है ब अ्याज्य हैं। 
पहले जिन त्राझणिए बढ्यो दादि उपनराढ्णों का उल्लेख हुआ 
है उनका इस विश्वकर्म्मा से कोई वंश का सम्बन्ध नहीं मालूम पढ़ता, 
शिवा इसके के उन लोगों ने विश्वकर्ममा के बंशजों का पेशा 
आख्तियार कर लिया है। उनकी उत्पत्ति आह्णोत्त्तिमार्त्तस्ड में 
लिगपुराणोक्त शैवागम के आधार पर यों लिखी है कि ब्रह्मा के 
पुत्र स्वायंभुव मनु ने शिल्पायन, गौरवायन, कायस्थायन और 
मागधायन इन चार उपन्राह्मणों को उत्पन्न किया । इनमें शिल्पायन 
को सन्तान लोहार, खुतार ( बढ़ई ), पथरकट, तमेड़े, और सोनार 
है। पर शौवागम से किस अन्य का अभिमाय है, यह बाह्यणोत्पतति- 
१० 
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सात्तण्ड में नहीं लिखा और लिंगपुराण में ब कथा नहीं मिलती | 
अतः इसकी प्रामाणिकता अविश्वसनीय है । अनुमान होता है कि. 
आक्रणिए बढ्ई आदि मूलतः ब्राक्णा ही हैं; पर पुस्त-दर-पुश्त h 
'शिल्यियो का भन्धा करते चले आने से ब्रास्ात्य से गिरकर ऊभे 
आझश हो गये । आह्मणिए बढ़इयों और तआद्मणिए सोनारों को तर _ 
विय बट्ईै और क्षत्रिय सोनार मी होते हें जो मूलतः क्षत्रिय बे। 
इसी प्रकार चमर बढ़ई भो होने हैं जो मूलतः चमार थे । 
अब यहाँ पर बैद्य जाति फे विषय में कुछ लिखकर इस पारि- 
चकर को समाप्त करता हूँ । चिकित्सा करना इस जाति की जातीय 
विका हे । बंगाल के बेय एक शिक्षित तथा प्रतिष्ठित जाति ह, 
पर इस जाति का वणं-निणंप करना कठिन 
वैय है। शिचा-विमाग के कामों में राजपूत, भूमि | 
हार, कायस्थ और वेहा छात्रों को इकडे गिन | 
कर उनको संयुक्त संख्या एक ही स्तम्म में लिख देते हे। इस जाति | 
कौ उत्पत्ति कई प्रकार की लिखी मिलतो है । अझवैव्ते पुराण के 
अनुशार जाझश की म में अर्विनीकुमार से उत्पन्न हुआ पुत्र बैध | 
'ऊहलाया, जिसे खुद उन्दने ही चिकिस्मान्शाख्न पढ़ाया । पर ९बद= 
कल्म में लिखा हे-- है 
ससेतादवपरेषु युगेषु ब्राह्मणाः हिल । 
अझङ्चत्रियविटराद्धकन्यफा उपयेमिरे ॥ 
| ¬~ त बैशयसुतायाँ ये जगिरे तनया श्रमो। 
सें ते सुनयः ख्याता देदबेदांगपारयाः ॥ 
तेपां जुस्योव्सताचाय्यस्तस्थावम्बाकुस्ते हितत्‌ । 
अम्दष्ठ इत्यसाबृक्तस्तनो जातिप्रवत्तनात्‌॥ 
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सत्ये वैद्याः पितस्तल्याल्रेताया च तथा स्मृताः| 

द्वापरे चत्रवत्‌ ग्रोक्ता कलौ बैश्योपमाः र्खृताः॥ 

अधाम्बप्ठेपु सेदु विख्याता ` अभवन्नमी । 

सेनोदासश्च गुप्तरव दत्ञोदे्रः करोधरः || 

राजः सोमश्च नन्दिश्च कुंडश्चन्द्रश्चरद्षितः । 

प्रषा बंशाः समुलन्ना एतत्यद्भतयो मताः ॥ 

अर्थ--कहते हें क आहाण लोग सस्यादि तीन गुगो में ब्राह्म- 
आदि समी बणों की कन्याश के साथ विवाह करते थे। उनमें 
बैशया खो से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सभी वेदमेदांगपारग विख्यात 
अनि हुए । उन पूत्रों में मुख्य अमृताचार्य हुआ जो अम्बा ( माता ) 
के कुल में रह जाने के कारण अम्बष्ठ कहलाया और उसी से जाति 
का प्रवर्तन होने से वैश्या-ज्ाह्मण से उत्पन्न सभी लोग झम्बष्ठ 
और चिकित्सा करने के कारण वैय कहलाए । वैद्य जाति सत्य" 
आग और भरता में जराह्मण फे, द्वापर में क्षत्रिय के और कलि में वैश्य 
के तुल्य कही गई है। इस जाति में सेन, दास, गुप्त, दत्त, देव, कर 
अर, राज, सोम, नन्दि, कुंड, चन्द्र और रक्षित ये ११ बंश 
सिदध हैं। - 
बंगाल के राजा आदि शूर और बल्लाल सेन इसी जाति के 

शिरोमणि थे। शब्द-कल्पुम में आदि शूर को 'अम्बष्ट कुल- 
भूतः और बल्लाल सेन को “ग्रम्बष्ट कुलनन्दनः” लिखा गया है | 


अथ चतुर्थ परिच्छेद 
प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान 


किया जाएगा । ऋग्वेद के श्रध्ययन से पता चलता है कि बैदिक 
काल में जौ और गेहूँ खेतों की मुख्य उपज और तत्कालीन हिन्दुओं 
के मुख्य खाद्य पदार्थ थे । वेदों में चावल का ब्यवहार होना नहीं 
वाया जाता । उस काल के हिन्दु पक्ति ( चपाती ), पुरोडाश, पूप 
करंभ आदे नाना प्रकार की चीज़ें तैयार करके खाते थे | माँस- 


जनता यहद जानकर चौंक उठेगी कि अन्य खाने योग्य पशुओं के 
आँस की तरह गोमांस भी खाय पदार्थों में सम्मिलित था । प्राचीन 
हिन्दुओ में गोमांस खाने के प्रचलन के विषय में, आगे चलकर 
बिचार किया जाएगा; तब तक अन्य पशुओं तथा पक्तिपों और 
मछली आदि जलचरों के भक्षण करने के विषय में, जिनका मांस 
आधुनिक हिन्दू भी खाया करते हैं, प्राचीन प्रन्यो के आधार पर» 
पाठकों की जानकारी के लिए, कुछ बिवरण दे देना अनुचित 
न होगा । 

मनु ने अपनी स्मृति के पाँचवे अध्यास में मकयाभच्य पदाथा 

मांस मक्षण-योग्य बताए हैं-- 


पे | फगेनरोहितावायौ नियुक्ती हब्यकब्ययो: । 
राजीवान्‌ सिईतुण्डारच सशल्कोरचै सवशः ॥१६॥ 


„भोजन भी उस काल में बहुत प्रचलित था और आधुनिक हिन्दु. 


इस परिच्छेद में प्राचीन हिन्दुओं के खाय पदार्षों पर विचार | 


आल्य आस पर विचोर णते हुए. निम्नलिखित जनो के 
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| विषं शल्यकं गोधां खडगकूर्मशशास्तया । 
भक्त्यान्‌ पश्चनखेष्वा हुस्नष्टाश्वैकतोदतः ॥१८॥ 
अर्थ-+प्राठीन (पोठिया) और रोहू मछली झाद्य अर्थात्‌ खाने 
योग कही दे और हव्य (देवताओं के. नैवेद्य) और कब्य (पितरो के 
पिणड-दान) में विहित हैं । इसी प्रकार राजीव (मलय मेद), बिंहतण्ड 
एक प्रकार की मछली), तथा सभी छिलके (बोटे) दार मन्नलियाँ 
अन्गण-पोग्य हें ॥१६॥ साही, सेई (एक प्रकार का काँटेदार जंगली 
जानवर), गोद, गेंडा, कछुआ और खरगोश इनको पंचनखों में और 
प्रक ओर दाँतबालों में ऊँट को छोड़ और सभी जन्तु भक्षय हैं !१८॥ 
नोट-एक ओर दाँत होने के कारण गाय, वैल, साँढ़, बकरा, 
अक्क इरिण आदि सभी भक्षेण योग्य हो गए।। “राजीव! शब्द के अर्थ 
है कमल, द्वाथी, सुग विशेष, सत्त्प-सेद और सारस पच्ची; प्रसंगानुसार 
र्थ कौशिए। 
तहाश्चात्‌ इन विविध जन्तुओं के मांसों को किस विधि से मज्षण 
था वर््जन करना चाहिए, इस विषय में वे झपनी सम्मति इस प्रकार 
दैते इ 
| मोक्षितं भक्षयेन्मांस ब्राह्मणाना चकाम्दवा। 
अथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥ 
यशाय जग्धिमीस्वेत्येप दैवो विधिः स्मृतः । 
अ्रतो -्त्ययाप्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते . ॥३१॥ 
कत्वा स्वयं जाष्युत्याद्य परोपकृतमेत्र बा । 
देतान्‌ पितुंश्चाचंयित्वा खादन्मांसं ग दुष्यति ॥३२॥ 
| उज्ार्थ पशबः सृशः स्वयमेव स्वर्यं भुवा | 
| अशस्य भूत्यै सर्वस्य तस्मान वषोउधः ॥३६॥ 
) ओषश्यः पशो वूचात्तिर्यञ्ः पत्िणस्तथा । 
अज्ञार्थ निधन प्राताः प्राप्नुवन्त्युत्पृतीः पुनः ॥४०॥ 
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मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवत कम्मण । 

अनेय पायो हस्या नान्चत्रेत्यब्वीन्मनुः ॥४१॥ 

या वेदविहिता हिंसा नियताऽस्मिंश्चराचरे । 

'अहिसा-मेक तां विद्याद्रेदादम्मों हिनिबंमी ॥४४॥ 

आर्य-यशके अंगोभूत पूजित पशु का मांस भक्षण करें) 
प्राणान्त होता हो तो ब्राह्मणों की आजा देने पर नियम के साथ एक 
बार मांस भक्षण कर ले ॥१७॥ यश के लिए मॉस का खाना देव 
बिधि कही गई है छोर इससे अन्यया अर्थात्‌ बिना यञ्ञ के मांस 
खाना राचसनविधि कही जाती हे ॥३१॥ मोल लेकर या अपने से 
उत फरके अथवा और किसी का लाकर दिया हुआ मांत देवताओं 
तथा पितरों को देकर शेष खाय तो पुरुप दोष को नहीं प्राप्त होता॥३२॥ 
उश की तिडि के लिये प्रजापति ने स्वयं ही पशु उसन्न किये है और 
यश अधात गन में डाली हुई आहुति इस समग्र जगत्‌ की बृदि 
के लिये होती हे; तः यश में जो बच है यह बच नहीं है ॥३६॥ 
सोप पी, पशु, इष, पढ़कर चलने बाले जन्तु जैसे कद्ुए दि 
तथा पत्ती यश के लिये नाश को प्रात होकर जन्मान्तर में उत्तम 
योनि में उत्पन्न होते हे ॥४०॥ मधुर में तथा ज्योतिष्ठोम आदि 
रिय एवं दैव कम्म में ही माथ सक्लियों को पशु मारने योग्य है; 
अन्यत्र मही, ऐसा मने ने कहा हे ॥४१॥ कर्मविशेप तथा देशका” 
लादि के द्वारा जो नियमित और बेदविहित हिंसा हे उसे इस चरा- 
जर जगत्‌ में अहिंसा जाने; क्‍योंकि बेद उनको हिंसा कदता है 
और वेद से दी शब धर्म का प्रकाश होता है ॥|४०॥ 
पुनः उक्त प्राणियों के मांस यों म्ण करने चाहिए, इमी 
मनु वह देते ह 


आशस्यान्रमिद्सब्ब भ जापतिरकल्पयत्‌ । 
| स्थावरं जंगमं चैव सब्बे श्राशस्य भोजनम्‌ ॥२८॥ 


क 
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चराणामन्नमचराद॑ष्ट्रिणामप्यदंष्रिणः । 
/ अहस्ताश्च सहस्तानां शराणां चैव भीरवः ॥२६॥ 


नाचादृष्यत्यदन्नाद्यन, प्रा 


। 
| चात्रैवसण्टाहाबारच प्राणिनो 


अर्थ--अजापति ने ये सब खाने योग्य पदार्थ शरीरात्तर्गत 
ओक्ता जीष के लिये बनाये हैं। पशु झादि जंगम तथा धान्य जौ 
आदि स्थावर, ये सभी पदार्य उस जीव के भोजन हैं, अतः जीष 
रतना के लिये मॉस खाना चाहिये ॥२८॥ जंगमो ( हरिण आदिको ) 
के गजर ( तृश, धास आदि ); दादवालों (बाघ झादिको) के 
बिना दाद़बाले ( हरिण आदि.); हाथ बालों के बिना हाय बाले 
( मछली भादि ) और शरो ( सिंह आदिको ) के डरपोक ( दाथी 
आदि ) मच्प हैं । विधाता की सृष्टि ऐसी ही है ॥२६॥ खाने योग्य 
प्राणियों को प्रतिदिन खाता हुआ भी मनुष्य (या कोई अन्य 
अक्षक ) दोषी नहीं होता; क्योकि विधाता ने ही म्य और भक्षक 
खनाये है ॥३०॥ 


मनुस्मृति के उक्त उद्रणों से स्पष्ट है कि मनु विशेष जीवों कते 
आस खाने की व्यवस्था तो देते हैं; पर यहाँ बे दो प्रतिवन्ध लभा _ 
देते हैं--(१) बिना देवताझों और पितरो को समपंश किये मांस 
नहीं खाथा जाए और २) बिना ऐसे ापत्िकाल के उपस्थित हुए, 
जब आदारामाव वा किसी व्याधि के कारण प्रागान्त होता हो, 
आँख नहीं खाना चाहिये । 

७मधूनां मघुरस्सात्मकानां द्रब्याणां परको योगोयस्मिन्सः' अर्थात्‌ 

जिसमें मधुर द्ब्यों का योग हो वह मधुपर्क है । यह दही, ची, जल, 

हद और चीनी के योग से बनता है । 


हि 
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इस प्रकार मॉस फे भक्षण और वञ्जँन की बिधि तया अप्रोकतित 
पर्ब अनापत्तिकालिक प्राणि-्वध और तन्मांस भक्षण के विविध 
कुफल बतलाकर मनु माँस मक्षण विषयक अपना अन्तिम फैला 
(निणंय ) यो देते हैं-- 
[न मांश भक्षणे दोषो न मचे न च मैथुने | 
अ्रब्च्तिरेा भूतानां निवृतिस्तु महाफला ॥५६॥ 
अर्थेन मांस मच्चण में दोप हे; न मद्यपान में दोष है र न 
अयुत में दोप है; क्‍योंकि यह तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रबृत्ति 
(रे) है । परन्तु शुभाशुम कर्मा का परिणाम देखकर मनु कहते हैं 
कि इन माँत भव्रण आदि कमों का परित्याग तो अत्युत्तम फला का 
देनेवाला है । रतः पिहित मासादि का मो त्याग करना परम 
फल्दायक है । 
यहाँ तक तो मनु के अनुसार आमिष-भोजन पर सामान्य रूप 
से बिचार हुआ | अब यहाँ पर उन्हीं के अनुसार यह बतलाया जाता 
दै कि भाद्र में किन-किन प्राखियो के मांस पितरों को अपंण करने 
से वे कितने-कितने समय तक तूस रदते हैं। इसके लिये मनस्यति 
का तीक्षरा अध्याय पढ़िये- 
तितीत्रहियवैमांपैरदिममूलफलेन वा। 
इसेन माथ तप्यन्ति विधिवत्‌ पितरो उणाम॥२६७॥ 
डौ मास मत्त्यमसिन श्रीनमासान्‌ दारिणेन ठु । 
_ औरग्नेणाथ चतुर; शाकुनेनाथ पञ्चवै ॥२६८॥ 
'हडमासाँश्चार मांसेन पार्षतेन च सप्तवै । 
| अध्टावेशस्य मांसेन रौरवेण नवैवदु ॥२६६॥ 
दश मार्श तुष्यन्ति वराइ मदिपामिबै; । 
' शाशक्र्मयोत्तुमासिन मासानेकादशैव ठु ॥२७०॥ 
। संवत्तर तु गव्येन 9थसा पायसेन च । 


ge 
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| वाघोंणसस्य मांसेन तृप्तिद्वादश वार्षिकी ॥२७१।| 
कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मधु । 
५ आानन्ायेव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सवशः ॥२७२॥ 

झार्थ--तिल, धान्य, जौ, काले उड़द, जल, मूल और फल, 

इनमें से कोई एक वस्तु विधि के साथ अदापूर्वक पितरों को अपंण करने 
से वे एक मास तऊ तृप्त रहते हैं ॥२६७॥ पाठीन और 
आद्धमेंगाह्ममांस रोहित श्रादि मद्ललियों के मांस से दो मास तक, 
हरिण के मांस से तीन मास तक, मेंड़ के मांस से 

चार मास तक, और मय पचियो के मॉम से पाँच मास तक बे 
द॒ष्त रहते हैं ॥२६८॥ छाग मांस से छः मांस तक, धन्बेदार हरि 
के मात से सात मास तक, एश (हरिश-विशेष) के मांस से आठ 
आस तक और बरु (मृग-विशेप) के मांस से नव मास तक बे तृणा 
उहते हैं ॥२६६॥ सुझर और मसे के मांस से दस मास तक, खरगोश « 
और कए के मांस से ग्यारह मास तक पितर लोग तृप्त रहते हैं 
॥२७०॥ गौ के दूध तथा उसमें पकाए खीर से, एवं वागा के 
आँख से बारह वर्ष तक उनको तृप्ति होती है ॥२७१॥ जिस बूढ़े 
अफैद छाग के जल पीते समय दोनों कान और जीम, ये तीन अंग, 
जल का स्पर्श करे उशफो वादौँशस (त्रिपिव कहते हैं। कालशाफ 
(एक प्रकार की साग), मद्राशल्क ( एक प्रकार की बढ़ी कॉंगा 
अछली जो समुद्रो में पाई जाती दे और जिसको गोड़रा मछली भी 
कहते हैं ), गेंडे तथा लाल रंग केखस्सी का मांस, मधु और नीवार 
आदि धान्य, इन सब वस्तुओं से पितरो को अनन्त काल के लिये 
सप्तिखुख प्राप्त होता है । 

जे तो हुए आमिष-मोजन के विषय में मनु के विचार। अब 
अन्य धर्मशास्रों के भी बिचार जो प्रायः मनु के दी रुरीखे है सुन 
लीजिये । महर्षि शंख लिखते हँ 


क 
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| राजीवाः तिइतुँडारच सशल्कारचतमैवच । 
मक्या मत्स्वेषु काँतिताः ॥१७।२५॥| 


सा चॉय्टेबाली मक्षलियाँ, एवं पोडिया और रोहू मंत्रियों मे 
मद्य कहे गये हैं । पुनः वे उसी प्रसंग में लिखते हें-- 

७ | स्याः पश्चनसास्त्येते, गोधाकच्डुपशल्लकाः । 
। खड्गरच शराकरचैब तान्हत्वा च चरेद्बतम्‌ || शा 
` आर्य -गोड, युधा, सादी, गेडा और खरगोश, पंचनखों मे 
ग्रे महक हे। इन्दं ब्यय ( अर्थात्‌ यशादि के निमिच नहीं ) मारने 

। पह बताये मत को दोष निवृत्त के लिये करे । याशवलुक्य कहते म 
` `. मक्ष्याः पंचनस्याः स्वाविदुगोधाकब्छुपशल्यकाः 
शरार्चमत्सेप्यपितु सिढ्तुहकरोहिताः । 
ततथा द्विजातिभिः ॥ 

रलोक १७७-७८ 


र 
॥ 
| 
५ 


डल्यादि |ग्रध्याय १४|| 

आध--साही, सेइ, सरमोश, कल्लुआ और गोइ, ये पाँच नखवालले 
पशु मच्छ नहीं हैं| ऊट के अतिरिक्त अन्य पशु भी जो एक तरफ 
.._ दाँत वाले है, अमच्य नहीं है । मत्यं में बह । इस्याई नील गाय ) 
` शिक्षुमार। ( संगमाही ); नक केकड़ा तथा वे जिनका आकार बुरा 
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नहीं है और वे जिनका सिर साँप के समान दै अमच्य, नहीं हैं। 
इसी म्रकार गोरे पक्षी, टि और जिनको मना नहीं किया है वे 
अभक्त नहीं हैं। वाजसनेय मत में गाय और बैल मी पवित्र अर्थात्‌ 
अक हैं । गेंडे और आमसूकर के विषय में ऋषिगण बिवाद करते 
हैं अर्थात्‌ कोई इन्हें भक्ष तथा कोई इन्हे अरमक्ष्य बतलाते है 
इत्यादि । 
महर्षि व्यास लिखते है 
नाश्नीयाद्‌ आह्मणों मांसमनियुक्तः कथंचन | 
आतौभादो नियुक्तो अनरुनन्‌ः पतति द्विः ॥३॥४४॥ 
मूरायोपान्जितमाँसमभ्पच्यै पितृदेवताः । 
चियो द्रादशांश च क्रोत्या बैयोऽपि धर्म्मतः ॥३1५६॥ 
क्षर्थ- भाडादिको में विना नियुक्त हुए ब्राह्मण मांस-भोजन 
कदापि न करे; पर यश बा राद्ध में नियुक्त होकर ब्राह्म सदि मॉस 
ओजन न करे तो बह पतित होता हे । चत्रिय मृगया (शिकार) करके 
जाए हुए मास से पितरो और देवताओों को पूजकर आप मी भोजन 
करे और उसके बारहवें माग को मोल लेकर यदि वैश्य भी ला लें तो चमे 
ही है। अव यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए 
कामद्य मांस उन पशुओं, पक्षियों तथा मछलियों के नाम बताए 
जाते हैं जिन्हें हमारे स्मृतिकारो ने अमेष्य तथा 
अमद्य कहे हैं“ 
कब्याद ( बच्चा मास खानेदाले जन्तु, जैसे गिद्ध आदि ), कबूतर 
(आदि. गाँव के पक्षी, मना किए हुए. एक खुरवाले पशु जैसे गधा आदि, 
थिदिहरी पी,कलबिक ( गौरैया ), प्लव ( एक प्रकार का यस्क ), 
हंस, चकवा, गाँव का मुर्गा; सारस पत्नी, रञ्जुवाल (एक जंगलौ पी) 
वपैया, तोता, मैना, चोंच मे खुरच-खुरचकर, नोंच-नोंचकर खानेवाले 
पक्की जैसे बाज आदि, जालपाद ( जिनके पैर में महीन खाले का 
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जाल होता है जैसे वचक आदि ) कोयड्ि (सारस-मेद ), लखबिस्किर 
4 जो चंगुल वा पंजे से खुरख-खुरचकर खाते हैं जैसे मुर्गा आदि ) जो 
जशा में गोते लगाकर मछलियों को साते हैं, जैसे पनडुब्बी आदि, 
न ( व स्थल में रखा हुआ मांस ), सूखा मां, बगला, यलाका 
( जरत-मेद ), काकोल ( काक-मेद ), खंजरीट, मछली लानेबाले 
पशु-पचची, विष्ठा खानेवाला सुञ्जर, सभी मछलियाँ ( सिया उनके जो 
निर्दि हैं), एकचर ( अकेले विचरनेवाले जैसे साँप आदि ), बे 
जाने इए पशुप, गधा, गोपेय, हाथी, उँट, मद्‌गुरक (मागुर मचल, 
हक, मेक, साँप, कोक, ( चकवाक-मेद ), रक्तपाद (शुक-मेद ) 
तित्तिर, लवा, कपिजल (चातक), मास (यड-मेद), नक्तचर (राव 
को उड्नेवाले ठे उल्लू, चमगादर आदि ), कठफोड़या, झारिन, 
कोल इत्यादि कहाँ तक गिनाए जाएँ । जो जन्तु मच्च और मेष्य 
कताये गये हैं उन्हें छोड़कर शेप समी को अमक्य और अमेध्प 
आनना चाहिये। 

ख्मृतियो के अध्ययन से पता चल गया कि हमारे धर्मशा्- 
जारो ने स्पष्ट शब्दों में मांव-मोजन करने के लिए याना दी है; पर 
जा एक यह अड़ंगा लगा दिया है कि केवल उन्हीं भक्ष्य पशुओं का 
|मांत खाया जाव निन यों देववाओं , एवं भाडो में विते के 
| लिए चलि वग च्या गया हो; यो तो आपनिकाल में, कैसे आदर, 
[भाव तथा रोग आदि में, बिना देवताओं तथा पितरो के चढाए हु 
जी मांस को खा सकते हैं। आपत्तिकाल का तो अभिप्राय समक में 
आ जाता है; पर देवताओं तथा पितरों का असाद-स्वरूप मांह-मोजन 
करने का मतलव समक मे नहीं आता | कोई-कोई पंडित यइ कहा 
करते हैं कि मन्‍्वादि स्मृतिकारों का मिमाय पूर्व मीमांता की परि- 
संख्या विधि के अनुसार “निवृत्तिस्तु महाफला' में है; अर्यात्‌ जो 
नित्य माठ खाते हैं और मच्यामक् मांस का किकार नहीं करते, उनकी 
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मात-मच्चण-प्रदृत्ति को धीरे-चीरे कम कर देने के लिए यश आदि 
का अड्ङ्ा लगा दिया गया है । तथा किन्दी किन्ही पंडितों का वह भी 
मत है कि ये सब मांद भक्षण अथवा मदा-पान का अनुमोदन करने- 
बाले विचार इमारे पवित्र अन्यो में वाममार्थियो के द्वास स्वमत की 
पुछे में मित करिए हुए हें वाममार्गियों पर जो दोपारोप्ण किया 
जाता है उस पर विचार तो आगे चलकर किया जाएगा; तब तक 
हम लोग वह देखें कि मन्वादिकों के द्वारा लगाए हुए. यश आदि 
अड्ज्ञों का कुछ भी फल हुआ कि नहीं; आमिष-लोलुप मनुष्य माँच- 
अण की कुटेव से धरे धीरे निवृत्त होर ठोक रास्ते पर झा गया 
कि नहीं । हिन्दू समाज के नि्मासा तथा उक्त घम्मंत्रन्यो की रचना 
के समय से आज तक कई सहस्लान्दियाँ वीत गई; पर यह समाज 
आज भी आचौन काल की ही तरह मांस-्मड्को तथा मद्यपों से ज्यों 
का त्यो मरा हुआ है। हिन्दू जनता पर 'निकातिस्ठ॒ महाफला', इस 
दिव्य उपदेश का कुछ मी असर न डुआ । यदि माग्यवशा किसी एक 
मांत खाना छोड़ा तो अनेक ने उसकी कमी पूरी की जिसका फल 
यह हुआ कि कपोल-कल्फ्त देव-देवियों के नाम पर मूक तथा निरीह 
वशुओं की हत्वा आज तक अबाध-रूप से चल रही है । रामनवमी, 
डिज्यादशमी और आवशनवमी जैसे देशव्यापी त्योहारो के अवसर 
कर, जिनका मह्दात्म्य हमारे पवित्र अन्य शुक्त कंठ से याते हैं , काली- 
बाट (कलकत्ता ), बिन्च्याचल आदि प्रसिद्ध तोय॑स्थानों के वीमस्स 
तथा भयानक दरब देखकर रोगटे खड़े दो जाते हैं। खङ्ग-खप्पर- 
चारिणी, मुखविनिःस्तकरालस्ठना, कोधारक्त अयंकराक्षी वयां. कालो. 

कलूटी कालीमाता के सादनाये खिन्न-शिरस्क बकरों के धरणीमाता 
की पवित्र गोद में सृत्यु पीड़ा से छटपटाति हु रकत में रे लोयड़ों को 
देखकर किस विचारवान्‌, मलुध्य का दृदय नहीं कँप उठता मनु 
को जान लेना साहिये या |क ये जिस मुह से “यशाय पशादः खशा 
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च के लिए हो पु बनाये गये हे), “तस्माद्‌ बडे वचोञ्चधः” (झतः 
जश में बच बघ नहीं हे), "शबं पारस्य भोजनम (समो पदार्थं जीव 
के मोजन है), “हिला मब ता विद्याद' (बदबिहित हिला को अहिंसा 
ही जाने) आरि हिसोत्तेजक तथा माँच-मेडियो के ग्रोत्साहक वचन 
निकाल रहे हैँ, उसी मुँह से निकले हुए “निदृत्तिस्त महाफला! रूपी 
आत्मविरोधी (8016 Contradictory) बचन का मूल्य हो 
कितना होगा ? उनको समझना चाहिए था ब 


काल में हिन्दुओं के यहाँ 'शपय" न थी । मन्दादि धर्म 
छ नै मस्सामच्य प्राणियों की छूवी बतलाते हुए एक तरफ दाता मे 
केबल उँट को ही अभच्य कहा हे ! ग्रत: इससे यह ध्वनि निकलती 
-. है कि एक ओर दाँतवाले अन्य पशु जैसे गाय, बैल, 

आदि भक हैं। इस रंग में महर्षि वशिष्ठ के हो 
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करते हुए पहले लिखा गया है कि “धेन्वनड्वा हौमेध्यौयाजसनेयने” 
अर्थात्‌ वाजसनेय के मत में गाय और वैल मेव्यम्ष्प 
गोमांश _ हैं। स्य जाति किसी शीतप्रधान देश की रहने- 
चाली थी जै कि प्राचीन अन्यो में वर्णित उनके 
आकार वर्गान से मालूम होता है और मारत में आया हुआ उन्ही का 
इक अतथा दिन्दू-संस्कृति तथा हिन्दू-सन्यता का आदि जन्मदाता था। वे 
अपने साथ गाय, वैल, मे, बफरा, मेंड़ आदि घरेलू पशु बराबर 
रखते थे । शीतप्रधान देश कृषिप्रधान नहीं होता; कारण कि वर्ष के 
अधिक माग में एथ्वी वर्फ़ से दकी रहती है जिससे कृपि-कार्य सुचार 
रूप से नहीं चलता और अन्न ही कमी रहती है। तः हिन्दुओं के 
पूर्वज पाचीन झा अन्न की कमी तथा शीताधिक्य के कारण अन्य 
अक्षय पशुओं के मांस की तरह यदि गोमांस मी खाते रहे हों और 
इस आदत को अपने साथ ही भारत में मी ले आये हों तो इसमें 
आरचर्य ही क्‍या है ! और भारत जैसे नातिशीतोष्ण तथा कृषिप्रधान 
देश में आने पर जब उन्हें कृषि-कार्य के लिए गोजाति की नितान्त 
उपयोगिता तथा गोमांस भोजन की स्वास्थ्य की इष्टि से नितान्त हानिः 
कारिता के सायन्साथ अनात्रश्यकता भी मालूम हुई तो गोमांस के 
ब्यबहार का सर्वथा निषेध कर दिए हों, तो इसमें भी कोई आशय 
नहीं है । इसके अतिरिक्त एक और भी बात विशेष रूप से कहने के 
ओग्य है । हमारे पूर्वज प्राचीन भारतीय आयौं के ही भाई-वन्घुओं का 
एक दूसरा जत्या यूरोप में जा बसा जिनके वंशधरो में, जो जम्मै, 
अंग्रेज, च, नार्वेजियन आदि विविध वतमान यूरोपीय जातियाँ 
है, अपने पूर्वजों की तरह गोमांस भोजन की परिपाटी शीताधिक्य 
तथा शन्न की कमी से ही आज तक नहीं छूट सकी | रतः कोई 
कारण नहीं देख पड़ता जिससे यह मान लिया जाए कि हमारे पूवं ज. 
उक्त सामान्य तथा ब्यापक परिपाटी के श्रपवाद ये। 
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आ्राचोन हिन्दुझो मे गामांत भक्षण का एक सुस्पष्ट तथा लाक्षांशक 
(199०३1) उदाइरण हमे 'वादिय्रतिन्या निर्शीतोऽ्ं; सिद्धान्ताः 
( यादी और प्रतिवादी के द्वारा परस्पर शाख्त्रर्थंकर ठीक किया 
हुआ ग्र्थ--सिद्धान्त होता है) को तरह महाकाबि भब: 
भूतिक्ृत उत्तर रामचस्ति नामछ नाटक अन्ध के चौथे 
आण्डायन- अंक के विष्कंभक में मिलता है जब तथाकथित 
संवाद ईश्वरावतार सूर्यकुल-यदीफ महाराज रामचन्द्र जी के 
कुलपूज्य महिं वशिष्ठ ने तपस्वि-पुंगव तथा आदिकवि 
महांप वाल्मीकि के आश्रम में मधुपर्क के साथ वाल्मीकि की दो हुई वत्सरी 
भी मोजन मे स्वीकार कर लिया । इसके सम्बन्ध में बाल्मीकि के 
सौधातकि दयौर म' !न नामक दो छात्रो के परस्पर वार्तालाप पढ्ने 
और मनन करने य है-- 
सौधातकि- माणक््चश ! किं शामसेश्रो द मइन्तस्त त्यवि- 
उसत्थस्स घुरन्धरो श्रज्ज अदिधी आअदो । 
८ द्‌ अर्थ--धरे माँडायन ! बूढ़े और खुट्टियो के एक बड़े भारी जमात 
का सुख्िया बनकर छाज आए हुए इस द्यतिथि का क्या नाम है १ 
मांडायन-पिक. यहसनम्‌ ! जनन्‍्वयप्रष्य्ंगाधमादरुन्बतीपु- 
रस्कृतान महाराज दशरथस्य दारानधिष्षाय भगवान वशिष्टः प्रातस्तत्‌ 
किमेय प्रलपसि ! 
अर्ग--पिकार हे ( त॒ग्दारे) हस उड़ाने पर ! अरे क्‌प्यश्ंग के 
आशम से अरुन्धती को आगे किए हुए महाराज दशरथ की रानियो 
को लेकर यह भगवान वशिष्ठ पहुचे हैं। अतः क्यों ऐसा बता 
लौघातकि--हूँ अनश्च ! 
अर्थ--हूँ ! तो यशि आए हे! 
आंडायन--अथ किम्‌ ! 
अर्थ--नहीं तो और झ्या ! 
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सौधातकि--मए उण जाणिदं वस्थो बा विओवाएसोत्ति | 
डार्थ- मै तौ समता था कि यह कोई बाघ या मेवा है। 
मांडायन--आः किमुक्त भवति ? 
अर्थ--अरे यह क्या कहता हे ? 
शौधातकि--तेण परावड़िदेश ज्जेव ता वराइ कल्लाणिआ मढ 
मड़ाइदा । 

अआर्थ--अजी वे आते दी उस बिचारी कल्या णिका ( बछिया ) को 
क कर गए, । 


भाँडायन--समाँसो मधुपर्क इत्याम्नायंबहुमन्यमाना: 


_ख़बकाराः समामनन्ति । 
` ` अर्थ--अधुप्क माँसयुक्त होना चाहिए, इस वेद, नका बहुत 
करते हुए यइस्थगणा अतिषिभूत ओज्िय के [लए गाय को 
बछिया वा बड़ा बैल अथवा बड़ा बकरा प्रदान करते हैं। इस वेद- 
_ उचत को धमसू के रचनेवाले मी अच्छी तरह मानते हैं। 
सौधातकि--मो ! गिगि ही दो5सि । 
अर्थ--अरें ! त्‌ हार गया। 
सॉडायन--कथमिव £ 
अर्थ--सो कैसे ? 
सौधातकि--जेश आश्चदे्ु वसिष्ठ मिस्सेसुबच्छुदरी विससिदा; 
आज्जेष पच्चागतस्य राएसिणो अणाञ्चल्स मश्रबदा वल्मीएण विदिः 
मेहु,हिस्देब शिञ्चत्तिदो मढुबक्को, वच्छदरी उण ब्रिसब्जिदां । 
|... अघ--क्रोंकि महर्षि वशिष्ठ के आने पर तो चेछियां मारी गई 
आए हुए. राजिं जनक को भगवान वाल्मीकि ने केवल 
मु का डी मधुपक दिया है; बछिया रहने दी है। 
|! १ 
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आाँडायन --अनिवृत्तमांसानामेवं कल्पमृषयो मन्यन्ते, निदृत्तमांस 

स्तुतत्र मबान जनकः । 
र्थ--जो मांस से निवृत्त नहीं है अर्थात्‌ जो मांद मोजन करते 

हैं उन्हीं के लिए ऋषिगण “समांसोमधुपक:” इत्यादि, इस बिधिको 
मानले हैं । जनकजी तो मात से निवृत्त हैं। र 

सौधातकि=-किं शिमित्तम्‌ । 

अर्थ--सो क्यों १ 

माँडायन--सतदैव देब्याःखीतायास्तादर्श ` देवडुविंपाकसुपश्रत्य 
बैखानसः संबृत्त: । तथास्य कतिपये सम्बत्सराइचम्दरीपततपोबने 
तपस्तप्य-मानस्य । ( अतीता इति शेषः ) 

अर्थ--जन से उन्होंने सीतादेवी के पति द्वारा परित्याग रूपी 
डुमांग्य को सुना दै तमी से वे वाणप्रस्थी हो गये हैं । चन्द्रदीप में 
तप करते-करते उनके कई वर्ष बीत गये । 

इस सौधातकिन्मांडायननसंबाद को आधिक चढ़ाने को ज़रूरत 
जही । “उत्तर रामचरित है तो केवल एक नाटक अस्थ; पर याद 
इन्हना चाहिये कि यह भवभूति जैसे एक प्रकाण्ड विद्वान के मस्तिष्क 
का अनुपम उद्गार है। नाटक का नाटकत्व इसौ में दे करि दड 
सम्बन्धित समाज का एक सचा प्रतिविम्ब बनकर उस समाज के 
आचार-विचार, रीतिःरस्म, खान-पान आदि विविध विशेषताओं 
को एक स्वच्छ दर्पण की तरह कलका दे। अतः भवभूतिङ कौ 


तीन नाटक लिखे हैं-महावीर-चरित, मालती 


भ्मवमूति 
माधव और उत्तर रामचरित । इन तौनों में उत्तर रामचरित ही 
र्क ह; अत; विद्वानों की सम्मति में “उत्तर रामचरिते भव- . 


आूतिविशिष्यते” अर्थात्‌ “उत्तर रामचरित लिखने में भवसूति ने 
विशेष योग्यता दिखलाई है । 


IE PSE NIRS 
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आउँगी, तो मैं बुरा (शराब), मांस आदि विविध पूजन द्रव्यों तथा 
अन्य नैवेद्यों स आदर के साथ तुम्हारा पूजन करूंगी । पुनः उसी 
रामायण के आरण्व-काएड, आठवें सगे में श्लोक ३८ और ३६ पढ़िए 
जहाँ रामचन्द्र ने दिवंगत जटायू का श्राद्ध किया हैं 
सनात्वा दुःखेन रामोऽपि लचमशेन समन्वितः। 
इत्वा बने मृग तत्र मांसखंडान्‌ समन्ततः ॥३८| 
शाइले प्राक्चिपद्रामः प्रथक प्थगनेकधा । 
अंडन्तु पङ्णिः सर्वे तृसोभवतु पचिराट्‌ ॥३६॥ 
अर्य--रामचन्द्र ने जटायू का दाइकर्म करके बहुत दुःखित 
होकर लक्ष्मण के साथ स्नान किया और उस वन में मृग को मारकर 
उसके मांस के ढुकड़ों को तमाम हरियाली पर अलग-अलग विस्तेर 
दिया जिसमें सब फत्ीं खाएँ और पच्चिराज जटायू तृप्त हो जाएँ.॥ 
महर्षि वाल्मीकि मी अपने रामायण में गंगा के प्रति सीता की 
प्रार्थना तथा रामचन्द्रकृत जटायू के भाड के सम्बन्ध में ऐसा ही 
बिवरण देते हैं। सीता की प्रार्थना विषयक विवरण जानने के लिए 
आपं (बाल्मीकीय) रामायण, झयोध्या-काण्ड, सर्ग ४२, इलोक दरे. 
पढ़ि 
५ छुराघट खदलेण मांस सूतौदनेन च। 
| यद्ये त्वां प्रीयता देवि पुरीं पुनरुपगता ॥ 
अर्थ--सीताजी कहती हैं कि है गंगे ! यदि मेरे पतिदेव मेरे और 
आपने भाई लक्ष्मण के साथ चनवास से कुराल लौट आवेंगे, तो मैं 
अपनी नगरी में पहुँचकर मदिरा के इज़ारों बड़ों तथा मांस-मिश्रित 
मात से तुम्दारी पूजा करूँगी | हे देवि | तुम अतन्न दोश्रो । 
जटायू का आद्व बिषयक विवरण जानने के लिए पुनः बही रामान 
म, आरश्व-कञाएड, सगं ६८, श्लोक ३२ और ३३, पढ़िए-- 
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रामोडपिसहसौमित्रिवंन यात्वा सुबीयंवान | 
न्यूलान हत्वा महारोही ननुतस्तार ते द्विजम ॥३२॥ 
रोहिमांसानस चोद्घृत्य पेशीकृत्वा महायशाः | 
शङनाम ददौ रामो रम्ये हरितशाइले ॥३३॥ 
अर्थ- बलशाली तथा बड़े यशस्वी रामचन्द्र ने लकमण फे साथ 
जल में जाकर खूप मोटे-मोटे और बड़े-बड़े मृगो को मारा और उनका 
सास छोड़ा और उस मांस के पिंढ बना उन पिडों को दिवंगत जटायू 
पक्षी की तृति के लिए एक रमणीक तथा तृश-संकुल हरियाली पर 
बिखेर दिया । 
आद के लिए पेशुबघ का एक ज्वलन्त उदाहरण इमे श्रीमदूमाग= 
अत, नवम स्कन्ध, अध्याय ६ में मिलता है । जब राजा इच्याकु ने श्रपने 
दुत विज्ञ को बन मे जाकर मेध्य पशुओं को मार लाने को कहा 
` और वह वहाँ जाफर भूल मे यश्च के लिए. मारे हुए पशुओं में से एक 
खरगोश खा गया, जिससे उसका नाम शशाद हो गया-- 
स एकदाष्ठका भाडे इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ | 
मांस मानीयरता मेध्यं विकुच्ञे गच्छमाचिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
स तथेति बने गत्या सुगान्‌ हत्या क्रियाईणान । 
आन्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥ ७॥ 
शोषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुकः । 
चोदितः प्रोच्णायाह दुश्मेतदकमंकम ॥ = ॥ 
जात्वा पत्रस्य तत्कर्म्म गुरुणाऽमिहितं पः । 
देशान्रिः सारयामास सुतं त्यक्तविधिं रषा ६ ॥| 
ड अर्थ--एक समय राजा इक्याकु ने अष्टका आद के लिये पवित्र 
` मांस लाने को अपने पुत्र विकुक्षि से कहा । विकुक्ति ने बहुत अच्छा 
_ कहकर और बन में जाकर भाद योग्य पशुओं को मारा | पर उस बौर 
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को मारे धकावट और सूख के आदकार्य भूल गया और वह एक खर- 


गोश खा गया और बाकी मांस लाकर अपने पिता को दिया । पिता ने | 


जब अपने गुरु ( वशिष्ठ ) को उस मांस पर पबित्र करनेवाला जल 
खिड्कने को कहा तब उन्होंने विकुक्षि फे कुत्सित कमं को कह 
दिया। राजा मे अपने पुष के कमं को युर मे सुनकर मारे क्रोष के 
उसको अपने देश से निकाल दिया; क्योंकि उसने विधि का उल्लंरन 
किया या श्रथांत्‌ पितरों को पूजने से पहले ही उसने मांस जढा कर 
दिया था। 


अद्यापि मन्वादि धर्मशास्त्रकारों को यह व्यवस्था है कि बिना ह | 


बा आड में देवताओं और पितरों को अपंण किए हुए पशुभ्रोका 
सांस न खाया जाए; पर हमें अपने पवित्र अन्धो में 

मद्य मांस के ऐेसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ उक्त व्यवस्था का 
व्यबहार उल्लंघन करके महापुरुषों के द्वारा मांस के साथ मद्य 


॒ उदाहरण का मी सेवन किया गया है। औरों कौ कथा तो जाने. 


दौजिए; स्वयं रामचन्द्र चौर उनकी धर्मपत्नी जानकी 
जी भी, जो सनातनी हिन्दू विश्वासातुसार “भम्म-संस्थापना भा, 
ईश्वर और योगमाया के अवतार माने जाते हैं, उक्त ब्यवस्था के उल्ल: 
अन-कारियो में जान पढ़ते हैं । बाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, 
४२, लोक १७,२१ पढ़िए जिनमें राम-सीता का राजकीय उद्यान 
में बिहार-वर्णन है-- 
अशोक वनिका स्फोतां प्रविश्य रथुनन्दनः। 
आलने च शुभाकरे पुष्प्रकरभूपिते ॥ १७॥ 
कुशास्तरशमंस्तीरों रामः सन्निषसादह । 
जीतामादायहस्तेन मधुमैरयेकं शुचि ॥ १८॥ 
पाययामासँ काकुत्स्थः शाची मिवपुरन्दरः | 
मांसानि च खुमृष्ठानि झलानि विबिधानि च ॥ १६ ॥ 
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रामस्याम्यवहारा्थ किंकरास्तूर्ण माहरन्‌ । 

उपाडत्यर्चराजान नत्यगीत विशारदाः ॥ २० ॥ 

अप्सरोरगसंघारच किन्नरीपरिवारिताः । 

दक्षिणा रूपवत्यर्च स्त्रियः पानबशंगताः ॥२१॥ 

आय रामचन्द्र ने पने अन्तःपुर से सटे हुये समृद्ध राजकीय 
उपवन में विहारार्थ प्रवेश किया और वे एक फूलों से शोभित तथा 
ऊपर से कुश का विछावन बिछाये हुये सुन्दर आसन पर बैठ गए । 
डाजा ककुत्स्थ के वंश में उत्पन्न रामचन्द्र ने सीता जी को हाथ से 
पकड़ कर पवित्र मैरेय नामक मद्य को जैसे इन्द्र शची को पिलाते हें 
कैसे ही पिलाया | चाकर उत्तम पकाये हुए मांस तथा नाना प्रकार 
के फल रामचन्द्र के मोजनाथं शीघ्र लाये | रामचन्द्र के समीप जाकर 
जाच-गान में प्रवीण श्प्तराएँ, नाग-कन्याएँ, किरिया तथा अन्य 
दणी और रूपवती खियाँ मदिरा के नशे में मतवाली होकर नाचने 
लगीं। 
अह तो हुआ एक ईश्वराबतार का मद्च-मांस सेवन द्वारा आमोद- 

अमोद का वर्णन । शब दूसरे ईैशवरावतार बलराम जी का मद्य सेचने 
तथा सुन्दरियों के साथ विद्ार-वर्शन जानने के लिये श्रीमद्मागवत, 
स्क १०, श्रध्याय ६७ पढ़िए, जिसमें बलराम द्वारा द्विविद बानर 
का वघ लिखा है । यह बानर रामावतार में सुप्रीव का मन्त्री तया 
डामचन्द्र का सहायक था और असुर सेना के साथ इसका घोर युद्ध 
हुआ था । पर कृष्णावतार में कृष्ण का घोर शत्रु बन गया था; 
कारण कि उन्दोंने उसके परम मित्र भौमासुर को मार डाला था $ 
त्तः वह अपने मरे हुये मित्र का बदला चुकाने के लिये राष्ट्रविज्षव 
करने पर उतारू हुआ । बढ नगरी को भस्म करता, निरीह ख्तियों 
और पुरुषों को पकड़कर कन्दरो में बन्द करता, कुल-नारियों को 
दूषित करता तथा अन्यान्य घोर उसात मचाता हुआ मधुर संगीत 


हि ना. रका उनका 
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बिद्कत्ता में यदि किसी को सन्देह नहीं है तो उनके *उचर रामचरित 
में भी तनिक भी सन्देह८किसो को नहीं होना चाहिये | 

इस दशा में हमें यह मानना पढ़ेगा कि मवभूति ने अपने इस नाटक 
अन्य में जो कुछ लिखा है वह रामचन्द्र कालीन हिन्दूसमाज का 
सच्चा चित्र है | सौधातकि और माँडायन भले ही उक्त महाकवि के 
काल्पनिक पात्र हों; पर उन्होंने उन काल्पनिक पात्रों के बीच एक 
सम्बाद कर गोमांस मोजन का तत्कालीन हिन्दुओं में प्रचलित 
पूर्णरूप से मिद्ध कर दिया हे। इसी पुष्टि हमें महर्षि वरिष्ठ 

को स्मृति से भो मिलती दै। वे अपनी स्तरति के चवे अच्याय में 


| ` लिलते हं- 


` 


100 था पचेत्‌ | एक्मस्यातिध्यं कुव्यैन्तीति । 


अर्थ--और अपने यहाँ यदि ब्राह्मण थवा राजा झतिथि 
वे तो उसके लिये एक बड़ा बैल वा बढ़ा यकरा पाना चाहिये । 


पे । अथापि आशाय या राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोच बा 


उस द्यतिथि का सत्कार इसी प्रकार करते हैं । 


करिसी-किसी का मत है कि यहाँ पर महोज तथा महाज शब्दों 

के शर्थ क्रमशः बड़ा पैल ( उच्चन ) तथा बढ़ा बकरा ( ज) न 
लेकर उनके अर्थ वैयक शास्रोक्त 

यहाँ मद्दोज्ञादि लेनी चाहिये और मधुपर्क को उन औषधियों के 


 ओषपधिविशेष नहीं दी, न कि किसी बैल वा बकरे के, माँत 


(गूदे) से सुकर अतिथि सत्कार करना 
ज्वाहिये । ऋषम शब्द को, जो उच्न शब्द का पर्याय हे, साधारणतः 


केल के अर्थ में लेते हें। पर षम एक औषधि का मौ 


नाम है । अतः जितने पर्याय वैल-अर्थ में ऋषम शब्द के 
होंगे, उतने ही पर्याय उसके. ओऔषधिविशेष-अर्य में होगे । इसी 


कु का उत्थान और पठन 


रकार आज शब्द के साधारण र्थ बकरे के अतिरिक्त उसका अर्थ 
एक औषधिविरोप भी होता हे और एक दो पर्याय सची प्रालंगेवश 
दोनों अयो में श्रवुक्त होती है । “ऋषमो ऋषभो घौरो विषाणाद्राक्ष 
इत्सपि' अर्थात्‌ ऋषम, दृषभ, चीर, दिषाणी और द्राच्, ये नाम 
` षम नामक महौषपि के हें। यह हिमालय के जंगलों में पाई जाती 
` है; बैल की सींग के समान होती हे; इसके पने छोटे-छोटे होते हैं 
` यह शीतल गुणवाली तथा वल-वबोय॑-वर्डनी है; स्वाद में मीठी तया 
` जात-चय परश्ति रोगों का नाश करनेवाली है। अथर्ववेद में एक 
| छर आया है जिससे पता चलता है कि गर्माघान के समय जो ऋषम' 
खाने को इस भर्ति में लिखा हे वह बैल के अर्थ में नहीं, किन्ह 
ऋदौषधि-विशेष के अर्थ में क्त हुआ है-- 
| यानि मद्राखि बीजानि षमा जनयन्ति च | 


त्व पुर्व विन्दस्व सा प्रसू बेनुका भव॥ 

। आर्य डेपुत्रकी कामना रखने वाले मनुष्यो ! ऋषम महौष- 

थियौँ जिन-जिन कल्याणकारी बीजों को उत्पन्न करती हैं उनको 

खहायता से तुम लोग पुत्र आाप्त करो और दे तुम्हारी खिया पुत्रवती. 
स्तनों में खूब दाल होवें। 

इली प्रकार अज वा अजा मी एक प्रकार की महोषधि है # 

इसके ये लख खुभुत में लिखे ह- 

अजास्तनाभकन्दा तु सच्चीरा छुपरूपिणा | 

| आजा महौषपिजेंवा शंचकुन्देन्द्ध पांडुरा॥ 

आथे दूच भरे हुये बकरा के यन के समान आजा नामकी 

एक महीषाचि होती हे । यह छुफ्संजक उद्मिदों में गिनी जाती है 
डांख, कुन्द तथा चन्द्रमा के समान श्वेत बर्खा की डोती है। 

पनः जर्क में निन्दा हे--अजा नामौपणिः राजश्ंमीति विज्ञायते” 


(१ 


आचौन हिन्दुओं का खान-पान | 


अर्थात्‌ आजा नाम को एक औषधि होती है जो राजखँगी कडी जाती 
है। इसी प्रकार अश्व ( अश्वगन्धा ), मेष ( मेपपर्णी, चकवड़ ) 
आग ( सहदेई ), महिप ( गुग्गुल ), पशु (मोषा) आदि जानना 
चाहि । 


अब मांत शब्द के औषधि-परक श्रथ पर भी बिचार करना 
चाहिये । यह कोई आवश्यक नहीं है कि मांस शब्द से केवल जंगम 
प्राणियों का डी मांस सममा जाए । जंगमो कौ तरह स्थावरो में मौ 
आंख, बखर, अस्थि आदि समो धातु माने 
परिपक्व केशर माधास्धिमञ्जानः एयग्‌ द्यन्ते 
पकने पर उसके केशर (रशे), मांस (गूदा),,इङ्डी (युठली) और मज्जा 
(रस) अलग-अलग दिखाई देते है । यह तो पूर्वपच्त डुआ | अब 
उत्तरफक्ष सुनिए-- 


यह तो डॉक है कि एक शब्द के अनेक र्थ होते हैं; पर. 
असंगानुसार ही करना चाहिये । अर्थ करने का यहौ नियम है। इस, 
नियम के अनुसार इमें उत्तर रामचरित तथा वशिष्ठ स्मृति के पूर्वोक 
उद्धरणों में आये 'महोत्र' आर “सहाज” शम्दों का अर्थ करना 
जाहिए। महयिं बरिष्ठ यदि किसी औषधि का गूदा खाए होते तो 
सौचातकि उनकी उपमा बाव और भेड़िया जैसे चोर पशुहिंक तथा 
अश्ु-मांसमज्षक जन्द॒ओ से नहीं देता और न तो मांडायन को हो एक 
आंडिल्यपूर्ण व्याख्यान डारा उसकी बार-बार उठती डुई शंयो 
का समाधान करने की आवश्यकता होतों। अतः बह अवश्य हैं कि 
7. अशिष्ठ ने गोबत्सरो (गाय की छोटी बछिया) का मांस ही, न 
कि ऋषभ नामक किसी औषधि-विशेष का गूदा खाया था । इसी 
अशिष्ठ स्मृति में 'मदोक' और 'महाज शब्द पशुवघ के प्रसंग 

अ ही आगे है; अतः वहाँ मी उक्त दोनों शब्दों के अर्थ किसी औषधि- 


१६६ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


विशेष न कर पशुविशेष ही करना चाहिए। वशिष्ठ-स्मृति के पूर्वोक्त 
उद्धरण के प्रासंगिक श्लोक ये हैं जो ठीक उसके पहले आए हैं-- 

पितृदेवातियियूजाया पशुं हिस्यात्‌ | मधुपर्के च यज्ञे च, पितृ 
दैवतकम्मीरि | अत्रैव च पशु हिस्याज्ञान्ययेत्य तरवीन्मनुः ॥ ना त्वा 
आगिनां दिखा मांसमुत्पचते क्वचित्‌ | न च प्राणि वधः स्वम्य स्तस्माः 
सडे वघोऽवधः ॥ 

अर्थ--पितरों, अतिथियों तथा देवताओं की पूजा में पशुहिंसा! 
कर सकते हैं। मधुपर्क में, य़ में और पितरों तथा देवताओं के कर्म 
में ही पडा-वध करे; दूसरी जगइ नहीं; बह मनु ने कहा हे ॥ ग्राणियों 
का विना वध किये काँ भी मांस नहों मिल सकता और ाणि-वध 
स्वर्ग का देनेवाला नहीं हे; अतः पशु-वघ करे तो यड में ही करें: 
क्योंकि यज्ञ में किया हुआ वख वध नहीं दै । 


यह तो हुआ म्खुपक में पशुमांस के व्यवहार होने का उदाहरण ) 
अब देवपूजा वया पितृ-भाद में उसके व्यवहार के उदाहरण दिए जाते 
हैं। अध्यात्म रामायण, अयोष्या काड, छठा सर्म, 
देवपूजादि में श्लोक २१ और २२ पढ़िए और देखिए कि भगवती 
आँस व्यवहार के सीता आपने पतिदेव तथा देवर के साथ वन जाती हुई 
उदाहरण गंगा जी से क्या भार्यना करती हैं-- 
गंगामच्ये गता गंगां आ्रा््रयासास जानकी । 
देदि गंगे नमल्ठुन्दं निदुत्ता वनवासतः `| 
रामेश सहिदाऽइं त्वां लक्ष्मणे- 
खुरामांतोपहारैश्च नाना दलिमिरादता 
अर्य--जब धीता जी गंगा जी के बीच में पहुँची ते! उन्होंने गंगा 
ली से यार्थना को--है गंगे ! ठुम्हारे लिए नमस्कार दै । जव मैं अपने 
प्रतिदेव औं रामचन्द्र तया देवर लक्ष्मण के साथ वनवास से लौंट 


आचीन हिन्दुओं का खान-पान ८८: 


अवनि को सुनकर द्वारका के समीपस्थ रैवतक पर्वत पर चढ़ गया और 
बहाँ बलराम को विहार करते देखा-- 
तत्रापश्वद्यदुपतिं रामं पुष्करमालिनम्‌ । 
खुदशनीयसब्वींग ललनायूयमध्यगम ॥६॥ 
गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविडललोचनम्‌ | 
विआ्ाजमान वयुषा प्रभिन्नमिव वारणम्‌ || १०|| 
अर्थत उसने यढुपति बलराम जी को देखा । उनके गले 
जे नोल कमलो की माला पडो हुई है। उनके सभी अंग देखने में 
डुल्दर हैं। वे सुन्दर रमशियों के बीच में वैठे वाकंणी मदिरा पीकर 
गा रहे हैं । उनकी आँखें भारे नशे के संचुब्च हो रही हैं और उनका 
शरीर ऐसा चमक रहा है कि मानो कोई मदमत्त गजराज हयिनिमों 
के साय विहार कर रहा है। 
ये दी बलराम जो हैं जिन्होंने एक बार द्वारका से नन्द के गोकुल 
f जाकर वहाँ की गोपियों के साथ यमुना के उपबनों में वारुणो 
मद्य स्वयं पी-पीकर और उन्हें भी पिला-पिलाकर रास-विलास किया 
था और यमुना जल में जलक्रीडा भी की यी । क्‍यों न करें ? आखिर 
उदरे श्रीकृष्ण के बड़े भाई ! श्रावण से माद्रपद क्यों हुर्वल रहे | यह 
है दशा इमारे ईश्वरावतारो की तो हम-आप जैसे प्राकृत जन को 
ज्या बात हैं। 
से तो हुये आद्व कार्यां या यों ही केवल : भोजनार्थ पशुत्यक्षियो 
कै अध के उदाहरण । अब यज कार्यार्थ पश्वादि प्राणियों के वध 
के उदाहरण सुनिये । पशु-यशोँ में अश्वमेघ तथा गोमेघ, ये दो द 
हुख्य हैं जिने प्राचीन हिन्दू बर्मोपार्जनार्थ किया करते ये। वत्चैमान 
काल में कालीमैया के प्रसादनार्थ जो बकरों तथा मैसों का बच किया 
जाता है उसे क्रमशः छागमेच तथा महिपमेध कह सकते हैं । सर्व-_ 
प्रथम अश्वमेघ पर ही बिचार किया जायेगा । 


-१७९ हिन्दू जाति का उत्थान -- तन 


अरवमेच शब्द का अर्थ है “श्रङ्वः प्रधानतया मेध्यते हिस्तेऽत्र, 
मेध्‌ हिंसने पन्‌? अर्थात्‌ जिसमें मुरूय करके बोड़े का बच किया जाए 
वह अर्तमेध हे; मेघ धातु से, जिसका अर्थ मारना | 
(अश्वमेध हे, उन्‌ त्यय लगाने पर मेष शब्द निद होता है। 
बह अर्थ आप्टे के संस्कृत-ॉंग्रेज़ी कोष में लिखा 
है और शम्दररूदुम के अनुसार अश्बनेध शब्द का विबरण इस 
अकार है-- 
“यष लङ्णविशेषाकान्तमश्य 
संप्रोक्षय कपाले जयपर्न बद्च्वा त्यजेत्‌ । 
संबल्सरान्ते श्वे आगते सति 
अथवा केनापि खंदे युद्ध कृत्वा तमानीय 
अधाविधि वर्ष त्वा तद्पया होमः कर्तव्यः । 
कामनानुसारेश तत्फलम; मोक्षः, 
५ जहाइत्पापापक्षय, स्वसंश्च । 
अ्र्थ--जिस यश मे लक्चर-विशेषो से युक्त घोड़े को, उस पर 
पबित्र करने वाले जल को मंत्रोल्चारणपूर्वक छिड़कफ़र तथा उसके 
कपाल पर जयपतर वाँधकर छोड़ दिया जाता है । उसकी रक्षा के लिए. 
(फिरे को नियुक्त कर दिया जाता है। दषं के अन्त में घोड़े के 
लौड आने पर वा यदि किसी ने उल पोडे को बाँच रखा, तो उस 
ऑँचनेवाले को युद्ध में दराकर जोड़े को बापत लाने पर उसे शाख्ोक्त 
विधि के अजुवार मारकर उसकी चर्चा से होम किया जाता है । कामना 
के अनुसार फल की पालि होती हे । मोच, अहाइत्या जनित पाप का 
नाश, स्वर्ग आदि इसके फल हैं। 
वैदिक काल में पुत्रयासि की कामना रखनेकाले राजा लोग: अस्ब- 
| मेष सश किया करते ये; पर वाद में केबल ही रता इसे करता था § 


आचीन हिन्दुद्यो का खान-पान २ 


, 1 अन्य सभी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाकर सम्राट्‌ (मंड- 
, चक्रवत्ती, सार्वभौम आदि) जैसे सर्वोच्च पद-पालि की महस्वा- 
कांक्षा रखता था । राजा दशरथ ने मी पुत्र कामना से प्रेरित दोकर 
हृ यश किया था, जिसका बीमत्स वर्णन वाल्मीकीय रामायण, बाल- 
काण्ड, चतुर्दश सग में पढ़कर हृदय सन्न हो जाता है और अपने 
पूजनीय पूर्वजों की तथाकथित विलज्षण सम्यता, जिसका ढिंढोरा 
हम सदा और सर्वत्र पीटा करते हैं, हमारे मस्तक को गर्व से ऊँचा 
रखने की जगह एक दुर्वह लज्जा-भार से दवा देता है । पाठकगश | 
निम्नोदृधुत शलोको को पढ़िए और अपने हृदय पर हाथ रखकर 
निष्यक्ष तथा शान्त भाव से विचार कोजिए-- 
अथ संवत्सरे पूर्णों तस्मित्पाप्ते तुरङ्गमे । 
सरस्बाश्चोत्तरे तीरे राशो यशोऽभ्यव्तत ॥ १॥ 
आध्यश्ंग पुरस्कृत्य कर्म चकद्रिजर्षमाः । 
अश्वमेधे महायशे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥२ ॥ 
* नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुहिशय दैवतम्‌ । 
उरगाः पर्षिणश्यैव पधाशाख प्रचोदिताः ॥ ३०॥ 
शामित्रे इयस्तत्र तथा जलचरारुच ये । 
क्रापिमिः सवमेवैतन्ियुक्त शाख्रतस्तदा ॥ ३१ || 
पथा बरिशते तत्र यूपेषु नियतं तदा | 
'आश्चरन्नत्तमं तत्र राहो दशश्थस्य ह ॥ ३२३ ॥ 
सहा तं हृं तत्र परिचयं समन्ततः 
।कपासौविराशासैन त्रिमिः परमयामुदा ॥ ३३॥ 
बिद्या परा तदा सादे सुस्थितेन च चेतसा। 
मेकां शल्या धम्मंकाम्यया ॥ ३४॥ 
डोताध्ययु'स्तयोद्गाता इयेन समयोजवन । 
महिष्या परिवृत्यांथ बावातामपरां तथा ॥ ३५ ॥ 
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पतज्िरस्तत्थ॒वषामुद्घुत्प नियतेन्द्रियः । 
आऋत्विक्‌ परमसंपत्नः अपयामास शाखतः ॥ ३६॥ 
शरम वपायास्तु जिश्रतिस्म नराधिपः । 
अयाकालं यथान्यायं निणुंदन, पापमात्मनः ॥ ३७॥ 
इयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ाहमणाः 
गनी प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः पोड़शस्विजः 
उकोक ३-२६ अनावश्यक समझकर छोड़ दिए गए हैं। 
आर्थ--तत्सङ्चात्‌ एक बर्ष पूरा होने पर घोड़ा लौट आया और 
रू नदी के उत्तर तीर पर राजा का यश पारम हुआ ॥१॥। बढे 
महात्मा इन राजा (दशरथ) के अश्वमेध नामक महायनन में श्रेष्ठ 
जाक्मणगरा जुध्यश्ंग को अपना मुखिया अनाकर यज्ञ-सम्बन्धी कर्म 
करने लगे ॥२॥ पशुओं, पक्षियों और सों को, जिन्हें रखने की आज्ञा 
(शाळू देता है, उनके अधिष्ठाता देवताओं के नाम पर, हाँ रखा गया 
॥३०॥ ऋषियों ने वञ्च में वध कस्ने के लिए घोड़े तथा जलचर प्राणियों 
को यूपो में बाधा ॥३१॥| उख यज्ञ में तीन सौ पशु यूपों में बाँचे गए। 
टाजा दशरथ का वह श्रेष्ठ ओझ (जो परथ्वी में सर्वत्र घुसकर वापस 
आ गया था) मी बाँधा गया ॥३२। कौशल्या ने बड़ी खुशी के 
शाय उस घोड़े की प्रदक्षिणा चारो ओर से करके उसे तलवार के तीन 
बार से गार डाला ॥३३॥ कोशल्या देवी ने उस वघ किए हुए जोड़े 
के पास छाबधान चित्त होकर भर्म की कामना से एक रात निवास किया 
॥३४॥ तदनन्तर होता, अच्चयु और उद्गाता ने महिषी, परिवृत्ति तथा 
हि बआाबाता, इन तीन श्रेणी की रानियो को उस घोड़े से स्पशं द्वारा मिला 
ह्या ॥३५॥ नोट--महिषी उस रानी की संजा है जिसका राजा के 
साथ राज्याभिपेक किवा गया हो; राजा की शद खी परिदत्ति तथा बया 
खौ जावावा कही जाती ढे जितेन्द्रिय तथा औन-अयोग में कुशल ऋतिक 
नें उस बोटे को चतरो निकाली और झान्रानुसार उसे पकाया NaN 
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राजा दशरथ ने हबन की हुई उस चर्बी को गन्ध उचित समय 
घर विधान के अनुसार सुशी जिससे उनके पाप दूर दो गए ॥३७॥ 
सोलह ऋत्विक्‌ ब्राह्मणों ने मिलकर उस घोड़े के जितने अंग ये उन 
मी अंगों को अग्नि में इवन किया ॥३८॥ 

यह है परम धर्मात्मा तथा परम पवित्र कत्ति महाराज दशरथ 
के पशु रक्त-रंजित अश्वमेध यज्ञ का रोमांचकारी वर्णन; जिसकी 
चीमल्सता के सामने किसी बड़े से भी बड़े वूचइ़खाने की बीमत्सता 
औ हार मानेगी । अब पशु-रक्तप्लावित उस परम पवित्र यज्ञस्यली 
के हृदय थर्रानेवाले मयानक दृश्य को कल्पना कीजिए जहाँ असंख्य 
जूक तथा निरीह पशु-पद्षियों को धर्म के नाम पर तलवारों तथा ज़बह 
करनेवाली छुरियों के घाट उतार-उतारकर उन्हें मस्मीकरंणार्य एक 
अकाएड तथा अपनी अनेक जिड्झोपम अग्निनशिखाओं को चारों ओर 
-ज्ञपलपाते हुए इवनकुण्ड में डाला जा रहा होगा, और नुशंस तथा 
चूचड़ निर्विशेष ऋत्विजों के जयजयकारो एवं दान पानेवालों तथा 
केचर-कृट करनेवाले मोजन-भ्टों की वाहवाहियों की दुमुल ध्वनि से 
अमोमंडल विदीर्ण दो रहा होगा, जिसे सुन-सुनकर आयं-कुल-रल 
अहाराज दशरथ अपने को कृतकृत्य मान रहे होंगे। तथा इसी कल्पना 
के साय-साथ उस पवित्राचरणा शान्त स्वमाखा, भाबी राममाता, मुख्य 
महिषी कौशल्यादेवी को; मी कल्पना कीजिए जो महिषासुर मारशोन्मुखी 
जिशुज़वारिणी श्री दुर्गदेवों की छरा का अपहरणकर यशन्यूप में 
बे अतः विवश आर्वमेथिक घोड़े के गले पर तलवार के आघात 
कर रही होगी । हम अपनी कपोल कल्पित सम्यता के मद में सदा 
चुर रहते हुए वेद्‌-विरुङ धम्माँवलम्बिया को “म्लेच' कहने में तनिक 
मी नहीं हिचिकते; पर सच पूछिए तो हमारी स्लेच्छुता अन्यों की 
स्लेच्छता को मात कर देती है | इसके अतिरिक्त हमारे परमाराध्य 
अगबान्‌ बिष्णु मी निरीह प्राणियों के रक्तपात में ही आनन्द लूटने- 
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बाले जीव जान पढ़ते हैं; क्योंकि तमी तो उन्होंने असंख्य पश्ुघातो 
दम्पति राजा दशरथ और रानी कसल्या की कोख में ही श्र 
धारण करने का निश्चय किया ! और सबसे बड़े भारी सेद की बात 
तो यह है कि इस बीसर्वी शताब्दी में भो, शिक्षा का पकाश सब 
ओर फैल गया है, हमारे कितने शिक्षित पर मोले-माले सनातनी डन्ड 
माई घूतों के बहकाने में पढ़कर यह कहा करते हैं कि अरे माई ! उस 
डुग में हमारे ऋषि-म॒नियों को ऐसी महिमा थी कि यज्ञो में हवन 
किए हुए पशु फिर जाकर उठ खड़े हो जाते और मशरीर स्वर्ग की 
जले जाते ये | बुद्धि का कितना घोर पतन और शास्त्रों की कितनी 
दयनीय अनमिङता है !! 
इत पर एक प्रतिवादी कहता है कि अजी ऐसे-ऐसे ?लोक खिलके 
द्वारा इमारे अहिंसा अतधारी, शुद्धाहर विहारी तथा प्राशिमाज पर 
दया दृष्टि रखनेवाले पूज्य पूर्वजों पर मद्य-मांस सेवन 
वममार्गियों पर तथा यज्ञादि धार्मिक नवो केसम्पादनार्थ पशु-इत्या 
कलक लगाना करने का श्रमियोग लगाया जाता है, हमारे परि 
व्यर्थ है अन्धो में वामसार्मियों के इसेड़े हुए हैं, जिसमें वे इन 
श्लोकों के प्रमाण दिखानदिखाकर अपने पचमकारी 
अत को पुष्ठ कर सके । इस पर मके ऐसी योधी तथा लचर दलील 
कस्ने वालों से केवल इतना डी पूछना है कि क्या वे समो अन्ध जिनमें 
ऐले जालो कहें जानेवाले रलोक वाममार्गियों के द्वारा पन्वित्त बताए 
जाते ह, केवल उनके ही मर थे जिनमें जुपके से उन्होंने देसी आल 
खाज कर दो ? और अनयो को थोड़ी देर के लिए छोड़कर केवल 
आल्सीकीय रामायण का डी उदाहरुण लौजिए। प्राचीन काल में मुद्र 
यत्रो के अमाव से पुस्तके हाथ से लिखी जाती भीं । अतः इतना मान 
लिया जा सकता है कि उक्त रामायण की जो इस्तलिखित ग्रति जिसके 
बर में थी, उसमें उसका जाल कर देना एक अति ही सुकर तथा 
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निरापद कायं या; क्योंकि उस काल में नश के अमाव के कारण 
डतको इस बात का तनिक भी डर न था कि उसकी जाली प्रति के 
चिली ग्रेस में छुपकर प्रकाशित हो जाने पर उसकी चोरी सर्वसाधारण 
द्वारा पकड़ ली जाएगी । पर उक्त रामायण की जो 
बर ( जिन्हें हम तकशैली की सुगमता के लिए दक्षिणः 
सकते हें ) थीं, उनमें तो वाममार्गियो को चोंच अवश्य हो नहीं लगी 
दोशी । अर प्रत्यक्ष देखने में आता है कि उक्त रामायण के सभी 
शंस्करणो तथा प्रतियो में ही, जो प्राचीन काल की हस्तलिखित और 
उत्तेमान काल की-स॒द्वित उपलब्ध हैं, राजा दशरथ का अश्वमेघ यञ, 
रामचन्द्र का किया हुआ जस यू का आड तथा उनका मद्य-मांसन्सेवन 
पूर्वक उ खन-विदार, ये समी निय घटनायें न केवल वर्णित मिलती 
हो हैं; बल्क एक दी प्रकार से और ठीक उन्हीं रलोकों के द्वारा वर्णित 
मिलती हे जिनका उदरण मैं कर चुका हूँ । तो क्या मैं इससे यही 
मान लूँ कि वाल्मीकीय रामायण की समो मतियाँ वाममार्शियो के दी 
अधिकार में थीं; दक्षिण मार्मियों के अधिकार में एक मी नहीं; क्‍योंकि 
यदि होती तो उसका भी संस्करण वाममार्गोय संस्करण के साथ-साथ 
आज़ मी प्रचलित देख पड़ता, जिसमें अश्वमेश यज्ञादि के पूर्वोक्त 
बॉभत्स वर्णन इमे देखने को नहो मिलते ? उक्त अन्ध के दक्तिख- 
मार्गाय संस्करण के नितान्त अदर्शन होने से क्या मैं यही मानकर 
सन्तोष कर लू कि दक्तिसा-मार्गियों की सभी प्रतियाँ दीमक चाट गई, 
अधबा नहीं तो बिवर्मियो ने उन्हें मस्म कर दिया! पर ऐसा 
मान लेने पर एक दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि वाममार्गियों 
को प्रतियों ने अपने प्राक्तन जन्म में कौन-सा पुस्य-कर्म किया था 
जिसके फलस्वरूप वे उक्त उपद्रबों से बाल-बाल बच गई ? इमारे 
पबित्र अन्धो में पाए जानेवाले आपत्तिजनक श्लोकों को वाममार्मियों 
दारा मितत मान लेने पर इमारे सम्मुख ऐसे दी कितने प्रश्न इठात 
श्र 
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कठिन शी नहीं, बरन पूर्णतः संभव दै । अतः सच्ची बात सहो है | 
_ छि अवश वा स्वार्थवश पिस माने वा करे जानेपाले शलोक किसी | 
के द्वारा प्रक्धित न होकर मूल धंथकारों की ही रचनाएँ हैं, और उन्होने | 
उनके 0८202 तत्कालीन हिन्दू-समाज का एक सच्चा नित्र अंकित 
किया है । अ्चेपों का गुजारा केबल वही हो सकता हे जहाँ उनके | 
कोई विरोधी न हों या कम से कम उनके प्रति अन्य लोग उदालीन ई 
हो। आइच् तो इस बात पर है [कि इन अन्भो को वने आज कई 
ऋषसान्दियाँ बीत गईं और तब से आज तक इस देश में धर्भशाख्ो | 
के अनेक धुरन्धर विदान उत्पन्न हुए; पर उनमें से किसी को मौ पेष Fe 
नहीं सूक पढ़ा जो सभा-शास्रार्ष द्वारा ठीक करके निकाल दिया जाता | 
र जो इस चीसवी शताब्दी में बरसातों कौड़ों की तरह फुदकने- | 
बले विद्वन्मन्यो को प्रस्फुरित हुआ । इसके अतिरिक्त प्रक्षेप मानने का | 
अधिकार सब को है । यदि एक फे मत में मॉस-मन्नगा पच्षेप है तो | 
दूसरे के मत में नियोग ।, इस तरह हमारा सारा धमशा अच्षेषों का | i 
आकार होकर मिट्टी में मिल जाएगा । 2 
पुन! एक दूसरा प्रतिवादी कहता है कि “भरश्वमेध' शब्द में जी 
“कश्च? शब्द दे उसका अर्थ धोष्टा नामक पशु-विशेष नहीं है जैना कि. 
सामान्यतः प्रचलित है; बल्कि अश्वगन्धा नामक औपणि (जड़ी) विशेष जे 
है और वही जड़ी ऋषभ, मेष (मेषपर्णी), अजा (राजथ), सुग | 
(महदेई) आदि पंशु-नाम-धारिणी जड़ियों के साथ अरब्मेघ के अवस | 
बेर हवन कुंड में डाली जाती थी, जिनकी सुगन्ध से देवता लोग | 
प्रसन्न होते थे और जिनके धूएँ से विविध रोगों के अटाशु (361105) 
नष्ट हो जाते थे, खिससे प्रजा स्वस्थ और मुखी रहतो थी क्या मं इन ' | 


लालडुमकड़ों से नम्रतापूर्खक पूछ सकेता हुँ कि अशवमध यज्ञ सम्पाद- पढे 
नाथ सम्राटपद प्राप्ति रूप महच्वाकाची राजाओं के द्वारा विग्थिलयार्थ 


॥ अ 
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अैनिको के साथ जो “अर्वः छोड़ा जाता या वह सचमुच घोड़ा न 
डकर अश्वगन्धा नास को जड़ी यौ जिसे किसी भृत्य के माथे पर एक 
॥ दोहरी में रखकर सर्वत्र माया जाता था और बही झश्वगन्धा जड़ी 
सब शरोर से घुसा-फिराकर वापस लाई जाती और दवनकुणड में काट- 
काटकर डाल दी जातो थी ? पर बाल्मीकीम रामायण में वर्णित राजा 
` दरार के मेध यश सम्बन्धी कतिपय रलोको को उद्धृत कर 
पहले बता आया हूँ कि रानी कौशल्या ने जिस आ्वमेपिक “घश्च? 

का बभ अपनी तलवार के तॉन अद्वारों से पूर्ण क्रिया था यह यशन्यूप 
में बेधा था | यश में बध दोनेवाले पशुदथो को यूपों में इसलिए बाधते 
है कि वे प्रहार करते समय भाग न जाएँ । झत; अश्वमेध यश में बच 
'किए जानेवाले "ररव" से बीड़ा नामक जंगम प्राणी को ही ग्रहण करना 
ञुद्धिसंगत प्रतीत होता है; न कि अश्वगन्धा नामक औषधि-विशेष 
१ कको; क्योकि यदि अश्वगन्धा जड) होती तो उसे किसी यूप में, उसके 
१ जड़ तथा स्थावर होने के कारण, बाधने की आवश्यकता, न होती और 
न तो उसे तलबार से काटने कौ ही श्वावश्यकता होती; बल्कि वह तो 

सी ही ईघन की तरह इबन-कुंब में कोक दी. जाती और यदि अह 
f जलाने योग्य लकडी के ते-न की तरह होती तो उसे ला 
+ से इवन-कुरद में डालने के पूर्व फाड़ देने कौ आवश्यकता होती । 
अतः, बह अवश्य है कि अश्वमेधादि नो मे तसक्ञामघारी जंगम 

आणी ही बर किए जाते ये और बे.ही इवन-कुयड में जलाए भो जाते 
अ। यदि कोई यह शंका करे.कि आग में जंगम आणियों के मांस 

१ जलाने पर उसमें से गन निकलने के बजाय एक ऐसी पिनौनी- तथा 
उकड दुग्ध निकलती है कि कोई देवता क्या, कोई मनुप्य मी 
उदात नहों कर सकता । तो इसका समाधान यह हे कि हेमारे मानव 
आशियों में कितने ऐसे जीव है जिनकी नाक में आग पर पकते हुए. 
मांस की .दुगंन्ध के पहुँचते डी बे उससे कोमों आगते हैं; पर उन्ह 
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प्राणियों में कितने ऐसे मी विद्यमान हैं जिनका हृदय लोह के 
जिकचो पर पकते हुए कवाब को. खुशबू (!) सुँबकर मेवस्वनि भवसा- 
कर मत्त मयूर की तरह अन्विचनोय आनन्द से नाच उठता है । 
इसारे देवगण भी इस विश्वव्यापक तथा नैसर्गिक नियम से बाहर 
नही हैं । हमारी दुर्गादेवी स्वखङ्ग से सचोनिपातित असुरों का गरमा- 
अस्म रक्त बार-बार पीर मी नहीं अबाती ! ओऔदरदानी भगवान, 
शंकर ले सिफफ़ एक चिलम गाँजे, नहीं तो, बस दो बट भंग पर तिन्दक- 
हिन्द वैया नाच नचवा लीजिए और उनसे अपनी सारी मुराद पूरी 
करा लीजिए !! पर इन्हीं के सुपुत्र देवाधिदेव मगवान्‌ लम्बोदर जी 
को बिना पाँचोंरास मिठाई तथा पंचमेवा की थाल परोसे आप प्रसन्न 
जडी कर सकते !!! सृष्टि का यही नियम हे कि मिन्न-मिन्न प्राणियों 
को बनि मिन्न-मिन्न दोती दै और हमारे पूर्वज इस नियम के अपवाद 
जहां हो. सकते । अतः अपने पूर्वजों के अन्धविश्वासजन्य काले 
कास्नामों की कालिमा छिपाने के लिए उस पर कपोल-कल्पित तथा 
आम्रासंगिक शब्दार्थो की कलई चाहे जितनी बार चढाई जाए, वह 
आलोचना की आँच पर टिक नदी सकती | हमारे पूर्वजो में कौन सा 
झुर्खाब का पर लगा हुआ था कि वे कुन्दन की माँति सर्वया निष्कलंक 
तथा सर्वथा निर्दोष मान लिए. जाएँ ? जिन इमारे पूर्वजौ (भारतीय 
आय्यों ) ने किसी शीत-प्रधान यूमाग से इस नीतिशीतोष्ण देश पर 
एक प्रचंड वातावरत्त के रूप में आक्रमणकर स्वमाठ॒थ्रूमि की रक्षा में 
व्यस्त यहाँ के मूलनिबसियों को दास, दस्यु आदि घृणा-ब्यंजक नामों 
से पुक्तारते तथा युद्ध में इराते हुए उनका घन-जन सवंस्व छीन 
जिया जिसके फलस्वरूप आज भी उनके कतिपय वंशधर जंगलों और 
गिरिकन्दरों की रास्ण ले अपने पशुप्राय जीवन बिता रहे हैं, तथा 
कितने लाचारी से हमारी दासता स्वीकार कर हमारे घर के नीच झे 
मऔ नीच ददल करते और अस्पृश्य कहाते हुए अपने भाग्य को कोस 


प्राचीन हिन्दुओं का खान-पान १ 


आहे है; जिन इमारे पूव॑जों ने वर्णव्यवस्था जैसी स्वायंमयी पाप-ब्यवस्था 
का प्रचारकर हिन्दू समाज में कूट को वह आग लगा दो. जितकी 
जाला पाँय-चाँय जलती हुई अपने दुर्दमनीय रूप में आज मी लप- 
जपा रही है और उस समाज के शरीर को जर्जर बनाकर उसे संगठित 
बह अपने शुदं का मुकाबला कर मके; 
लिन हमारे पूर्वज को खनियाँ सन्तानामाव में नियोग जैसे कुकम्म का 
आशय लेती हुई पुरुपान्तर के साथ मैथुनकर सन्तान उत्र कर लेना 


3... जैसे घोर अपराध-मूलक विवाह मी वैध विवाह तथा चेत्रज, 
गडोन, कानीन, सहोड़, पौनर्भव आदि पापजात पुत्र मो जायज 
सन्तान माने जाते ये; उन दमारें पूर्वजों के विषय में जितना हो थोड़ा 
लिला और कहा जाए उतना ही अच्छा है ! 

४ अश्वमेष यज्ञ पर विचारकर अब गोमेधे यज्ञ 

शोमेघ._ पर विचार क्रिया जाता हैं ।शाब्दकल्पढुम में 'गोमेघः 

शब्द के विषय में यह विवरण दिया है-- 

यश विशेष: | अत्र खोगोपशु; मंत्रेषु छौलिङ्ग पाठात्‌। तस्य 

| जब 'अम्रशफत्व-नवशफत्व भन्शङ्गलारत्व्िनिरुण्तादि दोष- 

आहित्सम्‌। त्य प्रयोगः सर्व्यो.पिछ्यागपशुवत्‌ । यज्ञमानस्य स्वर्गः 

| कलम, गोशच गोलोकपरासिः | तस्य च कलौनिषेधो ययान-“चश्वालम्मं 

| शवालम्म संन्यास पलपैतृकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौपंच 
बिवज्जयेत्‌ इति आपस्तम्भ कल्पसूत्र पुराण ।” 

| ` अर्थ-यह एक यजविशेष है । यहाँ पर 'गो' शब्द से खी गोपशु 

अर्थात्‌ गाय, न कि साँह, वैल वा वाछा, अमिग्रेत है; क्योकि मंत्रों 

में व्लीलिज्ञ का पाठ है। उस गाय का यह लक्षण होना चाहिए कि 

अर सात खुरवाली, चां नव खुरवाली वा टूटी सींगवाली वा कानी बा 

3 कनकटी आदि न डो; अर्थात्‌ उसमें ये दोष नहीं होने चाहिए । उसका 
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हू प्रवोग षाग पश (बकर) को तरह होना चाहिए, त्र्यात्‌ गाय 
के स बध आदि सब वे दो व्यवहार होने चाहिए जो बढरे के लॉक 
होते हैं| गोमेच का फल अजमान के लिए स्वर्ग और गाय के लिए 
गोलोक को ग्रा्ति है । गोमेध यश का कलि में नियेष है जैसे--“अश्ब- 
अथ, गोमेप, संन्यास, मॉस द्वारा पितरों को भाद्, तया देवर के साथ 
नियोगकर पुत्र उतत करना, ये पाँच काम कलियुग में वर्जित हैं 
अह आपस्तम्भ कल्पसून पुराण का बचन दे । 


आपस्ताभ कल्पसूज के उपयुक्त उदस्ण में 'अश्वालम्म और 
'गिबालम्म' शब्दों के अर्थ क्रमशः अश्वमेध और गोमेष इस कारण 
किये गये कि उक्त शब्दो में आये हुए. 'च्रालम्म' शब्द का अथ 
है मारना; अतः हुवे समास के अनुसार “अश्वालम्मा शब्द का 
आय हुआ वह कर्म जिसमें अश्व ( बोड़ा )का आलम्भ (वष) 
होता है; अथात अश्वमेध नामक यज्ञ विशेष | इसी ग्रकार गवालम्म 
शब्द का अथे डुझा गोमेष नामक यज्ञ विशेष | मेरे इस आय की; 
दि ्ारदोय भी करता है जिसमें कलियुग में कतिपय अन्य कर्मों 
के साथ लाव अश्वमेत और गोमेच को भी वर्जित किया गया है-+ 

समुदयात्रा-स्वीकारः, कमण्डलुः 
कन्यासूपयम:, तथा देवरेण सुवोसािः मधुपर्क दशो 
तथा भाडे, वानप्रस्थाक्षमः, तया दक्तायाश्चैव 


मलोदने 
चैव कन्यायाः पनाक 
स्वमेचकौ, महापस्थानगमनम्‌» 
कलियुमेवञ्यानाहुः मनौपिणः | 
अर्थ--तमुद्रयात्रा, संन्यासग्रहण, द्विजा 
के साथ विवाद, देवर से सुतोसादन, 
जे अति का पिण्डदान, वान-्रस्थाश्रम, 
दी गई पुनः उसको किसी दूसरे बर को 


गतियो का असवार कन्याओं 
अधुपक में पशु का वघ, आद 
जो कन्या एक बार दान कर 


दान करना. दीप काल तक | 
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` जह़ाचर्य त घारण करना, नरमेध तथा अर्कमेध, महाम्रस्थानगमनक 
के अर्थात्‌ शास्रोक्त विधि से आत्मघात; एवं सोमेध, इन धों को 
ॐ तापो ने कलियुग में वर्जित किया दे। 
शब्द कल्खुम में अमरकोप का हवाला देते “ालम्म'' 
शब्द के अथं मारण तथा दघ लिखे हे; पर आप्टेजी के. संस्कृत- 
| अग्े्ञी कोपानुलार “आलम्म' ( +म्‌ च+ मर ) शब्द के 
| Tai 1०4 ०६ ( पड़ना ), ६००९३६ ( सर्थ ऋलना ) 
Meprontine ( जइ से उखा फेंकना ), गड 1 मारना, 
दिध करना ) आदि कई अर्थ होते हैं। अतः “आलम्भ” शब्द के 
तिनि अर्घ हेते दुए मी असंगानुसार जो अर्थ “गोमेष' शब्द का 
है दही अर्थ “गवालम्म' शब्द का मी हे और यह अर्थ गोवध- 
परक डे; क्योकि. यदि ऐसा अर्थ नहीं होता तो पूर्वोक्त आपस्तम्भ 
कल्ल्यूज़ गोमेच यज्ञ को “गवाल॒म्माँ शब्द के द्वारा और वुहज्नास्दीय 
स्पष्ट रूप से “गोमेघ? शब्द के डो दारा कलियुग के जिये मना क्यों 
करते १ और गोमेध यज में गाय के जिए जो गोलोक प्रामिरूप फल 
बनाया गया है उसकी खंगति गोउचनपरक अये के अभाव में कैसे 
लगेगी ? अतएव यह निश्चित है कि “अङ्वालम्म और “गवालम्माँ 
शब्दों में 'आलम्स' शब्द का अर्थ बघ ही हे। 
गोमेघ यज्ञ का बिख्यात उदाहरमा हमें चन्द्रवंशीय नरेशरक तथा 
राजा दुष्दन्त और रानी शकुन्तला के बंशाधर राजा रन्तिदेव का 
मनु ६1३१ देखिये--“अपराज्ता वास्थाय जजेदिरामजिहगः | 
आनिपाता्छरीरस्व युक्तो बायोनलाशनः ।” अघ--असाध्य रोगादि 
उत्पन्न होने पर ईशाण कोख की ओर योगनिष्ड होकर तथा जल 


चला जाये । यही महाप्रस्पान है। 


और वायु का आदार करता हुआ शरोर के पतन होने तक छसे | 


१८४ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


क्या हुआ तथा अन्य सभी यज्ञो को मात करनेवाला गोमेघ सञ्ज 
मिलता हे जिसमें इतनी गाएँ काटी गई कि कहते है कि उसके 
जासे डेर से निकले हुए लोह की धारा से चमंश्वती नाम की एक 
नदी ही उत्पन्न दो गई । इस चमंण्वती को आजकल चम्बल कहते हैं 
चा इन्देलखं ड में हती है । महाकवि कालिदासकृत मेबदून, पूवाध, 


साक ४4 तथा उनकी मल्लीनाथकृत टीका का सम्बन्धित अंश पढ़िये-- 
आराध्येन शरवणभवं देवमुल्लंपिताब्या । सिद्धइन्ददजलकर- 
मयाङ्वोशिमिर्मुक्तमागं: 


व्यालम्बैयाः मुरभितनयालम्मजाँ आविः 
ऽय । खोतोमूस्यो मुविपरिशर्ता रन्तिदेवस्य कौत्तिम्‌ ॥ ४41 
अथच मेघ से कहता हैक दूर जाकर स्कन्ददेव को 
आराधना करना । वीणा धारण किए लिडों की जोड़ियाँ ( जो 
जणा बजाकर गान करते हुए कौ आराधना के लिये आए 
रहेंगे) जलकण के भग से तुम्दारे रास्ते पर से हट जाएँगे ( क्योंकि, 
जलकगा पढ़ने पर वीणा का शब्द शिविल हो जाता है ) । पुनः 
गायों के वध करने से उत्पन्न तथा भूलोक में नदी (चर्मख्वती ) के 
खर म परिणत राजा रन्तिदेबक की कीत्ति का सम्मान करने के अमि- 
आय से जटककर उतर जाना। 
भ्राजा ३न्तिदेव_ की पाकशाला में अतियि-सेवार्थ प्रतिदिन 
दो सहसत गायें करतो थीं, महाभारत, वनपर्व, अध्याय २०= पढ़िए--- 
दाह्यो महानसे पूर्व रन्तिदेवस्य वै द्विज । 
अडन्यहीनवध्येते द्ेसइखेगर्ा तथा ||=|| 
समांस ददतोहान्ने रन्तिदेचस्य नित्यशः । 
अतुलाकीतिरमबन्तअस्व दविजसत्तम ॥६॥ 
आअ4--राजा रन्तिदेव की पाकशाला में प्रतिदिन २००० गाठ 
कटनी थीं। मांग के बाय अन्न का दान करते-करते रन्तिदेव 
कीतिं द्वितीय हो गई । 


०३” 


है 162" 


आचोन हिन्दुओं का खानन्पान क्ब 


काय इस रुलोक की सह्लीनाथङत दोका का सम्वन्धित अंश 
उढियि--*सुरमिठनयानां गवामालम्मेन संज्पनेन दायत्न इति तथोक्ताम्‌ | 
सुचि लोके खोतोमूच्या प्रवाइरूपेश परिखां रूपविशेषमाप्नों रन्तिदेवस्थ 
दशपुरपतेमहाराजस्य को्चिम्‌ । चर्मसवत्यास्याँ नदौमित्यर्थः । 


मानविष्यन सत्करिध्यन्‌ ज्यालम्बेयाः आलम्ब्यावतरे- 


स्त्यिथी । पुराकिलराजः 


काचिब्रदीसस्वन्दे | चर्मस्वतीत्यास्यायत 


रक्त निष्यन्दाच्चर्मराशेः 
ड्ति 
~ अर्थ--शायों के वध करने से उत्पन्न तथा लोक में वाइ कूप में 

अइली हुई दशपुराधिपति महाराज रन्तिदेव की तिं को अर्थात्‌ 
चर्मण्वती नाम को नदी को सत्कार करने के ऑआमिग्राय से लटककर 
उतर जाना | कइते ईं कि प्राचीन काल में राजा रन्तिदेव के गोमेघ 
जजों में इरे किए तथा लून निकलते हुए चाम के डेर से एक नदी 
बह निकली जो चमंए्वती कडी जाती हे । 

ओस्क्त से चर्मश्वती नदौ की उत्पचि मानने पर एक प्रतिवादी 
आच्चेष कस्ता हैं कि पशुओं वा कनही मी प्राणियों के रक्त से किसी 
नदी की उत्पत्ति मानना निरी मूखंता है; क्योंकि प्राकृतिक नियमों के 
अतिकूल होने के कारण ऐसा होना मवंधा असम्भव डै | गत यूरोपीय 
अह्ासमर में न माल्यूम कितने थोड़े और योषा मारे गए; परन्तु उनके 
तन से डोई मो नद! नहीं निकली । पुराणो में ग्रचिस ऐसे-ऐसे बपोड़ें 
वासमार्गियों को लीलाएँ हैं। चमंश्वतो ( चम्कल ) तो विन्ध्यपर्वत 
से निकली है। 

इल आचेप का उत्तर यह है कि 
अदनाओं को असंसव कइ्कर टाल दोगे " र 
उपनिषद्‌; आह्मण आदि ममी अंथ इस प्रकार के दोष से दूषितः होनें 
के कारण उनके मी कतिपय अंशों को तुम्हें असमव कातो के वर्णन 
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करने के कारण, छोड़ देना पढ़ेगा | अयर्ववेद, काण्ड =, अनुवाक५, 
सू ११, मंत्र (।२।१०।११ पर, जो नीचे दिए गए हैं, विचार करो-> 

सोदक्रमात्‌ सा सुरनागच्छत तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति 
कटा तस्था विरोचनः प्राह्मदिवेत्त आसीदयस्पाज पात्रम्‌ ॥ २॥| 
तस्या मनुवैँवस्वतो वत्छ आसीत्‌ पृथिची पात्रम्‌ ॥ ६० ॥ ता श्रविवी 
बैन्योञ्चीक ता कृषि च सस्यँ चाभोङ्‌ ॥ १० || 


अर्थ वह गोरुपघरा श्वौ असुरो के पास गई । इधर आओ," 
हेला कहकर अखुरों ने उसे बुलाया ॥ १ ॥ प्रह्राद का पुत्र विरोचन 
उसका वड़ा बना और परी पा चनो || २ ।| फिर उस पर्ची का 
बै स्वत मनु बा और परभयो पा अनी ॥ १०॥ चेन के पुत्र 
बर ने उत गोरुपचरा प्रभ्या से खेतां और तृणादि को दुहा ॥११॥ 
अथर्ववेद के इन मंत्रों में जो पभ्री का गोरूप तथा विरोचन, और 
बैवस्वत मनु का बछड़ा बनना; फिर एथ का उत गोरुसधरा पथ्या ते 
कृषि और फसल का बुकर निकाल लेना लिखा हे बह सब असंभव 
डोने के कारण अमान्य है । 

घुनः मनुस्मृति, अध्याय १०, श्लोक ७२, में लिखा है--'बस्मा- 
दोज प्रमाबेण तियंग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । पूजिताङ्च प्रशस्ताश्च तस्मा- 
डाने प्रशस्ते ॥७२ ; 

अथे--चूँ कि पशुओं से भो उत्पन्न लोग बीज के प्रभाव से 
शित और ओड ऋत हो गए, तः क्षेत्र से बीज भेट है। 
"तियंग्जार' पर कुल्लू मट को ठोका पाए | 'तिय॑स्जाति हसिण्यादि 
जाता अपि ऋष्यश्ंगादबा मुनित्व ग्रासाः, अर्थात्‌ पशु जाति 
डसिणी आदि में उत्पन्न क्रष्यंगादि मुनित्त को प्रात हो गए । 
सहाँ दरिशी आदि पशुओं में जो ऋष्यर्शंगादिकों का उसन्न होना 
लिखा हे वह भाकृतिक नियमों के प्रतिकृत तथा असंभव होने के 


आचीन हिन्दुओं का खान-पान कदर 


कारण मानने योग्य नहीं हे। वज्खच्योपनिषद्‌ में भ, जिसका 
इवाला पूर्व में दे आया हूँ #तिपयं अन्य ऋषियों की मो उत्पत्ति 
इसी प्रकार असंभव तया अ्रप्राकृतिक ढंग से हुई बताई गई है जो 
अतिवादौ के आह्लेपानुतार मानने बोम्य नहीं हें। यादि पसे-्ऐसे 
आएं पर ध्यान रिया जाए तो ति, स्मृति, उर्पानष्द्‌ आदि सभी 
- अन्ध अग्राकृतिक प्रतोत दोने वाली घटनाओं को समझने के लिए कुछ 
अपनी अक्ल से मी काम लेना चाहिए । पदले चमंण्वती नदी की 
ही उत्पत्ति-विषवक कथा लोजिए। राजा रन्तिदेव ने डिस स्थान 
पर गोमेघ यक किया था वहाँ पर विन्ध्यपर्वेत से निकला हुआ कोई 
आभसिद्ध तथा नामित सोता बढ्ता होगा, जिसमें वक्ष की हुई 
गायों के चाम केक दिए गए झोंगे जिनसे बहते हुए रक्त के कारण कड 
सोता हवेत्र रक्तमय हो गया होगा । राजा रन्तिदेव जैंठे जगव्यसिद्ध 
राला के उस सोते के तट पर गोमेघ दज्ञ करने के कारण उस सोते 
का महत्त्व तमो से बढ़ गया होगा और उसमें चाम फेके जाने के 
कारण उस नामरहित खोते छा नाम तमी से चमंख्वती पड़ गया 
होगा । वही इस असमव तथा अपग्राकृतिक समस्त जाने बाली घटना 
को सरल तथा बुद्धिगम्व व्याख्या हे। इसी प्रकार राज्ञा एषु का 
मौरूपधरा पय्वी के वैवस्थत मनु को बछड़ा बनाकर तृणा और कृषि 
डुइने का यह अर्थ है कि उन्होने वैतस्वत मनु के द्वारा पृथ्वी परु 
लगे हुये जंगलों और फराड़ियों को साफ़ कराकर तथा उसे जोत- 
जोकर उसमें फरतल उल्ल्न की और हरिणी आदि तियंग्‌ योनि में 
अष्यश्ंगादिकों के उत्पन्न होने का यह अर्थ है कि हरिणी आदि 
नामो से नार्य तथा असन्य जातियो की ह्लियाँ अमिप्रेत हें जो 
उनकी माताएँ थां । आजकल भी संस्कृति-हीन जातियों में स्तियों 
तथा युरुपों के मी नाम पञ्चु-पेखियो की तरह रखे जाते हैं, जैसे-- 
जा सुगिया, कडुतरी, बिलैया, नेउर, विज्ञर आदि ॥ झतः गोचर्म के 
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उक्त से चर्मवती नदी की उत्पत्ति का यही तास्विक अर्थ है जो अमी 
किया & और जो सर्वया सभव, सेधा प्राकृतिक, स्या जुदिगरम्बर 
श्रतः सर्वया सान्य हे । 

सुनः एक दूसरा प्रतिवादी कहता है कि 'अश्वालम्म! तथा गवा- 
जम्म" शब्दों के अन्तर्गत “ालम्म' शब्द का अर्थ मारना वा बच 
करना नहीं हे; अहिर इसका अर्थ है यात करना वा संग्रह करना 
और अपने इस मत को पृष्टि में तैत्तररीय आह्मण, काण्ड 
&, झनुवाक्‌ = को सायण भाष्य के साथ पेश करता है-- 

(१) अर्वमालमते । प्राजापत्यो वा अश्वः । प्रजापतिमेवालमते। 
अयो ओवा एकशर्फ भियमेवावयन्े | 

अर्थ--यजमान झश्व को मर्यादापूरवक प्रात करे । यवा अश 
का अधिष्ठाता देवता प्रजापति है; तः अश्व को प्राप्त करने से 
बुजमान मानो प्रजापति को डी पाम करता है। अथवा एक बुर 
जाले जन्तु, जैसे अश्न, अश्वतर ( खच्चर ) और गया, लचमौस्वरूप 
हैं; अतः अश्च को प्रात करने से यजमान मानो लक्ष्मी का ही संग्रह 
कस्ता है। इस पर सायण-भाष्य पढ़िए-- 

अजा ( अश्वः ) अत्यक्ष जन्यत्वात्‌ प्राजापत्यः । तदालम्मेन प्रजा 
अतिमेवालब्धवान मवति । पिच्च एकशफम्‌ अश्वाङ्वतरगर्दमरुप 
स्वरूप धनिकानां ग्रहेषु, मनुष्य-धनादि-बडनायाश्वादीनां दशाँनात) 
जस्मातू श्रियमेव प्राम्मीति । 

आर्थ--श्रर्ुव, जो एक प्रजा है, प्रजापति से प्रत्यक्षतः उत्पन्न 
होने के कारण याजापत्य दै । भाव यह कि प्रता का प्रजापति के छाथ 
जादात्म्य है । अतः अर्व को प्राम करने से मानो प्रजापति ही प्राप्त 
डो जाते हैं । तथा घनिकों के घर मनुष्य, घन आदि ढोने के लिए 
-आरवादि के देखे जाने से एक खुस्वाले जन्तु, जैसे अश्व, आवतर 


३, प्रपाठक' 


पाचीन हिन्दुओं का खान-पान सः 
(ह्र) और गधा, लक्मीस्वरूप हँ । अतः अर्त को प्राप्त करने से 
अजमान मानो लक्ष्मो को ही प्रप्त करता है। 
पुनः तैत्तिरीय ब्राह्मण के उक्त निर्देश पर डी मोपशु-तिपयका 
निम्नलिखित कथन देन्य 
(२) गामालमते । अज्जोबैगौः । यज्ञ मेडालमते । थो ्रनने बै 
जौः। अन्नमेचावरुन्दे । 


अर्ये--यजमान मोप्छु को मयांदापूवक रंग्रह करे। गोपु यज्ञ 
का कारण होने से यङ्गस्वरूप है। अतः गोपशु को माप्त करने से 
उजमान मानो यज का हो प्राप्त करता है । ओर गोप्शु दृध, जी 
आदि की ग्राप्त का कारण होने से अन्न (मोजन-द्रव्व/ स्वरूप है। 
चतः गोपु को प्राप्त करने से यजमान मानो अनन को ही गरात कस्ता 
है। इस पर सायश-माष्य पढ़िए-- 
दे नू भौमी' इत्यादौ पशुल्केन गौर्विद्देता सा च यह निष्पादक- 
त्वात यजञस्वरूपा । अतः गवालम्मेन यज्ञ एवालब्धो मवति । अपि 
च ज्ञोरादिद्वारेश गोरननत्वात्‌ अन्नमेव प्राम्रोति । 
_ आये- “दे बेदू भौमा' इत्यादि, इस वचन में गोशब्द से गेपशु 
का ही विजान है। वह गोप्शु यज का कारण होने से यज्ञ स्वरूप है। 
अतः गोपु को प्राप्ति से समान को मानो वज्ञ हीं प्राप्त डो जाता 
है। और दूध आदि के द्वारा गोपु के आण-पंत्क अन्न ( मोजन- 
द्वच्य ) स्वरूप दोने से यजमान गोप्राप्ति से मानो अन्न को ही ग्राप्त 
लेता है । 
अह है 'आलम्म' शब्द के हिँसा-यसक भे पर प्रतिवादी का 
आक्षेप । उसने कढ तो ठीक; किन्तु उसकी समक में कुछ फेर आ. 
गया । तैत्तरीय आहण के उक्त वचनो सें^ उसे यह तमकना चाइता 
शा कि उक्त आर के का ऋषि ने उन वचनो से श्व जाति तथा 


हिन्दू जाति का उपान और पतन 


मो जाति का महत्त एवं उपयोगिता आर बार दिखाते हुए यजमान को 
उन्हें संग्रह करने के ।लेए आदेश करता है। किसी वस्तु की उपयो- 
गिता तथा महत्व दिखाने के प्रसंग में उस वस्तु को नष्ट कर देने के 
लिए नहीं कहा जाता ; बल्कि उसको संग्रह करने के ही लिए कडा 
जाता है । अतः अश्व और गोपशुओं का महत्त्व दिखाने के प्रसँग 
में “आलम! शब्द का अर्थ प्रात करना बां संग्रह करना ही यिक्त 
तथा तके-तंगत है ; मारना वा वध करना नहीं | 

इत पर वह शंका हो सकती है कि यदि घोड़ा और गाय इतने 
उपयोगी और महत्व-पूर्ण माणी हैं तो उन्हें यश में मारा क्यों जाता 
आः? इस शंका का सरल समाधान यही है कि यड मनुष्य का स्वभाव 
डी है कि वह अपनो असम अ्रद्धा-मक्ति के यात्रमृत देत्रता को प्रसन्ने 
करने के लिए अपनी सबसे अच्छी तथा प्यारी वस्तु को ही अर्श 
करता है; न किसी हेय वस को । प्राचीन हिन्दुओं का यह पूरा 
विश्वात था; चैला कि आजकल मी दुगदिवी के मन्दरो में बकरा 


कारने तथा कटवाने वाले हिन्दुओं का दै, कि उनके इष्टदेब परनन 


होंगे तो उन्हें एक घोड़े वा एक गाय के बदले इञ्जारो चोड़ों- तथा गायों 
कौ लागत का लाम पहुँचाएँगे । थाचीन काल के राजा लोग इस आशा: 
तथा विश्वास पर १०० अश्वमेध यह किया करते थे कि उन्हें इन्द्र का 
पद जो उक्त बशो में वध किए हुए १०० बो की तुलना में उनसे 
असंख्य गुना मूल्यवान्‌ पदार्थ समा जाता था, याल होगा । बेदिक 
अन्था के अर्थ करने में पूरी सावधानी रखनी ल्वाढिए । इस विषय 
पर इस परिच्छेद के अन्त में कुछ विचार क्रिया जाएगा। 
अश्वमेव और गोमेज यज्ञों पर विचार करने केपश्चात्‌ अब 
नरमेध नामक यञ्- पर विचार किया जाता है जिसे प्राचीन 
किया करतें ये और जो ब्रिटिश-शासन के आने के 
मस्मेघ = - पूर्व कडी कडी अर्वाचोन काल में मी इस देश में 


आचौन हिन्दुओं का स्वान-पान स 


प्रचलित था | इस यज्ञ का आचार ऋम्वेदीय शुनः शेक सू माना 
जाता आ । इस निष्ट्र प्रथा को ्रिटश सरकार ने ई० सन्‌ ३:४४ 
के ऐक्ट २१ दारा बन्द कर दिया । 

नम्मेध कौ चर्चा के साथ हो दृव मारे मव के सिहर उठता है। 
आचये तो इस बात का है कि हिन्दुओं के पूर्वज, जो अपने को 
जगद्गुरू होने का डीग दाँकते थे, इस दैशाचिळ त्य को धर्म के 
नाम पर किया करते ये और तर तक मी यह आमानुषिक इत्वं इस 
मात में दोला रडला यदि जिटिश सरकार इसे कानून द्वारा नहीं 
उठाती | 

अमी कह झाये हैं कि तरमेच यञ का आधार ऋस्‍ग्वेदीय शुनः "| 
शक सूत्र माना जाता था शुनःशेफ की संक्षित कथा जो 
ऋग्वेद के ऐतरेय-त्राझ्ण में विस्तृत रूप से लिखी गई है और जो 
नस्मेंज यज्ञ को एक भंयेकर नमूना हमारे सन्‍्मुख्व उपस्थित करती है, 
इल अकार है-- 

डरिश्चिन्द्र नामक एक राजा को सौ स्त्रियाँ थीं ; किन्तु पुत्रामाव के 
कारण बह सदा डुम्छी रहता था। उसने पर्वतनास्द नामक ऋषि 
की सलाइ से बरुण देव की यइ मनौती को कि, “यदि सके पुत्र ग्रात 
डोगा तो मैं उसे वर्ण देव को बाल चढ़ा दूँगा ।' निदान वरुण की 


कुया से हरिश्चन्द्र को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने रोहित रखा । 
जे होते पर जब रोहित को घडे माम हुआ कि उसके बिता ने उसे 
लि चढ़ाने को मनौती की है-तो कह प्राण के भव से जंगल 'में माग 
लिकला और वढ उसने अजीगर्त नामक एक छुपा-पीड़ित “ऋषि को 


औँ गाए देकर उसके जुन: नामऋझ-एक पुत्र को अपने बदले चालि 
देने के लिके मोल-ले लिदा छरे उसे) वर्ण देव को भेंट चढ़ाने के 
लिये अपने पिता झाजाउरिस्कन्द्र के दायो मे सौंप दियाँ । राजा ने 
ज्ञ ्ारम्म किया और जब शुनःशेफ को ` वश-यूप से बाँधने के लिये 


हैक: 


श्द्र हिन्दू जाति का उत्यान और पतन 


कोइ आगे नहीं बढ़ा, तो उसके पिता ने पुनः सौ गाएँ लेकर उसे अज्ञ- 
बुप से बाँ दिया। पर जब शुनःशेफ का वघ करने का किसी का 
छाइस न डुआ तो उसके पिता दी पुनः सौ गारे लेकर इस कर कर्म - 
को करने $ लिए खड्ग लिये उके समीप आ खड़ा हुआ। अन्तिम 
मे ने खर प्रजापति आदि देवों की 

परार्घगा की जिससे उस संकट से छुटकारा मिला और बह अपने 
शंस माता-पिता का परित्याग कर विश्वामित्र ऋषि का देवरात 
नामक स्वर्वेद पुत्र हो गया। 

जुनःशेक ने जिस सूक्त द्वारा देवताओं को प्रसक्रकर अपने प्रा 
डचाये ये उसके कतिपय मंत्रों को पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ 
उद्धृत करता हूँ । ऋग्वेद, मंडल १, सूर २४ देखिये-- 

कस्य नूनं कतमस्वासुतानां मनामडें चाक देवस्य नाम । 

कोनोमझा अदितये पुनर्दात्‌ फ्तिरं च इर्येये मातरं च ॥१॥ 

अग्ने वेयं प्रयमस्यासतार्ना मनामहे चारु देवस्य नाम | 

सनो म्या अदितये पुनदांत्‌ पितरं च स्ये मातरं च ॥|२॥| 

अमीब ऋ्चा निहितास उद्चानक्त ददभे कुदचिदिवेयु:। 

अदन्घानि वर्यस्य जतानि विचकासबन्द्रमा नक्तं मेति ॥शा 

डुनमशेपोडहट्‌ रभोतल्ि्वादित्वं द्रुपदेषु उद्धः 1 

अवैनं राजा वरः सस्ज्यढिडा अदम्धोतियुमो्ुपाशान ॥५३॥ 

अर्यन यकयुप में जकड़ा हुआ शुनम्गोफ कहता है--मैं मला 
किसके, अमरो में से किल देवता के, पवित्र नाम का स्मरश कै # 
अला कौन ( मेरे बन्चनो को काटकर ) नुक महनीय मक्तिदेवी के 
पास पुनः पहुँचा देगा जिससे मैं अपने बिता और माता को पनः देख 
सर ॥१॥ देवताओं में भ्रेष्ठ जे ग्निदेउ हैं उनके पवित्र नाम को 
इम लोग स्मरश करे । चे ही इम लोगों को महनीय मुक्तिदेवी के पास 


श्राचौन-हिन्दुओं का खान-पान १६३ 


पुनः पहुँचा देंगे जिसमें इम लोग-झपने पिता और “साता को पुनः 
देख सकेंगे ॥२॥ ये जो नक्षजगल ऊपर आकाश में निश्वल रूपसे 
अधापित हैं, वे रात को दिखाई पड़ते हें और दिन को कहीं चले जाते 
इ पांत लुप्त हो जाते हैं। और विशेष प्रकार से चमकता हुआ 
चन्द्रमा रात को उदय लेता हे । वरुण देअ के ये नियम नष्ट नही 
होते ॥४॥ तोन यज्ञ-्यूपों में जकड़ा दुआ शुनःशेफ वरुण को पुका- 
उता है | देवताओं के राजा वरुण, जो डान-स्वरूप तथा अनश्वर 
हूँ, उसको बन्धनो से छुड़ाकर नुक्त कर दें ॥१२॥ 

नोट--मंत्र १ में शुनः्शेऊ ( जिसे शुनःशोप मी कहते हैं ) अपने 
आता-पिता के दर्शन के लिए लालायित जान पड़ता है; पर उसके 
आता-पिता डी ने तो उसे वधाथें बेचा या; अतः वह ऐसे उशंस माता 
हिता का दर्शनामिलाषी नहीं हो सकता | अनुमान से मालूम होता 
है कि वह किसी ऐसे दम्पति को आप्त करना चाइता था जो उसके 
साथ सच्चे माता-पिता कौ नाई पालन-योषण तथा लाड़-प्यार आदि 
उचित ब्यवहार कर सके और निदान वह महर्षि विश्वामित्र का 
झ्वयंदत्त थुन्न बनकर अपने सनोरय में सफल हुआ । मंत्र १३, में 
आदित्य शब्द का अयं वरुण” किया गया है; कारण कि बारह 
(आदित्यो में वरूण डी प्रमुख हैं और पहले ठो “आदित्य” नाम चद्ण 
के ही लिए सीमित या। 

शुनःशेफ का उपाख्यान रामायण, महामारत तथा ओमद्मा- 
जवत में मी आया है। मागवत में राजा हरिङ्चन्द्र -के क्रिए हुए 
नस्मेष को पुरुषमेघ यज्ञ कदा गया हे जो नरमेध का दी एक विशेष 
अडार का भेद है । यह वसन्त ऋत॒ में किया जाता हे और ४० दिनों 
जक चलता हे । मागवत, नवम स्कन्ध, सातां अघ्याय पढ़िए 

शुनःशेपं पशुं पित्रे प्रदाद समवन्दत । 

पुरुषमेवेन इरिङ्चन्द्रो मशायशाः ॥२१॥ 


[i हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 
मुक्तोदरो-यञददवान्‌ वर्णादीन्‌ महत्कथः । 
अयं रोहित ने अपने बदले में शुनःशेफ को ही यज्ञप्शु बनाकर 


पिता को दिया और उनको वन्दना की तब हरिश्चन्द्र ने; जो बढ़े 
अशस्त्री थे और जिनकी कीर्ति बड़े-बड़े लोग वर्णन किया करते घे, 
जलोदर रोग से मुक्त होकर बब्लादिर देवताओं का पुरुपमेघ के 
द्वारा पूजन किया । 

मनु-स्मृति में म पुत्र शुनःशेफ का क्र करने के लिए उद्यत 
आजीगर्त को चर्चा आई हे। दशम अध्याय का १०५वा श्लोक 
पढ़िए-- 


अजीगत्त: सुतं इन्दुमुपासपंदं 
न चालिप्यत पापेन, चस्मतीकारमाचरन || १०५॥| 


आार्थ--श्रजीगर्चे नामक ऋषि छुचातुर दोकर अपने पुत्र का 
वध करने चला; परन्ठ छुवा को दूर करने के लिए ऐसा कस्ता हुआ. 
बह पाप से लिकर नहीं हुआ । 


कतिपय आधुनिक विद्वान ऋग्वेद के पूवोंक शुनः दकत में 
जस्मेघयज्ञ-संबंघों किसी वास्तविक घटना का लेशमात्र मी नहीं पाते। 
उनके मत में यह उपाख्यान प्रकृति के सत्‌, रजम्‌ और तमक इन 
तीन यजन्यूपो में माया-यास से दधा हुआ सुनुखुजीव परमात्मा से 
आर्थेना करता है कि बढ़ उसके मायान्पाश को काटकर उसे निस्त 
गुण्य तथा माया-मुक्त कर दे, बस इसी कथन का एक आलंकारिक 
रूप (Allegorical £070) मात्र है। पर याद रहे कि वेद-संत्रों 
को अलग-अलग «विषयानुसार ऋग्वेदादि संहिताओं के रूप में 
उगॉकरण करनेवाले और महाभारत एवं मासवतत पुराण के रचिता 
एक हौँ व्यक्ति अर्थात्‌ कृष्णद्वैपायन महाय ेदव्यास हें। अवश्य 
हो उन्हे वेद-मंत्रों का वास्तविक अर्थ किल स्पश्ता के साथ मालूम 


00” ७ 
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सटा होगा उस स्यष्टता के साथ आधुनिक विद्वानों को, जो काल की 
डि ते बैदिक काल से कई सहलान्दियाँ दूर चले आए हैं तथा 
जिनके समय में वेदों के अध्यवनाध्यापन का इस प्रकार मौषण 
डास दो गया डे; मालूस होना असंभव हे । इसी प्रकार रामायण 
के रचयिता तपःस्वाष्याय निरत स्वयं मर्हाप वाल्मीकि हैं जो काल 
की दृष्टि से वैदिक काल के, महर्षि व्यास को मी अपेक्षा, अधिक 
समीप ये; उन्हें तो बेदों का ज्ञान व्यास से भी बढ्कर होगा। अतः 
जब स्वयं वाल्मीकि और व्यास को मी शुनःशेफ के सुक्त में कोई 
रूपक नहीं सक पड़ा, तो उसे रुपक दवानेवाले आधुनिक विद्वान्‌ 
किस खेत की मूली हैं कि उनमें मौलिकता कुछ भी न रहते हुए मी 
उनके वचनों पर विश्वास किया जाय | इसके अतिरिक्त एक और 
सी बात हे जिस पर विद्वानों को मनन करना चाहिए | यदि वेदों 
मे निब्द्ध शुनःशेफ विषयक जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को हम 
रूपक मान लें तो रामायण तथा महाभारत में निबद्ध समी ऐति- 
हालिक घटनाएँ रूपक क्‍यों नहीं ? यदि ये मो रूपक मात्र हुए तो 
रामर, सीता, कुष्ण, अर्चन आदि इन समी उक्त इतिहास-मन्यों के 
यात्रों का अस्तित्व भी काल्पनिक ड्ोता हुआ इमारे पूर्वजों क्ते 


इतिहास पर एकदम पानी फेर देगा । आखिर दस प्रश्नका मी कोई 


ऋग्वेदोक्त शुनम्शेफ का सूक्त रूपक है 
ज्ञो व्यास और वाल्मीकि जैसे वेदों के प्रकाण्ड विद्वानों ने उसको 
पकता क्‍यों नहीं समको और उसे भागवत, रामायण आदि अनो- 
अपनी निजी कृतियों में ऐतिहातिक रूर कों दे दिया? असल 
बात तो यह हे कि वेदों जैसे ग्राचीनतम अंथरबों में भी हमारी 
खारी सभ्यता एनं सारी संस्कृति का वास्तविक इतिहास निबद्ध है। 
कसी देद-संहिता को उठाकर देखिट, उसमें आप को पुर. मात्रा 
में ऐतिहालिक सासग्री मिलेगी । किलो भो पञ्चपातहित - तत्तवान्व- 


अत्तर होना चाहिए कि 
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केक की दृष्टि में हमारी सभी 'वेदनसंहिताएँ, सारे आहण, आरू 
सवक तथा-उपनिषद्‌ अन्य इतिहास से भरे पड़े हैं। वेदों को निल 
तथा परमात्मा का निःश्वास माननेवाले सायण,' भष्टमाल्कर, स्कन्द 
स्वामी, शंकर; रामानुज, बल्लम आदि समी आचार्यगण संहितादे 
दिक अन्यो में इतिहास मानते हैं । यास्क ने मो वैदिक इतिदालों 
का कई वार उल्लेख किया दे | अतः इन सब बातों पर अच्छी 
विचारकर हग इसी निर्णय पर पहुँचते है कि शुनम्शेफ सूक्त किली 
अक्षज्ञान के कथन का रूपक न होकर नरमेध जैसी एक सची बढ़ता 
कं उल्लेख है, जिसे याचीन डिन्दू एक धार्मिक कृत्य सममकर किया 
करते वे और जिसका सिलसिला अर्वांचीन हिन्दुओं में मी अब 
तक कहो-कही प्रचलित था जिसे ब्रिटिश सरकार को कानून बारा 
रोकना पड़ा । 
अब वेदमंत्रों के अयं करने की शैली पर कुछ विचारकर इल 
प्म को समास करता हूँ । मंत्रद्रश ऋषियों ने स्वदष्ट संग्रा 
के अर्थज्ञान के लिए अपती ओर से उन पर कोई 
बेदार्थ करने टोका या भाष्य नहीं सवा जिनके सहारे इम उन 
की शैली मंत्रो में नद्ध किए हुए सम्बन्धित ऋषियों के 
बास्तविक भाव को समक्त सकें । अतः यढ आवश्यक 
है कि इम वेदमंत्रों तथा किसी अन्य वेंद-सम्बन्धी अन्यों का अयं 
करने के लिए किसी दूसरी बस्तु का आभय लें । मायः लोग यास्कादि 
के निरुक्त तथा निघण्टु का श्राश्रय लेकर वेदों के मंत्र, जाहारा, 
आरस्श्यकादि बिमागों का अर्थ किया करते हैं। पर निरक्त तथा 
निषणद रूपी एक ही कुंजी से एक ही मंत्र के मिन्न-मिन्न लोगों द्वारा 
सिन्ननमिज्ञ भाव निकाले जाते हैं। यह तो हो नहीं सकता कि मंत्र 
दशा ऋषियों के मन में किसी मंत्र के दशनन्काल में वे सभी आड 
उपस्थित हो । यदि होगा तो कोई एक ही माव मौजूद होगा, और 
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बह भी संभव है कि दूसरों के निकाले हुए विविध भावों में से कोई 
मी भाब उपास्थित न हों और द्रष्टाओं का कोई अपना -विलक्षण .भाव 
हो जो किसी अन्य के भाव से नहीं मिलता हो । पर ऐसा मानकर 
उदमंत्रो के अर्थान के विषय में हमे निराश होना उचित नहीं जान 
बढ़ता; प्त्युत उन अथो को वद निकालने का कोई न कोई उपाय 
ऊर्ना हमारा एक आवश्यक कर्तव्य जान पड़ता दै ; अन्यथा इमारा 
ज्ञारा वैदिक साहित्य निकम्मा अतः रही की डोकरी में फेंकने योग्य 
हो जाएगा । अस्यवामीय सूक्त ( ऋ० ११६४।३६ ) को व्याख्या 
लौन प्रकार से करता हुआ निरुक्त ( १३।११ ) कहता हे 
“अयं मंत्रास्यूहों:म्यूडद्रोडपि ुतितोऽपि तर्कतः 1 
नद॒ पथकल्वेन मंत्रानिर्वक्तव्याः ; प्रकरणवशा एव निर्वक्तव्याः 
, अर्थ--ऊंत्र का यह बिचार परम्परागत श्रुति और तर्क द्वारा 
निलपित किया गया है मंत्रों की व्याख्या प्थक-प्रयक्‌ न कर प्रसंगा- 
जुनार की जानी चाहिए। 


अतः निरुक्ताजुसार तीन साधन हैं जिनके द्वारा इमें वेदों का 
अर्थ मालूम दो सकता है--(१) भूति अर्थात्‌ आचायों के मुल से 
दम्प से सुने हुए ज्ञान वा उनके संगर-ग्रन्थ जैले जाणा आदि; 
(३) तर्क यानी अनुमान । वाल्मीकि, व्याल, मनु आदि जिन विद्धानों 
को वेदों के अध्ययनाप्यापन तथा मनन करने के अधिक सुझवसर 
कस थे उनकी निजी ङ्तियों में जो धर्मनिरूपण किए गए देके 
अवश्य वेदानुकूल हैं तथा जिन्हें (जैंसे आधुनिक विद्वान्‌) उक्त सुझवतर 
प्रात नहीं हुए उनके घार्मिक मन्तव्य मन्वादिको के अनुकूल होने पर 
डी माननीय हैं; अन्यथा नहीं, ऐसा विचार तर्क या अनुमान हे और 
(३) प्रकरण या असंग | इन तीन प्रकार के साधनों के उदाहरण 
क्रमशः नीचे दिये हे 


न 
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(१) परमराभुत अर्यन्जान के उदाहरुण के लिये बउसनेय- 
संहिता की ईशोपनिषद्‌ के इस वचन को लीजिये-- 
कुब्ब॑न्नेवेह कर्म्माखि जिजीविपेज्छुतं समाः | 
एर्व त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नैः ॥ 
थेऋ करते हुए मी सौ वर्ष तक जीने को इच्छा करे | इसी 
अकार दुगं सिद्धि ग्राप्त होगी ; दूसरों तरह से नहीं | कर्म मनुष्य 
में लिप्त नहीं होता । अब ईशोपनिषद्‌ के उक्त वचन के माथ मगः 
उद्गीता के इस बचन को मिलाइए-- 
“न मां कर्मासि लिम्पन्ति, न मे ऊर्मफलेस्प्रहा । 
इति मां योऽमिजानाति कर्ममिर्नेसवध्यते |? 
जर्थ-$मं सुके लिप्त नहीं ऊरते और न कर्म-फन में मेरी 
कडा रहती है। युके टेवा जो जानता है, वह कमों से नहीं बाँधा 
जाता ) ज्या गीता का वह वचन ईशोपनिषद्‌ के उक्त वचन को 
व्याख्या नहीं है ? 
हुन: इृह्दारएवक तथा कठोपनिषद्‌ का बढ़ वाक्य लौजिए-- 
“वदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हदिस्थिताः । 
अथ मर्त्योञ्जुतोमवस्यथ जा समशनुते | 
अर्थ नब इसके झदयत्यित तमी कामनाएँ कूट जाती हैं तद 
ऊरण-शील ( मनुष्य ) अमर होकर त्रद्ध को पराप्त करता है | इसके 
खाथ गीता का यह इलोक मिलाइए-- 


“विहाय कामान यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःल्पहः । 
निमेमो निरहंकाराः स शान्तमचिगच्छति || 
अर्थ--जो मनुष्य समी कामनाओं को छोड़कर तया इच्छा, 
समता और अहंकार से रहित होकर आचरण करता है वहीं शान्ति 
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याता हे । क्या गीता का यह आफ्य उक्त उगनिपद्वाक्य की व्याख्या 
नहीं दै। 

खोजने पर और भी ऐसे-ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जहाँ 
जम्बन्धी वचनो की व्याख्या अन्य अन्यो में मिलेंगी | वस्तुतः पुराण 
और धर्मशातत्र एवं रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक अन्य 
परम्परा प्राप्त अर्थो को खानें हैं जिनसे वैदिक वचनों की व्याख्या 
करने में सथेध्ट सहायता मिल सकती है। पुराण आदि विविध उक्त 
अन्थो की सहायता वेदों के अथं जानने के लिए ठीक वैसी दी है 
जैसी लौकिक संस्कृत को सहायता बेदों की भाषा समकने के लिए | 
हाँ, वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिए उन बरन्यो में निबद्ध परम्परा प्राप्त 
ज्ञान के साथ-साथ इन्डोन्यूरोपियन माषाओं के तुलनात्मक मापा- 
ज्ञान की सहायता, एक दूसरे के शोधक के रूप में ली जाए, तो 
खोने में सुगन्ध वाली क्युद्धत चरितार्य हो। 


(२) तकं यानी अनुमान । इस साधन की आवश्यकता वहाँ 
पड़ती है जहाँ एक हो वेद-बचन के अनेक युक्ति-युक्त अर्थ हते हो; 
पर यह न स्पष्ट होता हो कि मंत्रद्रष्टा वा लेखक ऋषि का वास्तविक 
आवर क्या है। जैसे अभो पहले कहा गया. है कि ऋग्वेदीय शुनः 
ओफ-सूक्त रूपक न होकर एक वास्तविक घटना का वर्णन है; कारण 
कि वाल्मीकि, व्यास आदि महर्षियों ने अपने ग्रन्थों में इसे ऐसा 
ही माना है । इन महर्षियों ने उक्त सूक्त को कुछ व्याख्या नहीं की 
है; बल्कि उसके विषय में जो नाना प्रकार को संमावनाएँ थीं उन 
अब का निपटाराकर उसके वास्तविक भाव को निरूपित कर दिया 
है। इस निर्शय पर हम लोग इस तर्क से पहुँचते है कि उक्त मह- 
बियो को वेदार्थ साक्चात्कार की जो सुविधाएँ प्राप्त थीं वे आधुनिक 
विद्वान को नहीं हैं । इसके अतिरिक्त इस साधनका वहाँ मी काम 
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पड़ता है जहाँ संबंधित बेद-वचन को उपलब्धि नहीं होती जैसा कि 
४: आगे दिखाया गया है। 

दूसरा उदाहरण लीजिए । वेदों में कई जगह 
डु--“यजमानस्य पशुन पाहि; अविं मा हिसीः 
मा हसः” इत्यादि । 

अर्थ- यजमान के पशुओं की रक्षा करो; भेड़ मत मारो; गाय 
अत मारो; एक खुरवाले पशु को मत मारो इत्यादि । पर यहाँ व्यर्थ 
वा केवल उद्र-पूर्ति के लिए पशु-वध का निषेध है; यज्ञ तथा आद 
के लिए नहीं; क्योकि मनु इसमें प्रमाण हे--“मघुपक च यञ्चेक 
पितृदैवतकर्मणि । अत्रैव पशवो हिस्पा नान्यजेत्यबरवीन्मनुः” (५1४१) 
युनश्च--“या वेदविहिता हिंसा नियता:स्मिंश्चराचरे। अहिसामेव 
कौ विद्याद्‌ वेदादमों दि निर्वेभौ” (५४४) । इन श्लोकों का अर्थ 
मांस-पत्तण-प्रसंग में पहले ही कर चुका हूँ । वहाँ देख लीजिए । 
ह इनके अतिरिक्त मनु के और भी वचन हैं जिनके नुसार यज्ञ में 
पशुओं का बध बध नहीं हे | इस दात,को समा मानते हैं कि मनु- 
सप्ति वेदायों की पुष्टि कस्नेवाली सर्वप्रधान स्मृति है। बृहस्पति 
कहते हैं-- 


यह लिखा मिलता: 
गां मा हिंसीः; एकश 


“वेदार्थोपनिबद्धत्वात्‌ आधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ । 
विपरीता या सा स्मृतिनं  प्रशंस्वते |” ˆ | 
अआर्थ--वेदायों को निवद करने के कारण मनुस्मृति प्रधान 
मानी गई हे । जो स्मृति मन॒ की विरोधिनी हे वह प्रशस्त नहीं है। और 
ओ कहा ई 
“तावच्छास्नाणि शोमन्ते तर्कब्याकरणानि च | 
चरमार्यमोजोपदेष्टा मनुयांबक्न दश्यते |” 
अर्थ--तक व्याकरणादि सभी शास्त्र तमी तक शोमा देते हैं जक 
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उक्त धर्म, अर्थ और 
उडता । महामारत में मी लिखा है-- 
“पुराण मानवो धर्मः ताज्ञो वेदरिचकिन्सितम्‌। 
आडालिदानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुभिः ||” 
आर्थ--घुराण, मानव-घर्म ( मनुप्रोक्त धर्मशाख ), षडङ्ग सहित 
बेड और चिकित्सा शाख, दे चारों आशासिद हैं; अर्थात्‌ ये जो कहें 


मान लेना चाड्ए | इन पर तर्कं-वितर्क करके इन्हें अन्यथा 
नहीँ करना चाहिए | इन सब ग्रमाणों से यह निर्विवाद सिद्ध दे कि 
अनुस्मृति डी सब स्मृतियों मे ग्रधान है और वह वेदार्थों को ही 
उतलातौ दै; अर्थात्‌ उतमें जो कुछ लिखा है वह वेदःसम्मत है। 
इनका कोई मी अंश श्रखिप्त कहकर नहीं उड़ाया जा सकता । 

आब यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि वेदार्य जानने के पहले 
( अति ) और दूसरे ( नक या आनुमान ) खाधनो में अन्वर ही क्या 
३ ? इस शंका का समाधान यह है कि पहले में वेद-मित्र अन्धो 
के बचनों के मूलभूत ेद-वाकयो की अत्यञ्च उपलब्धि होती है; 
दूसरे में वेद-वाक्यों की वा उनके वास्तविक भावों की झनुपलन्धि 
मे उनके आस्तित्व वा वास्तविक माव का तक द्वारा अनुमान कर 
लिया जाता है; अयाँत्‌ यइ समक लिया जाता है कि वेदों की भी 
मंशा अवश्य बही होगो; अन्यथा मनु अपने घर्मशाख में उसको ज्यो 
स्थान देते ? : 

(३) प्रकरण वा प्रसंग । बेदों का अर्थ सदा अलंगानुकूल दोना 
1 यह नहीं कि जहाँ-जहाँ “अश्व” शब्द मिले बहाँ-वहर उसका 
केवल चोड़ डो, वा केवल अश्वगन्धा नाम की औषधि ही अथं लिया 
जाए । प्रसंगानुसार उसके दोनों ही अर्थ हो सकते ई। जैसे पूर्व 
में कह आया हूँ कि गो तथा खर्वः के उपयोगितावर्खन-प्रसंग में 
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#आलमते' का अर्थ संग्रह कर लेना चाहिए; पर गोमे तथा अश्व- 
सेध यों के प्रसंग में उसका अर्थ हिंसा-परक ही लेना चाहिए | 

उक्त साधन-अय के अतिरिक्त एक चौथा साधन मी हे जो किसों 
सी अन्य के अर्थ-निर्णय में काम झा सकता है। वह है पूर्वापर: 
परस्पर बिरोधी प्रतीत होनेवाले अथो का संगति-करण । जैसे मनु 
के कहा दै कि माँस-मक्षण तथा मैथुन में दोष नहीं हे; क्योंकि इनमें 
आशियों की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। इस पर कोई यह राच्चे 
करने लगे कि यदि मांस खाने में दोघ नहीं तों कुत्ते, बिल्ली और 
जावे का मांस क्यों नहीं खाते ? यदि मैथुन में दोष नहीं तो माता, 
बहिन आदि के साथ मैथुन में क्‍यों दोष समका जाता है? इस 
आज्ञेप का उत्तर यह हे कि कृत्ते, बिल्ली आदि का मांस कुस्वाद 
तरथा स्वास्थ्य-हानिकर समक्त उसे पंचनखों और 'एकशफों में निषिद्ध 
क्रेया गया है और माता आदि के साथ मैथुन इस कारण निषि 
किया गया हं कि इससे समाज का उच्छेद होगा; यौन-सम्बन्ध का 
कोई नियम नहीं रहने के कारण समाज में व्यमिचार बढ़ेगा, जिसके 
फलस्वरूप किसी को सुख शान्ति न मिलेगी, लोगों का जीवन पशु-जीवन 
हो जाएगा जिससे किसी प्रकार की उन्नति न हो सकेगी इत्यादि | 
दतः यदि मनु ने कहा हे कि मांस-मक्षण करने में दोष नहीं तो 
उन्होने यह मी नियम कर दिया है कि किस प्राणी का मांस-मक्त्य 
है और किसका अभक्ष्य है। और यदि उन्होने मैथुन में दोष नहीं 
आना है तो उन्होंने वह भी कह दिया है कि विवादिता-मिन्न खिया 
के साथ मैथुन करने से प्रायश्चत्त करना पड़ता है । अ्रमिप्राय 
अह कि किसी मी ग्रस्थ के वाक्यो का अर्थ पूर्वापर मिलाकर करना 
चाङ्यि। 

यदि उक्त आच्चेप को उलट कर यह प्रत्याक्षेप किया जाए कि 
जदि मांस खाने में दोष है तो आहाराभाव के कारण जान जादे 
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डुए भी मनुष्य का, वा व्याधि-विशेष में ्राणरक्षाथे मांस-भकण 
की नितान्त आवश्यकता होते हुए भी सम्बन्धित रोगी का माँस 
-खाना सदोष है । पर यह धर्म और नीति दोनों के प्रतिकूल होने के 
कारण अमान्य दै | इस प्रकार यदि मैथुन में दोष हे तो अपनी 
विवाहिता खी के मी साथ मैथुन करने में दोघ" होगा| पर ऐसा 
आनने से मानब बंश का उच्चर, होगा; अतः यह भी अमान्य है । 

अब “प्रवृत्ति! शब्द पर थोड़ा विचार कीजिए । यदि मांस खाना 
चा मैथुन करना मनुष्य-मात्र का स्वामाविक धर्म है तो सभी को 
संहारी तथा कामुक दोना चाहिए । पर हम लोग प्रत्यक्ष देखते 
हैं कि मनुष्यों में से कितने मांसाहारी नहीं हैं । चे मांस का नाम 
सुनते ही मारे तरुणा के मुँहफेर लेते हैं | वे अपना जीवन-निर्वाह 
केवल शाकाहार द्वारा करते हैं। तथा कितने षंड वा नपुंसक हैं जिनमें 
काम का विकार तनिक मी नहीं हे जिससे वे मैथुन के प्रति बिल्कुल 
निःस्पृह रहते ई । पर शाकाहारियों तथा पंडो की संख्या बहुत ही 
कम है; अतः वे गणना योग्य नहीं हैं और मनु का वचन अक्षरशः 
सत्य मालुम पड़ता हे । जब वे कहते हैं कि मच, मांस और मैधुन में 
श्राणियों को रत्ति स्वामाबिक हे । 

अन्त में थोड़ा कुळ और कहकर इस परिब्छेद का उपसंहार 
कर देना हे । प्रश्न यह नहीं था कि मद्यन्मांस का सेवन करना 
जादि वा नहीं; और यदि मेरी सम्मति पूछी जाए तो मैं बहो 
कहुँगा कि भागत जरे उष्णयाय देश से जहाँ प्रचुर-मात्रा में. 
खाने योग्य अन्न, दूय पैदा होता है, मद्यमांत से बिल्कुल परहेज 
रखना चाहिए; बल्कि प्रश्न यह या कि प्राचीन हिन्दू क्या खाते 
बीते थे और अति, स्मृति तथा पुराशादिकों के द्वारा यह दिखला 


दिया गया कि उनमें मद्य -मांस का प्रचार था । उनमें किसी 
विशेष प्रकार को विशेषता नहीं थो कि बे इन दोषों से दूर रह 
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| इतना ही नही; बल्कि बलों में वे गोध हे कलिका 
तथा गोमांख मो खाया करते थे। सायख-भाष्य के साथ | 
का अध्ययन कौजिए और अपने पूर्वजों के काले कारनामों 
खची तैयार कीजिए--वे गाय, वैल, सुआर, मेड तथा 
जैसे का मांत खाते ये ( ऋ० १०८६१३ तया णस्दार३ एक 
स्थान पर इन्द्र ने अपने मोजन के लिए. २० बैल मारने को कहा हैं 
(० १ण८६।१४ ); एक-एक वार सौसो मेंस भी काटे जाते ये 
; घोड़े, बैल, मेंड और गायों को आहुति होती. 
१।१४ तथा (१०।१६६३ ); जगह-जगह कसाईलाले 


निम्नोदजत उक्त वेदमंत्रों का अवलोकन करे 
} (र) वृषाकपायि रेवती सुपुत्र आदु झुस्लुपे । 

| | असक्त इन्द्र उक्षणः परियं काचित्‌ कर हविविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 

ऋ १०८६१३ ॥ 

अधे- हे दषाकपि (तन्नामवारी इन्द्र-पुत्र ) की खी ! तुम धनः 

शालिनी, उत्तम पुजवालो और सुन्दर पुत्र-बधू हो। ठम्हारे दृषों 

( सौड़ों ) को इन्द्र खा जाएँ । तुम्हारे पिक और खुन्त्रकर इचि. का वे 

अस्त करें। इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हें। 

| (२) अद्विखाते मन्दिन इन्द्र तृयान्त्छुन्वन्ति सोमान्‌ पिव सित्वमेषाम्‌ | 

| चन्ति ते दृषमाँ अत्सि तेषां पक्षेण यन्मघवन्‌ हूयमानः || 

॥ | ऋर शर्दारे॥ 

अर्थ-हे इन्द्र ! अन्न कामना से जिस समे तुम्हारे लिए बन: 

किया जाता है, उस समय यजमान शीघ-शीत्र अस्तर-फलको पर 

मादक सोमरस तैयार करते हैं | उसे दुम पीते हो। यजमान बैल | 

(जाँड ) पकाते हैं । त॒म उन्हें खाते हो। 
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३) उक्षणो दि मे फ्दश साकं पचन्ति विंशतिम्‌ । 
| उत्ताइमग्नि पीव इन्दुमा कुची उणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः || 
ऋ* १९।३३।१४॥ 
अर्य- इन्द्र कइते ह- मेरे लिए इन्द्राणी के दारो श्रेरित याजिक 
| ` जोग पन्द्रइन्बीस साँड़ वा वैल काते हें। उन्हें खाकर में मोटा 
डोता ई । मेरे दोनों कुचियो को याज्ञिक लोग सोम से भरते हैं। 
इन्द्र सन-भेष्ठ हैं । 

| 0४) बरदान यं विश्वे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिपाँ इन्द्रतुम्यम ! 
/ पूषा विष्छुल्जीणि सराँखि धावन्‌ इत्रहणं मदिरमंशुमसमे ॥ 
। ऋण ६2७१ ॥ 
अथे दे इन्द्र ! सम्पूणं मक्दूगणा समान प्रीतिमाजन होकर 
स्तोत्र द्वारा उम्हें वर्ढित करते हैं और ठम्हारे निमित्त पूषा तथा 
बिष्णु देव शतसंख्यक महिष्रों का पाक करते एबं तीन पात्रों को 

कु करने के लिए मादक और बृव-ताशक सोम डालते हैं। 


(५) बस्मिन्रश्वास ऋषमास उक्नणों वशामेषा अवसशस आहुताः । 


|: कोलालपे खोमप्रडाय वेधसे हृदा मतिंजनये चारुमम्नये ॥ 
हि.” 1 ऋ० १०।९३।१४॥ 
| ` दे-जिन अभि में घोडो, बली वृषों और पौसषहीन मेषों 


को अइवमेघ यज्ञ में आहुति दी जाती है, जो जल पीते हें, जिनके 
ऊपर सोम रहता है और जो यज्ञानुष्टाठा हे, उन अग्रि के लिए मैं 
डुदय से कल्याणकारी स्तुति बनाता हूँ । 
६ या देवेषु तन्वमैरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि वेद । 
ज्ञा अस्मम्यं पयसा पिन्वमानाः श्रजावतीरिन्द्र गोडे रिरीद ॥ 
ऋ०१०।१६८।३॥ 
अर्तो गाएँ अपने शरीर को देवों के यश के लिए दिया 
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करती हैं; जिन गायों की आहुतियाँ सोम जानते हैं; हे इन्द्र! 
उन गायों को दूध से परिपूर्ण करके और सन्तानयुक्त बनाकर हमारे 
लिए गोष में मेज दो। 
(७) कहिँस्बित्‌ सात इन्द्र चेत्यासदघग्य यद्धिनदो रव एयत्‌ । 
मित्रक॒वों यच्छशने न गाव: प्रधिव्या आप्रगमुया शयन्ते || 
ऋ १०९९/१४ 
अर्थे- डे इन्द्र | जिस चन वा वाण को फेंककर तुमने पापी 
राक्षस को काटा था, बह कहाँ फँकने योग्य है ? जैसे गोहत्या के स्थान 
में गाएँ काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अख से निइत होकर 
मित्रद्ेषी रास लोग प्री पर गिरकर सदा के लिए सो जाते हैं। 
(=) दिवि ते नामा परमो य आददे प्रथिव्यास्ते रुहु; सानविक्षिपः । 
अद्रयस्त्वा वघ्सति गोरघित्वच्यप्सुत्ता हस्तै ुदुुर्मनीपिणः ॥ 
ऋण ६।७६।४ ॥ 
अर्घ है सोम ! तुम्हारा परम अंश बुलोक में है । वहाँ से 
वुम्हारे अंश पृथ्वी के उन्नत प्रदेश ( पर्वत ) पर गिरे और वहाँ बुन्न 
हो गए । मेधावी लोग ठग्दै हाथों से गोचर्म पर पत्थरों से कृटते 
हैं और जल में निचोइते हें ।ऋ० ६।१०१।११ मी देखिए | 
इन वेदमंत्र के अतिरिक्त पाठकगण ऋग्वेद, प्रथम मणडल का 
/ १६२ का सकत पढ़ें जिससे उन्हें मलूस होगा कि किस प्रकार वैदिक 
ऋषिगण अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वज्ञाओ में डाग 
और घोड़ो की आहुति देते थे। उक्त सक के कुछ मंत्र वहाँ उद्धृत 
किए जाते हें-- 
| (३) एबच्छागः युरो अर्वेन वाजिनापूष्णो 
अभिग्रियं यत्पुरोलाशमर्वता वड़े 


मानो नीयते विश्वदेब्यः 
सौभवसाय जिन्वति || 
ऋ शा १६२।३॥ 
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आार्थ- सब देवो के लिए उपयुक्त छाग पूषा के दी अंश में 
पड़ता है । उसे शीभगामी अश्व के साय सामने लाया जाता है। 
अतएव तवष्टा देवता के सुम्दर भोजन के लिए, अरब के साथ, इस 
छाग स्रे सुस्वाद्य पुरोडाश तैयार किया जाए । 
(२) यद्वाजिनो दामसन्दानमदतो बा शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य | 
अद्वाधास्य प्रथ्तमास्ये तुख सर्वाला ते आपि देवेष्वस्ट ॥ 
ऋण" १।१६२।=॥ 


अर्य--जिस रस्सी से थोड़े को गर्दन बाँधी जाती हे; जिससे 
उसके पैर बाँचे जाते हैं; जिस रस्सी से उसका सिर बाँधा जाता है, 
बे सब रस्तियाँ और अश्च के मुँ में डाली जानेवाली थासें देवों के 
पास आँ । 
(३) यदङ्वस्य क्रविषा मक्तिकाश यदा स्वरौ स्वधितों रिप्तमस्ति | 
यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सांता ते अपि देवेष्वस्त ॥ 
ऋः १।१६२।६ ॥ 
अर्थ अर्व का जो कच्चा मांत मक्खी खाती हे, काटने अथवा 
साफ़ करने के समय जो इथियार में लग जाता है तथा काटने वाले 
के दों और नखों में जो लग जाता है, वह सब देवताओं के पास 
जाय । 
१७) यत्तेगात्रादम्निना पच्यमानादमिशल निहतस्यावधावति 1 
मा तद्भूम्यामाथिषन्मा तरेषु देवेन्यस्तढुशाद्म्यो रातमस्ठ ॥ 
ऋ० हा१बहर 
अर्थ डे अश्व ! आग में पाते समय तुम्हरे शरीर से जो 
उस निकलता है और जो अंश शल में आवद्ध रहता है बह मिट्टी 
मे भिरकर तिनकों में मिल न जाए। देवता लोग लालायित हुए हैं। 
उन्हें सारा इवि प्रदान किया जाए । 
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(6) बे वाजिनं परिपश्यन्ति ककं य हुः सुरिति । 
| थे चार्वतो मांसमिचामपासत उतो सेपाममिगूतिनं इन्दव ॥ 
ऋ० १।१६२। १ ॥ 
अर्थ--जों लोग चारो श्रोर से श्व का पकना देखते हैं; जो 
कहते हैं कि गन्ध मनोहर है, देवताओं को दो; और जो मांसःभिक्षा 
की पेक्षा करते है धात्‌ उसे पाने की राशा से वहाँ ठे है, 
उनका,संकल्प मारा ही हो । 
0 निक्रमणं निपदनः विवत्तेन यञ्च पड्वीशम्त; | 
अच्च पपौ यञ्च धासि जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्त || 
ऋग १।१६२।१४॥ 
अथे--अइ्व जहॉ गया था, जहाँ बैठा था, जहाँ लौटा था, 
जिससे उसके पैर बाँचे गए थे, जो उसने पिया था तथा जो चाल 
उसने खाई थी, सो सब देवों के पास जाए। 
(७) यदश्वाय वास उपस्तृशंत्पघीवासं या हविरणयान्यस्मे । 
सँदानमर्षत पढ्वीशं प्रिया देवेभ्वायामयन्ति ॥ 
आ० ३।१६२१६॥ 
कार्य- जिस आच्छादन-योग्य वस्त्र से अश्व को आच्छादित 
किया जाता है, उसको जो खोने के गइने दिए जाते है, जिसके उसके 
तिर और पैर बाँचे जाते हैं, सब देवों फे लिए प्रिय हैं। ऋत्विक 
लोग देवो को ये सब प्रदान करते हैं। 
(८) यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पराध्य या वा कशया वा तुतोद | 
* खुबेव ता हबिषो अध्यरेपु सर्वाता,ते ब्रह्मणा सूदयामि | 
ऋः १।१६२१७। 
आर्थ--अर्ब को, ज़ोर से नासा-ध्यनि करते हुए गमन करने 
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पर, चाबुक के आघात से जो व्यथा उत्पन्न हुईं थी, उसे मैं मंत्र द्वारा 
| उसी प्रकार हुति में देता हूँ जैसे सुक दवारा हब्य दिया जाता हे । 
जो लोग इन बेइमंत्रों में 'धाग” और ' "श्रुवः शब्दों से तन्नाम- 
'धारी पशुओं का अथे न लेकर करमशः झजा और श्रेवगन्धा बा अश्ब- 
पर्णों नामक औपधियो का अथे होते हैं ये जान बूमकर क्ष्य पर 
पर्दा डालना चाहते हे । यज्ञो में पशुओं का ही बध होता या, यह 
'औमद्वागवत से मौ प्रमाणित है। चौथे स्कन्ध का २५ याँ अध्याय 
| पिए तजा चनरिं, जो प्रचेताओं के पिता थे, कर्मकाय में 
तत्र होकर यज्ञों में पशुओं का संहार करने लगे । महर्षि नारद को 
उनकी बुद्धि पर दया आई; अतएव उन्होंने राजा के पास जाकर 
जानका उपदेश दिया-- 
मो मो जापते राजन्‌ पशून पशय ख्वयाच्वरें। 
संञ्चापिताने, जीवसंघान्‌ निर्वुणेन सहस्रशः ॥७॥ 
एते न्स. सम्पतीक्षल्ते स्मरन्तो वैशसं तब। 
_ संपरेतमयः कूटेरिछन्दन्त्युत्थितमन्यवः |= 
अर्थ--नारद ने कहा कि हे प्रजाओं के पालन करने वाले राजा, 
दुमने निय होकर यशो में दज़ारों पशुओं की हत्या की है। ये सब 
= तुम्हारे मरने की राह देख रहे हैं ॥७|। जब तुम मरोगे तक ये सब 
| तारी दी हुई पीड़ा का स्मस्शकर उसका बदला लँगे। ये सम 
त होकर यमराज के यहाँ झपने वज-तोदण सांगो से तुम्हारे 
को छिं-मिन्न करेंगे ॥=|| जान पड़ता है कि मषिं ब्यास के 
में पशुवध रूपी बर्बरता के कारण लोगों की भद्रा वैदिक 
से उठ चली थी। तभी तो हमें इसका संकेत भगवद्गीता 
ह "रविधा बदा निस्तैगुण्यो भवान इस बेद-विरोधी वचन 
मिलता है । महाभारत, शान्ति-पर्ब, अध्याय ३३७ में, भौष्म ने 
८) र पट: 
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मुधिडिर से ऋषियों और देवताओं का बिवाद कहा है। देवताओं 


का पक्ष था कि बज में पशुओं का ही हवन होना चाहिए। इसका 

बिरोध करते हुए ऋषियों ने कहा-- 
वदेयु ` यट्यमितिवे. बेदिकी भुतिः। 
अज संज्ञानि वीजानि छागं नो इन्तुमईय ।|४॥ 

आर्यो में धान्यादि अन्नो के दारा हचन करना चाहिए; 

यह बैदिक भुति है; क्योकि सभी बीजों ( अन्नो ) को ग्ञज' कहते 

है। इसलिए वकरो को मारना दम्हारे लिए उचित नहीं है। जान 

पढ़ता हे कि ये कोई अधकचरे ऋषि ये, जिन्हें वेदों का अधूरा ज्ञान 

या; अन्यथा घर्मेराज (!) युधिषिर पर गीष्म द्वारा प्राप्त उनके इस 

सडुषदेश का कुछ भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा ? और युधिधिर ने इसे 

जानकर भी अपने अश्वमेखबक्र से असंख्य पशुओं की जान क्यों 

ली ? महामास्त, अश्वमेधप्वै, अध्याय ८६ को पढ्ए। मज़ा तों 

अह कि यह हिंसात्मक यज्ञ अद्वितीय वेद महि वेद व्यास के 

समय ततया उनकी ही सलाह से हुआ था 1 उक्त पर्व का झध्माय ७१ 

पढ़िए ॥ 

/ यज-निहत पशुओं के विविध अंगों का बटवारा य करानेवाले ॥ 

/ पुरोडितो में किस प्रकार होना चाहिए, यह इमें गोपयजाल्ण २१८ | 

/ से मालूम होता हे-- » 

| यातः सवनीयस्य.पशोविंभागं व्याख्यास्वमः । उद्डृत्यावदानि | ` 

डनू सजिङे प्रस्तोतुः कंठः सककुदः प्रतिहत, स्वेनपत्ष उद्गाठरः| | 

| त्ति पाशवं सांवमध्वयोः इत्यादि । 

अच इसके बाद यीय पशु का विमाग कहते हें। जीम/ 

के खाय दोनों जबढ़े सोता के, ककुद्‌ (मौर) के षाथ कड रिश, 

क, स्येनाकार वच्ःस्यल उद्गाता के, कन्दे के साथ द्रइना पारब ५ " 
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(अगल) अध्यय के होते हैं इत्यादि | स्थानामाज के कारण गोपथ 
बाह्मण का सम्बन्धित अंश पूर्णतः उद्शरत ही हुझा । उदाहरण 
स्वरुप उसकी कुछ आरंभिक पंक्तियाँ ही उद्भृतकार शेष छोड़ दिया 
सबा । यज्ञननिइल पशु का इसी प्रकार का विभाजन देतरेय ज्राहाण 
में भी बतलाया गया है | यद विभाजन गोमेघ वह के प्रसंग में 
आया है; अतः यहाँ पशु शब्द से गो पशु का ही विभाजन समना 
चाहिए, । नियम यह था कि यज्ञनिहत गोपशु की लाश में से उसके 
३३ अंगों को काटकर उन्हें न में भाग लेनेवाले प्रस्तोता आदि 
परोहितो एवं यजमान और उसकी स्त्री में बाँट दिया जाता था। 
इन ३े& अंगो में जबड़े, जीम, गर्दन, ककुद्‌, सीना, रीढ़, कल्बा, 
चूतड़, कल्हा, जाँच, पेडू, कमर, ्रामाशय, स्पिड, युदा, सँग, 
ओठ, मूत्राशय, सिर, खाल, पैर, इलक, तालू, कुरकुरी, मणिका 
आदि हें और इन्हें पानेयालों में अस्वोता, प्रतिहर्ता, उद्गाता, 
आध्यः, उपगाता, अतिग्रस्थाता, अझा, जाह्मणाच्छुृशी, पोता, होता, 
अैतरावरुश, कच्छावाक, नेश, सदस्य, यइस्वामी और उसकी खी, 
म्नि, अत्रय, चमसाध्वयु', सुब्रझण्य आदि हैं | वशस्पली क्या थी; 
आनो पूरा बूचड़-खाना यी । 
पशु-यश के विषय में पहले बहुत कुछ लिखा गया है; किन्तु 
फिर मौ कुछ लिखना बाकी रह गया है, जिसे पाठकों की. सेवा में 
निवेदन कर देना ही उचित मालूम होता है | वत्तमान काल में बेद 
पतिपादित धर्म के माननेवालो में मुख्यतः दो सम्प्रदाय देखने में 
= गते हे-(२) सनातनी तथा (२) श्रा्यलमाजी | पर खेद के साय 
१: हला पड़ता हे कि दोनों दी उक्त धर्म के असली रूप को छिपाना 
| दकत हैं। उन्हें सदा सह भय बना रहता हे कि कहीं बैदिक धर्म 
क अतली रूप जनता को माल्यूम हुआ तो ब उनके पूर्वजों को 


ह 


पु “उहा असम्य तथा जंगली कहने लगेगी । सनातनी तो यह कहकर 
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अपने पूर्वजो को बर्वरता को छिपाते हें कि भाई, हमारे वैदिक 
ऋषिगण ऐसी दिज्य-शक्ति रखते ये कि उनके प्रताप से वज्ञ में मारे 
गए पशु पुनः जी उठते थे और अपने भौतिक शरीर के साथ ही 
सीदे सर्ग में चले जाते ये आजकल इस कलियुग में इतनी सामर्थ 
कहाँ कि हम वेसा चमत्कार दिखा सकें; श्रतः हमें इस ऋलिकाल में 
अशे-सम्पादनार्थ पशुओं का वध नहीं करना चाहिए । कहने का 
तासे चह कि सनातनी तो अश्व, गो, छाग, महिष, मेष नामधारी 
आस्तविक पशुझो का ही मारा जाना स्वौकार करते हें; पर वे भोली: 
माली जनता को यह कहकर बहकाया करते हैं कि यशनिहत पशु 
ऋषियों के मंत्र-बल से पुनः जी उठते ये और खगं को चले जाते ये) 
२ इस घूत्तंतापूर्श सफ़ाई के खंडन 
आदि यज्ञ-निहत पशु पुनर्जीवनं होकर सशरीर स्वर्ग को चलें जाते के 
तो, फिर उनके किस शरीर को बूचड़ की तरह काट-काटकर 
बिभाग किया जाता या, यह सनातनियो को बतलाना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त उन्हें इस बात का प्रमाण भी देना चाहिए कि य्ञ-निइतः 
पु पुनः जी उठते थे । पर आज तक उन लोगों ने दोनों में कोई भः 
काम नहीं किया । 

आर्यसमोचौ सम्प्रदाय तो और मी विचित्र है | स्वामी दयानन्द 
के चेले होने के कारण इसके सदस्य कतर-ब्योंत करने तथा बाक-छुल 
का आशय लेने में सिद्ध हैं। बसे, जहाँ हुआ वहाँ चट अर्थ बदल 
दवाः और हठपूर्क अपने पच पर डटे: रहे । इसका कुछ भी विचारः 
नहीं रहता - कि उनका अर्थ कहाँ तक प्रासंगिक हे | ये तथा इनके. _ 
केरे पड़े हुए अन्य अशिवित तथा कुशिक्षित जन भी, जिनक | 
अध्ययतत की परिधि-जीबन पर्यन्त 'स्यरथे-परकाश’, को चदासदीचारी 1 
के मतर मित उडी, पर जो र्ब 'वेद-चेद' चिल्लावा करते ह; 
वेदिक यरो की वीभत्सवा पर यह कहकर पर्दा डालते हैं कि अश्वादि 


$ 
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ल्द तन्नामधारी पशुओं के वोधक न होकर अश्वगन्धा आदि 
औषधियों के योधक हैं, जिनकी आहुति अम्निकुंड में होती थी। 
इसका फल यह होता था कि उनकी सुगन्ध तथा थुएँ से वायुमंडल 
शब हो जाता था और उसमें उड़नेवाले रोग-कीटाशु नष्ट डो जाते 
ये, जिससे पजा स्वस्थ तथा सुखी रहती थी। उनका कथन है कि 
लिस प्रकार पशुओं के चर्म, मांत, अस्थि आदि होते हैं उसी प्रकार 
ओे औषधियों के मी हेते हें। औषधियों का छिलका उनका. चर्म, 
उनका गूदा, उनका मांस, उनका रस, उनका रक्त और उनकी गुठली 
उनकी अस्थि है । सायण आदि भाष्यकारो ने ऋषियों के गूढ़ाशब 
ने समककर ओर थे का अनर्थकर बैदिक यज्ञों को कलंकित 
कर दिया है इत्यादि । यह तो हुआ पूर्व-पत्ष । अब इसका उत्तर- 
मन्च खुनिए--- 
यह तो ठोक है कि औषधियों के छिलके, गूदे, गुठली उनके 
क्रमश: चर्म, मांस, अस्थि आदि कहे जा सकते हैं। पर ऐसी कल्पना 
के आधार हैं। वे आधार हैं पशुओं तथा औषधियों के विविध शरीरा- 
यों के बीच उनके आकार, गुण, क्रिया तथा शरीरान्तगंत स्थान का 
खाहश्य एवं उन अबययों में आकारादि कौ पारस्परिक मिन्नता। 
साइश्य यह कि आचरण तथा रक्षण का काम करने के कारण छिलके 
जा त्वच्‌ को चर्म, तस्लत््व और पोषकत्व गुण के कारण रस को रक्त, 
सी प्रकार कठिन्य गुण के कारण गुठली को स्थि कह सकते हैं। 
मित्रता यह कि जो आकार, गुण, किया और स्थान छिलके के हैं वे 
अुठली के नहीं हैं । इसी प्रकार जो आकारादि गुठली के हैं वे गूदे, 
जसादि के नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही अवयव वा 
इन्द्रिय किसों अन्य अचदव का भी काम दे । यदि ऐसा होने लगे तो 
औषधियों का, पशुओं के साथ, कुछ भी तुलना नहों हो सकती | 
„ पहले गोपथ तया ऐतरेय आह्ृमणों का इवाला देते हुए यह सिद्ध कर 
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आया हूँ कि यीय पशु के जबड़े, जीभ आदि ३६ अंगों को अलग 
अलग काटकर उन्हें प्रस्तोता आदि ३६ व्यक्तियों में चाटते ये । क्या 
कोई मी स्वामी दयानन्द के मतानुयायी मुके सन्तोषजनक रूप से 
वह वतलाने की कृपा कर तकता है कि यदि बेदमंत्रों में आए हण 
अते, नेप, महिप, उक्षण, वपम, दृप, ऋषम, गो, छाग आदि शब्द 
ओऔषधियो के योतक हैं तो इन औषधियों के कौन-कौन से अंग, कौन- 
कौन-सी इन्द्रयो तया कौन कौन से वयत जबड़े आदि अलग अलग 
३६ अंग हैं जिनका वेटवारा किया जाता या ? यों ही कुछ अनगल- 
बक देने से काम नहीं चल सकता । सन्तोषजनक तथा सप्रसारू 
उत्तर देना होगा । यदि ऐसा उत्तर वे नहीं दे सकते तो यह निर्विवाद 
सिद्ध हो गया कि अतो में पशुओं का ही होम. किया जाता या और 
उन्हीं के अंगों का बेंटवारा होता था, न कि औषधियों का । मैं 
मानता हूँ कि वेदों पर स्वामी दयानन्द» की अटल अदा थी, अत्तः वें 
उसका उद्धार करना चाइते थे। पर उनकी अरल अद्धा ही उनके म का. 
कारल हुई । वस्तुतः वेद, जो पूर्वोक्त प्रकार की दिसा को शिक्षा देनेवाले 
हैं वैती अडा तया भक्ति के पात्र नही हैं जैल स्वामीजी मान बैठे चे। 
हाँ, दुनिया की सबसे प्राचोनतम पुस्तके होने के कारण; उन्हें प्राचीन 
हिरु की चार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था मालूम करने 
के लिये पढ़ सकते हें। पर यह माने वैठना कि बैदिक घम हो सवो 
कष्ट धमं हे मारी भूल हे। यदि स्वामीजी जान-बूफकर बेंद-मंत्रों 
का अर्थ बदलते डो तो, यह उनके जैसे एक मददविद्ान को सोमा 
नहीँ देता । ग़लती तो किसमें नहीं है; पर ग़लठियों का स्वीकारपूर्वक 
खुधार करना ही यथार्थ पुरुषायं तथा नैतिक साहस का लक्षण हैं) 
+ _अस्वामी दयानन्द की वेद-विषयक धारणाएँ: जानने के लिए इस 
परिच्छेद का अन्त देखिए ॥ 2 


आचीन दिन्दुओं का खान-पान २१५ 


आर्यत्रमाजी वाल्मीकीय रामायण को मानते हैं। पर जब उनको यइ 
दिखाया गया कि राजा दशरथ के अश्वमेघयज्ञ में रानी कौसल्या 
जे स्तयं यशान्दीबित अर्व का बध किया था तथा स्वयं रामचन्द्र 
तथा महारानी सीताजी ने उत्तरकाण्ड में बर्जित उपवन-विहार करते 
समय नाना प्रकार के मदान्मांसो का सेवन किया था तो, वे चट कह 
ठे कि अजी, यह सब बाममार्गियो की लीला दै । उन लोगों ने ही 
हमारे पवित्र अन्थों को कलुषित करने के लिए उनमें ऐली-ऐसी गे 
खुसेड दी हैं। पर बाम-मागबाले सिद्धान्त का खंडन मैं इसी परिच्छेद 
में पहले कर आया हूँ देख लीजिए । सबको आप अना सकते हैं; 
दर हठी और दुराग्रहियो को नहीं । इसीलिए नीति-शाख में कहा 
गया है-- 
अञ्चः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः 1 
ज्ञानु-लब-दुर्विदग्ध॑ ब्रह्मापि तं नरं न रंञयति॥३॥ 
म? नौतिशतकम्‌ || 
अर्थ--जो विचारे अनजान हें उन्हें तो आप सालो से मना 
ˆ सकते हैं। और जो “विद्वान्‌ हैं उन्हें तो आप और भी आसानी से 
मना सकते हैं। पर जो अधकचरे हैं उन्हें ब्रह्मा भी नहों मना 
कते 
आब वहाँ गोन्चमं के ऊपर कुछ कह देना चाहता हूँ । आधुनिक 
हिन्दू जिस घृणा की दृष्टि से गो-्चमं को देखते हैं उस इष्टि से उनके 
धर्बज नहीं देखते ये | बे तो उसका उपयोग पवित्र से मी पवित्र अब- 
खरो पर किया कस्ते थे; यष तक कि, जैसे अमी पहले कहा गया है, 
खोमलता को गो-चर्म पर हो रखकर वे उसे पत्पर खे कूटे और उसका 
रख निकालते थे । यहातूजों के अध्ययन से पता चलता है कि विवाद 
जैसे पवित्र इत्यः के अवसर पर मी गो-चमं से काम लिया जाता या । 
पारल्कर-गदसज॒ के विवाइ-प्रकरण में लिखा दै 
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“ताँ इडः पुरुष उन्मथ्य आ्राम्वोदस्वानुगुसागारे अनुड्होरोदिते चसे- 
झयुपवेशयत्ति' । अर्थ--उस “कन्या को कोई ड्ृष्ट-पुष्ट व्यक्ति उठाकर 
| बिवाइनमंडप से ) पूर्व वा उत्तर की ओर ( स्थित ) किसी सुरक्षित 
ह में लाल बैल के चमड़े पर बैठा देवे। कोई-कोई “प्रस्बोदम्बानु- 
युप्तागारे" का अर्थ (पूर्व वा उत्तर से आच्छादित यह' करते हैं 1 


इशकर्म पदनि" नामक संस्कार-अन्य में भी यही बात लिखी है-- 
“ज अर्ध बलवान्‌ कर्चिद्बाढाण उत्याप्व प्रागुदस्वानयुप्तागारे 
लोहितानडुड्चम्मेंग प्रतिलोमास्तोणं उपवेशयेत्वरोवा ।” अर्थ 
तसङ्चात्‌ कोई बलवान्‌ आझण अयवा वर बघू को उठाकर पूर्व वा 
उत्तर की ओर किसी गुप्त घर में लाल रंग के देल की लाल उल्टा 
विज्याकर उस पर उसको बैठा देवे | 


“पारस्कर यहायूत्र' तथा 'दशकर्म पद्धति' में यह कृत्य कस्या के 
पिता के अर पर टी करने को लिस्वा है। पर 'आपल्तम्बनहमसू्' में 
जर को यह कर्म वधू को अपने घर ले जाकर करने को लिखा है-- 
“लोहितं चन्मनडहं प्राचीनऔवस॒त्तस्लोम मध्वे:गारस्योत्तसयास्तीर्य 
हान्यपादयन्तुत्तरं बाचवति दक्षिणेन पदा ॥६।८॥ अर्थ--वर अपने 
वर में प्रवेशकर जो कमरा पति-पत्नी के निवास का डो, उसके बीच 
में लाल वैल की खाल को, जिसका शिरोमाग पूवं को ओर हो और 
रोम ऊपर को डो, बिद्याकर दहने पग से कधू को उसमें ले जाए | 
पुनः आगे चलकर लिखा हे--“परि पेचनान्त कृत्वो्रया चर्मरुदु- 
विशत उचरोबरः ॥६।१०॥ अयं पर खन्न्याघान से लेकर 
परिफेचत पर्यन्त कर्म करके वर और वधू दोनों उत खाल पर पूर्वा- 
मिमुसर दैठें । उत्तर में वर और दक्तिश में बू बैंठे | 


पारत्कर यह्ासूत्रो का अब्ययन करने से कुछ ऐसी भी विचित्र 
जातें पाठकों को मालूम होंगी जिसे पढ़कर वे चौंक उठेंगे और प्राचीन 
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हिन्दुओं के सभ्य होने में शंका करेंगे उदाहरणतः 
मलःत्याग के बाद आवदस्त न लेकर केवल एक सूखे काठ बा ठेले 
से गुदा को पोंछ देते ये। लिखा हे-“प्रशीशँन काष्ठेन गुद्दंग्रमू- 
जौत | इस पर पं» वेणीराम शर्माजी की संस्कृत-विद्ृति पढ़िए-- 
उयत्नं विना पतितेन अयज्ञिय काष्ठेन गुर्दे श्रोड्छेत्‌ । एनच्च लोष्ठादी 
जामप्युपलक्षणम' (प° ११३); अर्थात्‌ इस प्रकार के अयज्ञिय सूखे 
काठ से, जो आप से आप वच से गिरा हो, स्नातक अपने गुदा को 
धोंछ लेवे । काष्ठ कहने से डेला आदि मी करना चाहिए। 
तात्य यह कि उक्त प्रकार के सखे काठ के अमाव में डेले आदि से भौ 
काम चला लेना चाहिए । कोई-कोई अपने पूर्वजो के इस दुर्गुण को 
छिपाने के लिए. यह कह देते हैं कि स्नातक लोग सूखे काठ बा देले से 
गुदा को पो लेने के बाद उसे जल से सफ़ा कर देते थे। पर सुके 
आचीन अन्यों में इसका प्रमाण कहीं पर नहीं मिला । 

कल्पसूत्रों के अध्ययन करने से प्राचीन हिन्दुओं तथा आस्तिक- 
मन्य कतिपय आधुनिक हिन्दुओं के महाअन्धविश्वासी तथा अपने 
बहुमूल्य समय को वृथा नष्ट करनेवाले होने में तनिक भौ सन्देद 
नहीं रह जाता । नाना प्रकार के यशों तथा संस्कारों के सम्पादन करने 
मे चे कितना निरर्थक तूल किया करते थे; कितने कपोल-कल्पित देव- 
ताझओं की मंत्रों के द्वारा प्रार्थना किया करते थे तथा कितनी सामग्रियों 
को इका करते ये कि जिसका ठिकाना नहीं । मालूम होता था कि 
आनों दुनिया में उन्हें और कुछ करना है ही नहीं । उदाइस्ण के लिए 
गर्मोधान को लीजिए. | गरस्कर-हद् में लिखा है 

“प्रजाकामः दतञिरोन पाणिना ऊरू प्रसाय॑ प्रजास्थानमिमूशाति 
भूषा भगे-सविता मे ददाठ, इत्यादि। अर्य--सन्तान चाइनेवाला 
अपने दहने हाथ से खरी की जंयो को पसारकर उसकी जननेन्द्रिय को 
“पूषा अंगे-सविता मे ददाठु' इत्यादि मन्त्र का जाप करता हुआ मजे । 
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घुनः आगे चलकर लिखा है--प्राङ्मुख उदड्सुखो बोप विष्टो मन्ये ˆ 
द्रतो मूतमिति चैके खावर्ण कुर्यात्‌ ।! अथं--पूर्व वा उत्तर की ओर 
` मु किए हुए बैठकर 'रेतो मूलम! इत्यादि मंत्र का जाप करता हुआ- 
मैथुन करके वीयं-बरणा करे | गर्मांघान-संस्कार क्या है मानो पूरा 
कोकसात्र दै । प्राणियों की, मैथुन में, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 
धुत करते समय करिसी देवता का मन्त्र जपने से क्या लाभ है यदि 
` जरो कि देशा करने से उत्तम सन्तान उतन्न होती है तो ऐसे प्रलाप 
करनेवालो से क्या मैं पूछ सकता हूँ के वष्ट, पराशर; वेद-व्यास, 
अगा; गौतम, ऋष्पंग, अगस्त्य, मांडब्य, आदि महरपियोंके . 
अर्माधान काल में, जिनकी उत्पत्ति मैं पहले लिख वा हूँ तथा जिन्हें 
आज मौ यह हिन्दू जाति परमपूब्य मानती है, किस संस्कार-विदि . 
का पालन किया गया धा ? इसी प्रकार का एक मूख्ल॑ता-पूर्ण संस्कार 
सीमन्ताजयन है जिसमें पति कुछ मन्त्र बड़वड़ाता हुआ अपनी पन्नी 
का माँग गर्भ के छुठे वा आठवें मास में काठ्ता है । भला कहीं इस 
स्मैणता का मी ठिकाना है! यशो का मी यही हाल जानिए । बहाम | 
अल्वेक यध कार्य के लिये अलग-अलग मंत्र है । गाय को डुहने के 
अमय उनको जाँबों को छान से बाँघने का मंत्र, उसके थन में बाळा दै 
जगाने का मंत्र, दूध दुइने का मंत्र, उसे जमाकर दही और बी तैयार 
करने के मंत्र तथा अन्यान्य कायो के मंत्र दिए मए हैं। 
स्वामी दयानन्द तथा उनके चेले अपने को अन्धविश्वास से धर 
पूर्णतः सक्त मानते डोगे । पर स्वामीजी कृत 'संस्कार-विधि', पचस | 
महाबिधि? तथा बेदों के माध्य पढ्ने पर झपको | 
स्वामी दयानन्द मालूम दोगा क्रि वे मूखंतापूर्ण रूढ्यो में सनातनियां » | 
और अन्ध- की अपेच्ञा कुछ भी कम नहीं कसे हैं। स्वामोजी ने 
विशवारा अपने चेलो से देव-मृत्तियों की जगइ ओखली, 
मूतल; पेला, छुरा आदि को घुजवाकर दो छोड़ा 
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है। इतना हो नहीं; आपने उन्दै नियोग जैसे 'पशु-घर्म्म' में मी फैलाने 
का बीड़ा उठाया और इसे सिद करने के लिए 
स्वामी दयानन्द यर्दाप मद्दामारत में काफ़ी सबूत हे, पर आपने उन्हें 
और नियोग छोड़ सोहे वेदों तक दौड़ लगाई और उनके कतिपय 
मंत्रों के मुह में थप्पड़ लगा और उनके कान ऐड 
उनसे अपनी बात कङ्बानी चाही जो सरासर झूठ थीं। उदाइस्णताः 
आपको ऋस्‍्वेद के यमन्यमी सम्वादान्तगंत *“अन्यमिच्छस्व सुमगे पति 
मत्‌” इस वाक्य में 'मुनिर्दिं इरि अरी सूक' की तरह नियोग का 
प्रमाण मिला, यद्यपि वास्तव में वहाँ नियोग का गन्धम 
भी: नहीं हैं। वहाँ तो यमी (बहन) अपने माई (4म) के साथ 
अलग करने का प्रस्ताव करती है; पर यम इसे पाप-कर्म बता यमी 
को, उक्त मंत्र में किसी पुरुपान्तर के साथ दाम्पत्व-सम्बत्थ स्थापित 
कुर लेने का उपदेश देता है । यदि स्वामीजी को उक्त सम्बाद में नियोग 
का भ्रम हुआ तो यह असम आप के वेदविषयक छिछले ज्ञान 
(Superficial 1:००७1९१६९) का भंडाफोड़ कर देते ई और 
यदि जान-बूफकर अपने अपने चेलों को गुमराह किया तो आप जैसे 
इक सुधारक को यड शोमा नहीं देता । भारत में ईश्वरचन्द्र बिद्या“ 
सागर, राजा राम मोहन राय प्रमृति कतिषय समाज-सुघारक हुए, 
वर इन लोगों ने भूलकर भीं नियोग का नाम तक नहीं लिया; भेले 
ही ये विधवा-विवाह के समर्थक तथा प्रचारक हुए और ब्रिटिश सरकार 
के द्वारा इसके लिए कानून मी बनवाया । वेत्तमान काल में किसी 
मौ सम्य-मन्य देश में नियोग नहीं देख पढ़ता; न माल्यूस स्वामी जी 
को इस पशु धर्म में इतनी दिलचस्पी क्‍यों हुई। उक्त मंत्र में 
वृत्ति शब्द आवा है और पति के साथ नियोग नहीं होता । 
` _ ` स्वामी दयानन्द की यह धारणा थी कि वेद निःरोप विद्याओं 
की जड़ हैं। इसी मम्मा -घारखाके वशीयूत होकर, सत्र पीला 
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ही पीला देखनेवाले पाण्डु-रोगी की तरह, आपने 
स्वामी दयानन्द रेल, तार आदि विद्याओं को मो वेदो में देख ली। 
और वेद और श्राग्वेद के “युवा पेदवे पुरुवार मश्विनाँ 
इत्यादि ( ऋ० सं १; सूक्त १।८ मंत्र &) 
इस मंत्र की कपोल-कल्पित व्याख्याकर इसमें से तार-निद्या बसीट 
निकाली । यदि वेद निःशेष विद्याओं की जड़ हैं तो तार-बिद्या की 
जरह आए ने सिनेमा, आमोफोन, लाउड स्पीकर, रेडियो 
आदि विद्याओं का भी पता वेदों में से क्यों नहीं. खोज निकाला रै 
बास्तविक बात तो वह है कि आप के समय में ही भारत में तार 
और रेल का अचार हो चुका थाई अतः उन्हीं को देखकर उक्त बेद 
मंत्र में आए हुए 'तरुवार" आदि शब्दो के चल पर आपने तार 
विद्या की कल्पना कर ली। पर चूँकि सिनेमा आदि विचाओ का 
अचार आप के समव तक नहीं हुआ था; अतः आपने इन विद्याओं 
के विषय में कान तक मो नहीं पटपटाए; अन्यथा इन्हें भी झाप 
जेदो क्ते किली कोने में स्थान देकर कितने मंत्रों की मिट्टी पलौद 
जरूर कर दिए होते । 
इसका, आपका एक चेला यह कहकर, प्रतिवाद करता है कि प्राचीन 
आरत में विमान आदि यंत्रों का प्रचार अवश्य या जैसा कि प्राचीन 
सस्कृत अन्थों में लिखा पाते हें और यह तो दस्तूर की बात है कि 
जव किसी वस्तु का प्रचार चन्द हो जाता हे तो तत्सम्बन्धित शब्दों 
का अर्थ ठीकन्ठीक नहीं लगता; पुनः वैसी वस्तु जब सामने आती. 
हे तो उक्त शब्दों का यथाथं अमिप्राय समक में आ जाता हे । यदि 
पेसी बात है तो सिनेमा आदि विद्याओं का पता, जिनका प्रचार आज 
बस्तर देखने में आता हे,-आपके चेले अथवा कम से कम उनमें 
के के जो अपने को बैदिक अनुसन्धानो के विद्वान ( ४/०016 R- 
368:०। 50॥01878 ) होने का दम मसते हं, वेदों में से खोज- 
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कर क्यों नहीं कतला देतें ? यह तो हुई एक बात । दूसरी बात वह दे 
कि यदि पदार्य को देखे बिना. तद्वोख्क शब्दों का ठीक अर्थ स्कुरित 
नहीं होता तो स्वामी जो का किया हुआ केबल उन्हीं बेद मंत्रों का 
माध्य ठीक है जिनमें आप की देखो हुई वस्तुओं के सदश वस्तुओं 
का बर्णन हे; पर आपका किया हुआ अन्य वेद मंत्रों का भाष्य; 
जिनमें सिनेमा आदि विदाओं का बर्णन हे, संदिग्ध हे; क्योंकि 
आफ्ने सिनेमा दि नहीं देखा था और चूँकि इन मंत्रों को छाँट" 
कर अन्य मंत्रों से अलग करना असंभव हे; क्योकि इसका पता नहीं 
है कि किन मंत्रों में सिनेमा आदि का वन है और किनमे नहीं है; 
अतः इस अनिश्चयता के कारण आप का किया हुआ सारा केट्‌ 
माध्य संदिग्ध एवं अमान्य दै । यहो कारण है कि आपके आम्य को 
केवल आपके चेले ही मानते हैं, अन्य नहीं। इसके अतिरिक्त मैं यह 
कमो मी मानने को तैयार नहीं कि आ्राचीन मारतन्वाली विमान बनाना 
जानते बे । याचीन संस्कृत विमानो का वर्खन या तो कवियों 
की कोरी कल्पनाएँ हैं, या नहीं तो उनके बनाने वाले मारतोय में 
जिन्दैँ देवता और असुर कहा गया हैं। 
स्वामी दयानन्द का वेद-चम्बन्यी प्रक और भी विचित्र मत था । 
खै कहते ये कि वेदों में इतिहास कहाँ मी नहीं हे । बेद शब्द से. 
आपका अ्रमियाय खंझिता-्यो (ऋक, वज्स्‌ और 
स्वामी दयानन्द सामन्‌) से था | इस विषय में आपका यह तक 
और वेदों में या रि यदि वेदों में इतिहास मिल गया तो हे 
इतिहास कदाबि नित्य नहीं माने जा सकते; क्योंकि इस 
दशा में वेद उनमें लिखित इतिहाखों से पहले के 
कदापि नहीं हो सकते । यदि - वेदों को नित्य मानते (हो तो. उनमें 
इतिहास मत मानो और यदि उनमें इतिद्वास मानते दवो तो उन्हें 
नित्य मत मानो झाप का कयन है कि वेदों में आफ हुए ब्यक्ति 
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बाचक जैसी दीख पड़ने वालो संजाएँ कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के 
नाम नहीं हैं जिनसे किसी ऐतिहासिक घटना का वर्शन समका जाए; 
बल्कि वे सब को सब यौगिक हैं। ये शब्द आदि में धात्वरथेक थे 
और उन समी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते ये जिनसे उनके अयाँ की 
झलक निकलती थी । बाद में वे ऐतिहासिक रूप घारशकर ब्यक्ति” 
आचक खंजाएँ बन गए। इसके सबूत में आप शतपथ ब्राहमण के 
आठवें काण्ड में की हुई बसिष्ठ आदि नामों की व्याख्या पेश करते 
है जिसके अनुसार वांसष्ट का अर्थ प्राण; विश्वामित्र का. अर्थ कान 
और भरद्वाज का अथं मन है । माना कि किसी विशेष प्रयोजन की: 
निद्धि के लिए शतपथ कारें ने वसिष्ठ आदि शब्दों में उक्त यों की 
कल्पना कर जी डो; पर सर्वत्र ऐसी ही कल्पना करना अनुचित होगा। 
और नहीं; यदि वेदों में आए डुए वसिष्ठ आदि शब्द सचमुच 
यौगिक है तो वसिष्ठ, विश्वामित्र, नहुष, इला, पुरुखा, उवंसी 
आदि कौ कथाओं की क्या गति होगी और दाशराक्ष युद कहाँ 
हवा खाने जाएगा ? यदि कहो कि ये कथाएँ रुपक हैं तो 
अह ठीक नहीं; क्योकि यदि वैदिक कथाएँ रूपक हैं तो उक्त ऋषियों 
को रामायशीय तथा महाभारतीय कथाएँ रूपक क्यों नहों और इसी 
प्रकार इमारा सारा ऐतिहासिक साहित्य रूपक क्यों नहीं ? परन्दु 
इस तरह किली मी जाति के सारे इतिहास को रूपक मान लेना 
अन्याय है 1 सायण, रामानुज, स्कन्द स्वामी) मट्टमास्कर, शंकर; 
'नल्लम, स्क आदि सभी आचार्य वेदों में इतिहास मानते हैं । 
दूसरे धर्म्मवलंबियों के अनुकरण में, जो अपने-अपने धम्मे अन्यो 
को नित्य तथा ईश्वर-कृत मानते हैं वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय 
मानने से कोई लाम नहीं । वेदों को अनित्य और पौंरुषेय मानेने से 
मी उन पर हिन्दू जाति की अदधा ठीक वैसे ही अच्छुस्य रह सकती है जैसे 
कि अनित्य और पौरुपेम रामायण, महामास्त और मगक्द्गीता पर। 


आचीन हिन्दुओं का खान-पान २२३ 


^ अब मरसंगऱ्य़ात, वेद पौरुपेय हैं वा अपौरुयेस, इस विषय 
थर कुछ अकाश डालकर इस परिच्छेद को समात करता हूँ । मनुष्यः 
कृत को पौरुपेय और अमनुध्य (ईश्वर) कृत 
बेद पौरुषेय हैं को अपौद्षेय कहते हैं। स्वामी दयानन्द सरीखे 
बा अपौरुषेय कतिपय जीवों की. धारणा है कि वेद अपौरुयेय 
यांतु ईश्वरकृत हें। पर स्वयं वेद ही इस कपोल 
कल्पना को “मुदई सुस्त पर गवाह चुस्त' वाले मसले की तरह, समूलों- 
च्छि कर देते हें। आप किसी मी वेदमंत्र को लीजिए; आप को 
आफ्न मालूम दो जाएगा कि कोई प्राथी जीव उक्त मंत्र के द्वारा 
आपने इष्ट देव से किसी वस्तु की याचना कर रहा हे । प्रसिद्ध गायत्री 
अंब के द्वारा जुद्धि की प्रेरणा माँगी गई है । इसी प्रकार ऋ० ३६२३ 
के द्वारा घन, पुत्र और ग्रहादि शरण स्थान; ऋ० ३॥६२।११ के द्वारा 
पुनः धन; ऋ० ३।६२।१४ के द्वारा दो पैर वाले (मृत्य) चार पैर वाले 
(गोन्आादि पशु) एवं रोगरहित न्न तया ऋ० ३।६२।१४ के द्वारा 
आयु की बृद्धि और राजु का नाश इत्यादि अमिलपित पदार्थ 
आँचे गए हैं। और तो और, बर्जुवेद, अध्याय ३०, मंत्र ३ के द्वारा 
अपने समी दुःखों और दुर्गंशों के नाश और कल्याणकारी पदायाँ 
कौ ग्राप्ति के लिए प्रायंना की गई है। ईश्वर को किस बस्तु की कमी 
है जो उक्त पदार्थों की मीख किसी से माँगेगा ! अतः अवश्व ही उक्त 
आर्थनाएँ मनुष्य की हैं; ईशवर की नहीं | यदि कड कि ईश्वर उक्त 
मंत्रो के द्वारा हमें मर्थना करने का ढंग बतलाता है तो यह ठीक 
जही; कारण क्रि इळदशा में वेदों की रचना भगवद्गीता की तरह 
ओताचक्ता के सम्बाद के रूप में हुई होती । वस्तुतः प्रार्थना करने 
जाले मंतर्कतरा ऋषि हैं जिन्हे 'मतद्र्टा' कहा जाता है। इन ऋषियों 
के लिए लौकिक तथा वैदिक साहित्य में मंत्रकृत, संस्कार, आदि शब्द 
अनेक जगह अमुक्त हुए हैं। 


पंचम परिच्छेद 
सामर्थ्यं ओर दोष 


अपने प्रातःस्मस्णोय तया परमपूज्य वशिष्ठ, पराशर, भरद्वाज, 
विश्वामित्र, व्यास आदि प्राचोन मदपियो, एवं सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
पहर कक्ष माने जानेचाले बरह्मा, विषु, महेश, इन्द आदि 
वौराशणिक देवताओं, तथा ढक, ३... शाल्यन, नरा, पाण्डु, युचिधिर 
आदि बड़े बड़े प्राचीन राजाओं, और अइल्बा, द्रौपदी, कुन्ती आदि 
जैसी प्रसिद्ध ऋषिपत्रियों i /जमइर्षियों के ऊपर चरित्र दोप का 
आज्लेप होने पर पूर्तो के बस” हुए हमारे ओले भाई उक्त पूज्य 


खुद बुद्धि में इतनी शक्ति 
उनके चरित्र में जुटि | 
दिखाना 'छोटा सु बड़ी बात' वार, कहावत को चरितार्थ कराना 
है इत्यादि; और अपने इस उत्तर क घुष्ट में गोस्वामी तललोदालजी , 
कौ बहो सर्वश चौपाई “समरथ कह नहि दोष गोगाई । रबि पावंक 
सुरसरि की नाई ॥' को दुहाई दिया करते हैं । इत परिच्छेद में इस 
दात पर मेषूरण विचार किया जायेगा [क समर्थ व्यक्तियों में 
जरि की जुट दोष मानी जा सक्तो है या नहों । हे 
चेयम गोमाईजी को उक्त चौपाई पर ही विचार होना चाहिए 
जिससे यह मालूम हो जाए कि उनको बाते ऋहाँ तक तकं तथा 


CC, ता 


सामध्ये और दोष श्र 


जुद्ध के अनुकूल हैं। इस चौपाई को उन्होंने देवर्चि नारद के मुह 
खि उस समय कहलवाया है जब उन्होंने शैलराजपुत्रो उमा की इस्त- 
रेखा देखते हुए उनके भावी पति शिव के दोषों का वर्णन किया है 
इस आशंका से कि शायद शैल-सप्राद हिमालय अपने भावी 
जामाता के दोषों को सुनकर ढुःखी तथा हताश न हो जाएँ, उन्हें 
शान्त्वना देने के लिए इसे प्रकार की और भी बातें कही है 
जो विवाह संकर सन दोई। दोषउ गुन सम कह सञ्च कोई॥ 
जौँ ग्रहि सेज समने हरि करही । बुध कळु तिनकर दोषु न धरी || 
भनु इसानु सर्व रस खाडी | तिन्ह कहें मंद कहल कोठ नाही भ 
दुभ अरु सुम सलिल सव बहई। सुरसरि कोड अपुनीत न कहई॥ 
हूमःचे हक नहिं दोप गोसाई । रवि ५ बक सुरसरि की नाई ॥ 
अर्थ-नारद कहते हैं कि सदि) माँ का बिवाइ शंकर से हो 
जाए तो ( कोई हानि नहीं ); क्यों सभी लोग उनके दोषों को भी 
सुश कहते हैं । विष्णु का स्प शद पर सोना पंडितों को दृष्टि में 
दोष नहीं रै । सूर्व और अग्नि ऐं ... भी प्रकार के मलेन्चुरे रस पचते 
; वर उन्हें कोई भी दुषित नहीं : ली । गंगाजी अपने जल से मली. 
बुरी सभी चीज़ों को बदा ले जान “हैं, पर उन्हें कोई भी अपवित्र नहीं 
कहता | है गोलाई ! सम प; “यों में सर्व, अग्नि और गंगा की 
हर दोष नहीं रहता । 
अन्तिम चौपाई के "नाई" शब्द से स्पष्ट है कि यहाँ समर्थ 


#पर गोसाई जी ने अपनी सतसई'में निम्नलिखित दोहा लिख 
कर मानी उक्त चौपाइयों को वापस लेते हुर सभी को असमर्थ बना 
ऊर छोड दिया है जिससे सभी दोषी ठहरते है 
दो+--चुलसी यह जग आइके, कोड न भपा समरत्य । 
इक कंचन दै कुन, पैको नः पसारेड इत्य॥ 
I 
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व्यक्तियों की तुलनां गंगा-जल, सूर्य की धूप तथा आग से की उई 

डै जो तत्तदामिमानी देवताओं के जढ़रूप हैं तथा जो जड़रूप अस्तुतः 

स्वयं हो सर्वया निर्दोष नहीं हैं। अ्रतः यहाँ पर गोसाई जी ने दो भूले 

की है--(१) चेतन कौ वुलना जड़ से करना और (२) उस जड़ को 

अर्वेधा निर्दोष आनना । हम लोग प्रृोक्त महर्षियों तथा देवताओं 

आदि के चरित्र पर विचार करने चले हैं जो चेतन व्यक्ति हैं या माने. 

जाते हैं और उनकी तुलना की जाती है जइ पदायों से जिनके ५ 

तमक में चरित्र का कोई शन उठता ही नहा । मले ही गंगा-जल, ह 

सर्व की धूप तथा आग में दोप न माना जाए; पर चेतन ब्यक्तिपों के ५ 

चरित्र में त्रुटि होने पर उनको समर्थ मानते हुए मी उनमें दोष ह्रवश्प 

माना जाएगा । इतना ही नहीँ; बल्कि साम्ये के अनुपात से ही दोष 

का न्यूनाधिक्यं समका जाएगा | नास्ये यह कि किशर भौ व्यक्ति मै 

जामप्यै की मात्रा जितनी ही अधिक या कम होगी उसका दोष मौ शु 

उतना हों अधिक या कम माना जाएगा; कारण कि काम्यं की... 

द्वातन्दृद्धि के साथ री उत्तरदायित्व की द्वास-वृद्धि होती हे। यह एक _ 

टेवा सर्वसम्मत तिद्वान्त है जिस पर ननुज्नच करने का किसको 

अधिकार नही है। इस पात को शमो जानते और मानते हे कि पदि, |. 

कोई अपोध वालक वा कोई विकिस मनुध्य किसी को गाली भा दे... 

दे तो बह उनकी गाली को उपेक्षा यह कहकर कर देता है कि बालकों... 

दा वागलो को उचित अनुचित का विचार कहा है और दूपरे लोगे 

भी उसे दही कहकर सान्लना देते हैं कि जाने दो माई ! यई तो 

झभी नादान बच्चा है या'तो पागल है; इसकी गाली की परबाइ | 

करना ही पागलपन है इत्यादि । हमारे ताजिरात हिन्द में (00181... 

17696 (0006) मी तो इसी का समर्थन है । उसकी निम्नलिखित | 

चांशओं पर दृष्टिगत कीजिए-- ee 
82. Nothing is an offence which $3 0099 क 


5 आओ 
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By a child indor seven years of age, 


$3. Nothing is an offence which is done 
89 a child above seven years of age and 


_ under twelve, who has not attained suff: 


oient maturity of understanding to judge 
of the nature and consequences of his con- 
Auot on that occasion. 
~ 84 Nothing isan oftence which is done 
hy 4 person who, at the time of doing it, by 
reason of unsoundness of mind, is incapable 
of knowing the nature of the aot, or that 
he is doing what is either wrong or contrac 
zy to law. 
$5. Nothing isan offence which is done 
by a person who, at tho time of doing it, 


fs, by reason of intoxication, incapable of 


imowing the nature of the act, or that 
he is. doing what is either wrong, 07 
dontrary to law: provided that the thing 
which intoxicated him was administered 
to him without his knowledge or_ugainst 
his will, 


८२. सात वर्ष से कम अवस्थावाले बच्चे का कोई भी 
च्यापार अपराध नहीं हे । ८३. सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष 
के नीचे की आवस्थावाले ऐसे बच्चे का कोई भी व्यापार अपराध 


हा” i, ,,... 4 
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न 
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नही है जिसकी इदि इतनी परिपक्क नही है कि वह उसे कार्य के 

“३ करते समय अषने आचरण की प्रकृति और परिणाम समके 

4 सके | ८४, ऐसे व्यक्ति का किया हुआ कोई भी व्यापार अपराध 
नहीं है जो उस व्यापार के करते समय तिक्तिम होने के कारण 

। पने ब्यापार की प्रकृति अथवा यह समझने में असमर्थ हें किं जो 


कुछ वह कर रहा है वह अनुचित या कानून के विरुद है | =4, ऐसे 
अ्यक्ति का किया हुआ फोई भी ब्यापार अपराध नहीं है जो उ& 
ब्यापार के करते समय नशे में चूर होने के कारण अपने व्यापार 
को प्रकृति अथवा य समझने में झसमर्थ है कि जो कुछ बह कुर 
रहा है वह अनुचित या कानून के बिरुद है; पर शर्त यह है कि वह 
नशीली बस्तु, बिना उसकी जानकारी वा इच्छां के विरुद्ध उसे दी. 
गई है। । 

अतः इस प्रकार न्यायपूर्वक विचार करने से यही सिदान्त 
निकलता है कि समयों को नहीं, बल्कि समथो को ही दोष नहीं 
होता; संम्थों की तो बल-बुढि इतनी परिपक रहती है कि बे अपने 
» आचरण की अन्छाई वा बुराई भली माँति समक सकते हैं, जिससे 
ु उनका यह एक निवाय कत्तब्य हा जाता ई कि वे अपने शुद्ध 
आचरण के द्वारा प्रकृत जनता के लिए एक अनुकरणीय आदर्श 
सदा बने रहेँ, क्योंकि साधारण लोग ते। पने पथ ग्रदर्शकों का दी. 
अनुसरण करते हैं । भगवद्गीता भौ इभी सिद्धान्त का अनुमोदन, 


कति नस 


है करती है-- 
A स्दाचरति भ्रेप्रस्तत्तदेवेतरो जना || 
ख य्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुयते ॥41२१॥ 
अथे एक माननौय व्यक्ति जो कुछ करता है उसी को दुसरे 
लोग भी करते है। और यह जो आदशं खड़ा करता है उती का 
1 अनुसरण जनता करती है । छु 93 ( 


Fs 


ind 
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समर्थ जीरो में सबसे पहले देवताओं को कोटि है; क्योकि उन्हीं 
को हम लोग परमाराच्य, परमपूज्य तथा सर्वामीष्ट फलप्रद मानते 
डुए उनके वित्र नामों की रट इस विश्वास के साथ निरन्तर लगाए 
उडते है कि ऐसा करने से ही हृमारी तापत्रय से मुक्ति हो 
ख़केगी तथा हमारे ऐहिक एबं पारलौकिक कल्याण का मागं भी 
निष्कटक होगा । तः स्वधम हमें इन देवताओं के आचरण का 
डी अध्ययनकर इस बातका निणंय करना चाहिए कि यथार्थ 
अं इनके आचार व्यवहार इस प्रकार केथे कि ये समर्थ या हमारे 
आदेशं बनने के योग्य माने जा सके । देवताओं में सर्वप्रधान 
रक्षा, विष्णु और महेश हैं, जो त्रिमूर्ति कहलाते हें । हिन्दू 
(पौराणिको का कथन है कि ये तीनों परमात्मा के हौ ग्रवस्था- 
अद से तोन रूप हैं; अर्थात्‌ ए% ही परमात्मा जगस्लष्टा के रूप में 
झा, जगतालक के रूप में विष्हु तथा जगत्संदत्तां के रूप 
मेँ महेश कहा जाता है। इन त्रिदेवों के विषय में पौराणिको की 
कल्पना चाहे जो कुछ हो; पर सच प्रुलिए तो एक निष्पक्ष आलोचक 
की दृष्टि में इनमें परमात्मा के कुछ मो लक्षण नहीं देख पढ़ते । विधा 
महाराज तो एक पार्टी बिशेष ( देव-पार्टी ) के नेतामात्र मालूम पढ़ते 
है, जिन्हे अपने दल का अन्युदय-साधन के लिए नीचातिनीच उपाय 
का भी आश्रय लेते हुए तनिक मी संकोच नहीं होता । सुरों का 
उल्यीइन जब-जब देवगण पर हुआ तयन्तव बे बुढ़क बावा ब्रह्मा- 
जी को लेकर विधूएुजी के दस्वार में जा पहुँचे और उनको अपनी 
'कस्याद सुना उनकी सहायता लो । विष्णु के बचाव में यदि यह 
कहा जाए कि परमात्मा सदा अच्छों का ही पच्च लेता है; बुरों का 
नही, तो यह कथन सरासर न्याय और पञ्जपात से मरा है; कारण 
कि धुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि देवताओं में भी बुरे से 
जुरे तया असुरो में भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति मौचद ये। यह तो 
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स्वाभाविक हे कि जब दो दलों में परस्पर बैमनस्य रहला है, तो वे एका 
दूसरे को कलंकित करते हैं । यदि देवताओं की डष्टि में सुर बुरे 
तो अमुरो की दृष्टि में भी देवता बुरे ही थे । पारसी जातिकी 
धर्मपुस्तको में असुर ( अहुर) डी अच्छे और देवगग बुरे कहे गए है| 
अतः निक्ष होकर न्याय करना चाहिए । 
और देवठाओं को तो अमो छोड़िए । सर्वप्रथम देवाविदेश 
विषु के ही काले करनामों की सूची लीजिए । अमुरों में राजा 
बलि एक बहुत ही प्रतापशाली तथा भेमत्मा राजा हो 
बिष्णु गए हैं। इन्होंने अपनी दुंदर्ष दसय सेना लेकर एक 
बार इन्द्र कौ राजधानी अमरावती (इन्द्रयुरी) को 
बेर लिया | देवमश इस दुदमनीव असुर-सेना का मुकावला करने में 
अपने को असमर्थ जानकर अमरादती छोड़कर भाग गए और बह 
अमृद्धिशालिनी विशाल देवनगरी बलि के हाथ लगी ! बलि ने अपनी 
इस महाविज्रय के उपलक्ष में अश्वमेध यज्ञ करना आगम्म 
किया । “देवताओं को अधनी हार पर हुआ । तब विष्णु 
चामनरूम धारखकर चलि के उक्त यज्ञ में पहुँचे और उनसे मिच 
स्वूप तीन परग पृथ्वी माँगने के बहाने से उनका सारा राज्य छल 
करके छीन लिया और उसे इन्द्र को दे दिया । अब यहाँ पर जह 
३३न उठता है कि विषु यदि सचमुच परमात्मा ये तो उन्हें इस कारे 
को ठगी करने कौ क्या जरूरत यी तथा उन्होंने बलि जैसे उदारचित्त 
तथा बमांत्मा का फल न लेकर इन्द्र जैसे कपटो, कुटिल, इषांछु तथा 
इन्द्रियन्लोल्लुप व्यक्तिका पक्ष क्यों अण किया ? यह बात सभी 
पुराण-पाठकों को मली भाँति विदित हे छि इन्द्र ने किस नीचता 
साथ महर्षि गौतम की धरमे-पत्नी अहल्या का सतीत्व अपहरण 
किया या तथा वह किस प्रकार दूसरों की उन्नति को अपनी फूटी 
आँखों से न देख लाइ-महात्माओं की तपस्या में वि्न डाला करता 
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तथा चोर की तरह अश्बमे्॒ के थोड़े को चुराया करवा था। 
इठलिए तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने उसके बारे में लिखा हे 
कि--/काक समान पाक रियु रीती; छली मलीन कतहूँ न अतीती' 
अयात्‌. इन्द्र का तौर-तरीका काले कौए का-सा है ; वह छली है ; 
उत्रका हृदय मलिन है तथा किसी पर वह बिश्वास नहीं करता | 
सने पूछा जाए तो बलि कि तुलना में इन्द्र उसके चरणों फे धोश्चन- 
जल्म भौ न था; पर विधणुदेव ने बलि को सारी सम्पत्ति छीनकर इन्द्र 
को दे दी और बेचारे बलि को रसातल में ढकेल दिया ! वाह रे 
अ्छों के प:-पोषक डिन्दुओं के परमात्मा विषूददेल ! 

बिष्णु की दूसरी काली करतूत समुद्र मन्धन के समय देखी गई। 
समुद-मन्चन में देवताओं और असुरो ने तुल्य ढी परिश्रम किया या 
और यदि यथाथं कहा जाएतो देवताओं कौ अपेक्षा असुरो को अधिक 
दुःख मेलने पढ़े थे; कारण कि देवताओं ने मन्धन कार्य में मयानी 
भूत मन्दराचल में सथीवत्‌ लिग्डे वासुकि नाग को उसकी पूँछ की 
ओर, पर उनके विपक्षी असुरों ने उसे उसके मुंह को ओर पकड़ा था 
जितका यह परिणाम हुआ कि विचारे असुरगण उन नाग के ज्वाला- 
मच फूत्कारो से बार-बार मुलस रहे थे । और जब इस प्रकार समुद्र 
अन्धन से अमृत मास हुआ, तो बिष्णु महाराज ने, इस मय से कि 
कहीं अमुतन्पान कर लेने से विपक्षी अ्रखुरो का दल अजर-अमर न हो 
जाए, मोडिनी का रूप घारखकर आपनो मन्द मुस्कान तथा तिरके 
चितवन से उन्हें इस प्रकार क'मान्ध दना दिया कि उनकी सारी सुघ- 
बुब जाती रदी और उनके देखते-देखते देव-मंडली में मोहिनो-रूप- 
आरी बिष्णु ने सारा असुत बाँट कर पिला दिवा| यहाँ पर मैं 
अपने पाठकों की जानकारी के लिए यह बतला देना चाहता हूँ कि 
विष्णु महाराज की सलाइ से ही इन्द्रादिक देवगण समुद्र मथकर 
उसमे से ब्रत निकाल लेने का प्रस्ताव लेकर दैल्वेन्द्र बलि के पास 
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गए ये और बॉल बेचारे सीधे-सादै माघु-स्वभाव के व्यक्ति थे जो 
देवताओं के छुल-कपट को न समझकर उक्त प्रस्ताब पर उनके 
लाथ सहमत हो गए ये। विष्णु किस प्रकार के चालबाज तथा 
कूटनीति नेता ये, बह भीमद्भागवत, स्कन्ध =, अध्याय ६, के 
निम्नलिखित इलो र से प्रकट होता है-- 

रसोऽपि हि सन्धेयाः सति कस्यां गौरवे । 

अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवी गतैः ॥२०॥ 

असूतोतादने यत्र; क्रियतामविलम्बितम्‌ । 

अस्य पौतस्य वै जन्तु्मृत्युप्रस्तो -मरोभवेत्‌ ॥२१॥ 

(िष्ला चरो दधौ सबां वीरत्तणलतौपधीः । 

अन्धाने मन्दर कृत्या नेत्रं कृत्वात बासुकिम्‌ ॥२२॥ 

सहायेन मयादेवा निर्मन्धeमतन्द्रिताः । 

कलेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं कलग्रहाः॥२३॥ 

सूपे तदनुमोदष्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः । 

न संरम्भेण सिङ्-घन्ति सर्वेर्था: सान्त्वया यथा ॥२४॥ 

अर्थ--कार्य की सिद्धि कठिन देख पड़े तो अपना मतला 
निकालने के लिए शात्रु से सन्धि उसी प्रकार कर लेनी चाहिए जित 
प्रकार साँप ने चूदे के साथ कर ली थी ॥२०॥ अतः दैल्थों से मिल- 
कर आप लोग शमत निकालने का प्रयत्न शीघ्र करें जिसके पीने से 
भर ग्राशी मी अमर हो जाता है ॥२९॥ आप लोग चौर-समूद में सभी 
चनस्पतियाँ, तृण, लताएँ तथा औपधियाँ डालकर एवं मन्दराचल को 
अथानी और वार कि नाग को उस मथानी की रस्सी बनाकर मैरी 
सहायता से एकाग्रचित्त होकर उसे में । उसका फ, अर्यात्‌ र्त, 
आए लोगों को आस होगा और दैत्य लोग केवल परिभ्रमस्धी कलेस 
के मागी होगे; अर्थात्‌ वें अस्त न पी सकेंगे ॥२२-२३॥ हे देवगण ! 
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उस समय असुरगण जो जो इच्छा करें उन सव में आप लोग सहमत 
डौ जाइए; क्‍योंकि सभी कार्य लड़ाई करने से ही नहीं सिद्ध होते; 
कभी-कभी मेल से भी काम निकाला जाता है और गेल से जैसा काम 
जनता है बैंसा कड़े से नदी बनता ॥३४॥ 

ये चन देवताओं के प्रति विष्णु मद्दाराज के है जिनसे उनकी 
विलक्षण कूटनीतिजता तथा स्वार्थपरायणता फूटनफूटकर निकलती 
हें । चूहे ने अपने शशु साँप के उसे नहीं खाने के बचन पर विश्वाल- 
र पेट में छेद फर दिया और वह विश्वासघाती साँप उस चूहै को 
खाकर उसी छेद से निकल गया । विध्णु को इस कूटनीति का अमिपाय 
अइ था कि पहले दैत्यगण जो-जो बातें कहें उन्हें मान ली जाए; पीछे 
तो उनो बुद्ध, बनाकर अपना उल्लू सीधा ही किया जाएगा। यदि 
दानवो के बिरुद्ध और देवताओं के पन्च में यह कहा जाए, कि दानवो 
का मोहिनी के हू।-ज्ावए्य पर रध हो जाना ही उनके अमृत से 
अंबित हो जाने का कारण था, और चूँ कि देवगगा उसके माया-जाल 
में नहीं फॅसे अतः वे अमृत प्राप्त करने में सफल हुए, तो इस आक्षेप 
का खंडन इत प्रकार हो जाता है कि जिस भुवन-मोहिनी मोहिनी फी 
अनुपम छुट! पर स्वये भगवान्‌ शंकर, जिन्होंने कामदेव को जलाकर 
खाक कर रिया था, न केषल आसक्त हो गए, बल्कि उस त्रिभुवन 
सुन्दरी को पकड़ने के लिए इस प्रकार कांमान्ध होकर उसके पाछे-पीछे 
दौड़े कि जहाँ- जहाँ वे गये वहाँ-वहाँ उनका वीर्य, ऋतुमती हथिनी के 
अछे-पोछे दौड़नेवाले कागोन्मत्तगजराज की तरह, स्खलित होता गया, 
उसी विशाल नितम्बिनी तथा पीनस्तनी सर्वाङ्ग सुन्दरी नारी के 
सामने बेचारे दैल्यगंश किस खेत की मूली ये, और विष्णु ने तो 
देवताओं की ही स्वार्थ सिद्धि के लिए यह माया रची थी, अतः 
उन पर उसका प्रमाव कुछ भी न हुआ | वे उसके जादू से बाल-बाल 
बच गए। 
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विष्णु ने अपनी काली करतूतों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उस, सम, 
दिखलाया जब वे सुरेन जलन्धर को खो बृन्दा का सतीत्व अखरण 
करने में तनिक मी नहीं हिचके। उसको बरदान था कि जब 
तक उसकी खी का सतौत्य अख्ुरण भगा रहेगा, तब तक उसे कोई मी 
मार नहीं सकेगा | पर वह इतना अत्याचारी निकला कि उसके वध 
के लिए विष्णु को परख्रोगमन जैसे धृत उपाय का आश्रय लेना 
पढ़ा । रइ-संद्षिता, युद्ध खंड, अध्याय २९, में लिला 
विषू गालिन्चर ग्वा दैत्यस्य पुटभेदनम्‌ । 
वातिब्रतस्य भँगाय बुन्दायारचाकगेन्मतिम्‌, || 
अर्थ- बिरु ने जलन्धर दैत्य की राजधामो जाकर उसकी खा 
न्द्रा का पातित्रत्य नष्ट करने का विचार किया । 
इधर शित्र जलन्धर के साय युद्ध कर रहे ये झौर उधर विषु 
महाराज ने जलन्धर का वेष धारकर उतकी खो बन्दा का सतीत्य 
नष्ठ कर दिया, जिससे वह दैत्य मारा गया | जब बन्दा को विषु 
का यह दुल मालूम हुआ, तो उसने विभु से कहा 
चिक्‌ तदेव॑ हरे शीलं परवारामिगामिलः । 
जातोऽलि त्वं मयातम्यरू मायी प्रत्यक्ष तापस; || 
अर्थ- हे विषु ! पराई खो के लाथ व्यभिचार करनेवाले तुम्हारे 
ऐसे आचारण पर विक्कार हे। अब तुमको मै मली माँति जान 
गई ॥ बरम देखने में तो महासाधु जान पड़ते हो; पर हो युम मायात्री: 
रयात्‌ महाच्चली । । पुनरच-- 
रेमहाघम ! दैत्यारे ! परधमैविदूपक । 
अद्लोष्य शङ! मदृत्तं शार्प स्वविषोल्वणम्‌॥ 
अयं अरे दत्यो के शत, तथा दूसरे का धर्म बिगाडनेबाले 
महानीच शठ ! मेरै दिए हुए परम विषाक्त शाप को अंगीकार कर| 
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शाप्र का विवरण समी को मालूम है । इसी शाप के बश सम्ब- 
/ {स्त कल्प के रामावतार में जलन्धर ने राबण होकर राम (बिप्सु) 
करी सांता का हरण किया. था । यह है करतूत हिन्दुओं के १२० : 
माध्य देव परमात्मभूत औविषूणुजी महाराज का, जिनसे बढ़कर 
बली) कपटो, मायावी तथा दुराचारी मानव-कल्पना के बाहर दे । 
यदि विषु को बचाव में यह कहा जा. कि मदि. उन्होंने निसय-नित्प छ 
अनेक लियो के सतीत्व लूटनेबाले जलन्धर जैसे श्राततायो का यथ 
, करने के लिए उसकी खरी का सतीत्व मष्ट कर दी दिया, तो इसमें 
कौन-सा पाप किया ? बल्कि ऐसाकर उन्होंने तो एक महापुएय का 
काम किया; क्योंकि एक खो का. ततीत्व नष्टकर उन्होंने असंख्य सु 
लियो के सतीत्व को सुरात कर दिया | पर प्रश्न यह उठता है 
कि क्या विष्णु के पास कोई दूसरा उपाय न था? यदि विष्णु सच 4 
मुच घटमट व्य!पी सबंशक्तिमान्‌ परमात्मा रहते, तो वे अपनी प्रेरणा- 
मात्र से दी जलस्धर क। अन्तःकरग शुद्धकर उसे दुर्जन से महा- 
सज्जन बना देते । उन्हें इस प्रकार की लम्पटता करने की करूर 
न होती । आश्चर्य और शोक तो इथ बात पर है कि हिरयमाच, 
हिरण्यकशिपु, जलस्वर, रावण, बाणासुर, तारक आदि जितने प्रसिद्ध 
असुर हो गए हैं उन्हें वरदान देकर उद्धत तथा बुदे वनानेवाले 
ये जिदेव महाराज ही थे रौर फि! इन्डी लोगों को उन अ्रसुरों के 
असहा अत्याचारों से क्षं्ुब्ध होकर उन्हें किसी न किसी उपाय से, 
चाहे वह उपाय मलै ही घृणित क्‍यों न हो, मारना पढ़ता था। यदि 
सचमुच ये त्रिदेव जिकालज्ञ परमात्मा के रूप होते तो उन्हें अपनी 
जिकालज्ञता के कारण इस बात का पूर्वक्ञान अवश्य दो जाता कि 
ये असुर जिन्हे वे वरदान देने चले हैं उनके वरदान का झसदुपयोग 
भबिष्य में अवश्य करेंगे और ऐसा जानकर, यदि उनके दिमारा 
खबारक में कुछ भी आकल होती, तो उन्हें इस प्रकार के अजेय तथा 
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महोद्धत बनानेवाले वरदान कमी न देते, जिनसे लाचार होकर न्त 
में उन श्रसुरो का बच करने के लिए उन्हें किसी पापमय उपाय का 
आश्रय लेना पड़ता यदि बरिदेयों की इच्छामात्र मे ये असुरगण 
दुद्धं हो सकते थे तो उनको इच्छामात्र से ही ये सदाचारी भी ही 
सकते बे । 


चिदेबो में प्रधानता को दृष्टि से विषु के बाद शिब का हौ 

थान हे; कारण कि मारतवर्ष में विधपु के बाद शिव फे ही भक्तों, 

तीष॑श्थानों तथा मन्दिरं की संख्या देखने में आती 

शिव हे । पर बुढ़क याया ब्रह्माजी से विशेष सम्बन्ध 

रखनेवाला न कोई भक्त दी दीख पढ़ता, न कोई 

मन्दिर ही तथा न कोई तीर्यस्थान ही। यदि ब्रह्माजी से सम्बन्ध 

स्खनेबराल्ला कोई तीर्थस्थान ( जैता कि पुष्कर ) हो भी, तो बह 

अग्रसिद्धि के कारण किसी गणना के योग्य नहीं । अतः विदेवसामध्ये- 
बर्णन प्रसंग में वे फौसी में रखे गए । 


अव शिव के सामथ्ये पर ज़रा गौर कौजिए । जैसा कि इस धरि- 
उदधेः में कहा गया है, बाबा भोलानाथंजी के सामध्यै की क़लई 
तो तभो खुल गई जब बे दैत्यों से छल करके अमृत ले लेनेत्राली 
मोहिनी के कामीजनों को पागल बना देनेवाला रूफ्लावणश्ब पर 
अपना सारा विवेक खो दिया । यैरि पाठको को भगवान शङ्कर की 
कल्कालीन दयनीय अवस्था का चित्र देखना हो तो श्रीमद्भागवत, 
स्कन्द =, अध्याय १२, देखने का कष्ट करें| जब वाया विश्वनाथ 
जे चुना कि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत 
उग लिया है, तो उन्हें उनका रूप देखने की इ=. 1 हुई और बे उट 
जन्दीश्वर की पीठ पर सोक सवार होकर लीचे वैहएठ लोक में 
अहुँच गए और विषु से अपनी इच्छा प्रकट को । विधु शिव को 
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आमिलाषा पूरी करने के अमिप्राय से शीम दर्व हो गए और 
एक उपबन में गेंद उछाल-उद्ालकर ऋड़ा करती हुई मोहिनी दील 
बढी। उस कामिनी के तीर जैसे तीक्षण कटाचो की विषम चोट 
स्वाकर महादेव दतबुद्धि हो गए और दीड़कर उसे पकड़ा और अपने 
हृदय से लगा लिया। पर वह उनके बाहुआश से अपने को छुड़ा- 
कर भाग निकली । भ्रीमद्भागवत के उक्त स्थान पर लिखा हे-- 

आत्मान॑ मोचयित्वाङ्ग सुरषंभभुजान्तरात्‌ । 
प्राद्वल्साएथू भोणी माया देवविनिम्मिंता ॥३०॥ 
तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोस्द्रुतकर्म्मशः । 
अल्यपदतकामेस बैरिशेव विनिर्जितः ॥३२॥ 
तस्पानुघावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः । 
शुष्मिणो यूथपस्येव वातितामनु धावतः ॥३२॥ 
अर्थ- हे महाराज! तदनन्तर देवों में भरष्ट शंकर के दोनों 
,हुखा के बीच से अपने को छुड़ाकर वह नारासणनिमिंता बिपुल 
(लितंबिनी माया ( मोहिनी ) भाग चली ॥।३०।! अपने बैरो कामदे 
के मानो परास्त होकर महादेवजी भी विचित्र चरिश्रवाले विष्णु 
के मायामय मोहिनी कूप के पीछेपीछे दौड़ने लगे ॥३९॥ पीछा 
करते-करते ऋतमती हथिनौं के अनुगामी हाथी को तरह अमोब- 
और्य महादेव का वीर्य स्ललित होने लगा ॥३२॥ 
जो के स्त्रित होने के बाद महादेव का जिच शान्त हु 
और उन्हें अपनी दशा पर पश्चात्ताप हुआ । ठोक है; यह तो प्राकृतिक 
नियम ही है कि वी॑स्व॒लित के बाद काम का वेग निवृत्त हो जाता है 
और चित्त स्थिर हो जाता दै । शोऊ और आश्चर्य तो इस बात 
को देखकर होता दे कि मर्दा व्यास को जिस अमर लेखनों ने 
इन चिदेवो की बड़ाई गाले-गाते इनको ईश्वरीय महिमा का पुल बाँध 
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' या, फिर उसी लेखनी' ने उन्हें नैतिक पतन के एक महागर्त में 
हे उन्हें रसातेल तक पहुँचा मी दिया । धन्य है रे व्यास तेरी 
लेखनी जो इन त्रिदेवो के पूर्णतः परस्पर विरोधी दो प्रकार के चरितो 
का चित्रण करते समय तनिक भी नहीं हिचकी |! यदि ये सचमुच ` 
एक ही परमात्मा के कायश तीन मिन्न-मिन्न रूप मात्र ढें, तो बे... 
` रामर जीवों की तरह कामादि चित्र-विकारो के गुलाम कैसे इन | 
गाए ? यदि ये वस्तुतः समर्थ हैं, तो उनमें मनोनिग्रह की शक्ति क्यों 
लही! ये. कुछ ऐसे प्रश्न हम लोगों के हृदय में आपसे झाप उठ 
जाते हैं जिनका धम्तोपतनक उत्तर मिलना कठिन हो जाता है। 
थर बिदेवी में वाजी मार ली फीसी में रखे गए हमार बृद्ध क्ता 
अह ब्रह्मा बाबा ने ही, जब उन्होने कामोम्मन्त दोकर अपनी ही पुत्री | 
पर धावा चोल दिया और तमी से रतिनाथ कुसुमायुध 
तराइ फो “कंदर्पः नाम का भागी मी बमा दिया; क्योंकि 
अ्याकरणानुसार 'कंदपं? शब्द की व्युपत्ति यों हती £ 
३- { शाश )दपंयति ( उन्मादयति ) इति कन्दः, अर्थात्‌ जो 
अक्षा को मी पागल बना देता है वह न्दर है । कदपः७ = क + 
३५+ शिच्‌ + लच्‌+सम्‌ । आप्टे महाशय के संस्कृत-अंग्रेज़ी कोष 
में 'श्रहाने! शब्द फे विविध क्रथ देते हुए. लिखा है-- 
Mythologically Brahman is represented 
As being born in a lotus which sprang from 
the navel of Vishnu, and as creating the 
world by an illicit connection with his 


शकं शब्द की. च्युत्पत्ति कई प्रकार से की जातो है। यहाँ को डुई 
व्युत्वत्ति न्यो को अपेचा व्याकरण का कुछ व्यतिक्तम होते हुए मी, 
धिक दुनो तथा युक्तिन्युक्त है । यह निपातनःमिद्ध हें। - 
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Swi daughter Saraswati. Brahman had 
originally five heads, but one 01 them was 
out down by Sivs with the ring-finger 
or burnt down by the fire from the third 
490. 
अर्थ--पुशाणानुसार ब्रह्मा को उत्पत्ति विधु -की नामि से निकले 
कमल से हुई बतलाई गई है। हस्होंने पनी ही पुत्रों सरस्वती के 
आय ्नुचित सम्बन्धकर इस जगत्‌ की रचना की । पहले ब्रह्मा के 
पाँच विर चे; किन्तु शिव ने उनमें में एक को पनी अनामिका 
अंगुली से काट डाला बा अपनी तीसरी थौ में निकली हुई ज्वाला 
से.जला दिया । 
वियपाडक बुन्द ! ये है हमारे दाढीवाले वृद्ध पितामह तर्षा बाया 
के करिशसे ! अब आप ही लोग कृपा करके बतलाएँ कि ब्रह्माजी 
गत्‌ के पिता हैं वा मातामह; श्रथवा धुमरे शब्दों में यो कहिए, 
क्क ६4 लोग बाजी के पुर है वा दौहित !! भीमद्भागवत, तृतीय 
उक, अध्याय १२) में लिखा है-- 
आच दुहितरं तन्वी स्वयंभूहंसती मनः| 
आआकामाँ चकमे छत्तः सकाम इति नः धुतम्‌ ॥२८॥ 
मधम. कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः । 
मरीचि मख्या मुनयो विश्षंमात्‌ मस्य बोधयन्‌ | २६|| 
आर्थ--मै्रेय कहते हैं के हे सचा ( विदुर) ! इम लोगों ने 
चुना है किसा ने अपनी कामरहित सनोहर कन्या सरस्वती की 
कामना कामोत्मत्त होकर, को ॥२८॥ पिता की इस अधर्म बुद्धि को 


देखकर मरीच्यादि पुत्रों ने उन्हें विनयपूर्वक समकाया ॥२६॥ यहाँ 
किसी प्रकार का रूपक मानने पर नझा आदि समी के वास्तविक 
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अस्तित्व से हीन हो जाने के कारण सुष्टिमात्र रूपक हो जाएगी; 
कारण कि यहाँ सष्टिन्य्संग है; अतः यहाँ कोई रूपक नहीं है। 
इसके अतिरिक्त यदि रूपक होता तो ब्रह्मा के बिषय में “षमें कृत ` 
मतिम, ऐसा कहने तथा मरीचादिकों को उन्हें समकाने को क्‍या 
ऋरूरत पढ़तो ? बिदुर के दालो-पुत्र होने के कारण उन्हें त्ता 
काते है । 
बिष्एवादि त्रिदेवों के सामर्ध्य को समीक्षा इस प्रकार कर अब 
अन्यान्य देवों के, और तिनमें सर्वप्रथम उनके परमपूज्य गुरु भी 
जुइस्पतिजी के आचरण पर विजार किग्रा जाता 
अुहस्पति दै । ये इन्द्रादि देवताओं के गुरु हैं। गुर! शब्द 
का अर्थ है 'गृणाति धर्ममुपदिशतीतिगुरः (गू ४ कु, 
थे ), र्यात्‌ जो भरमै का उपदेश करता है, यह गुरु है । ये बृहरपति 
उत धर्म शाखो के प्रपत्तंकों में से हैं; क्‍योंकि इन्हीं कौ रची हुई 
पक स्मृति मो है जो बृहस्पति-स्मृति के नाथ से प्रसिद्ध है । अव 
इनका दाल सुनिए। ये अपने वड़े भाई उतथ्य की गर्भवती खी 
ममता के रूप माधुर्य को देखकर इस प्रकार कागोन्गत्त हो गए कि 
चे पना सारा धर्म-कर्म भाइ में कॉक, ममता के लाल मना करने 
पर भौ, उस पर चढ़ बैठे, जिम कुकर्म से भरद्वाज नामक एक बालक 
का जन्म हुआ, जिसे मरुत्‌ देखो ने शक्ुन्तला-बुध्यन्त पुत्र राजा 
भरत क, जिन्होंने पुत्रहीन होने के कारण पुत्रश्याप््यर्ध मरुरसोम 
अज्ञ किया या, पुत्रवत्‌ प्रदान केर दिया । श्रीमद्रागवत, स्कस्ध €, . 


तस्मैवं बितय बेरी तदर्थ यजतः खुतम | 
अरुत्लोमन मरुतो भन्दधाजमुपादढुः ॥३४॥ 
अन्तर्वल्याँ आतृपल्यां मैधुनाय बूहत्पतिः । 
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अब्नत्तो वारितो गर्म शाप्त्या वीर्येमवासजत्‌ ॥३६॥ 
“पक्तकामाँ ममता भर्तृत्यागविशेकिलालण | 
F नाम निर्वचनंतस्म ₹लोक मेने सुराजगुः ॥१०॥ 
मूढे भरद्वाजमिर्म भरद्वाज वृहस्मतें। 
यातौ यढुक्तया पितरौ भरद्वाज स्ततस्वयम |।३८॥| 
चोद्यमाना सुरैरेच॑ मत्वावितथमात्रजम्‌ | 
च्यासजन्मच्तो विश्रन्दचतोव्यं वितयेञ्न्यये ॥३६॥ 
अर्ध--स्ववंश के इथ प्रकार नष्ट हो जाने पर राजा भरत ने 
-आक्सोम नामक यश का ध्रतुष्छान किया | उस यज्ञ मैं मरत्‌ देवां ने 
राजा को भरद्वाज नामक पुत्र दिया ॥३४।॥ एक समय वृहस्पतिजी 
कामातुर होकर अपने माई की गर्भवती खो के साथ, मना किए जाने 
अर मौ, मैथुन करने में प्रदत्त हुए और गर्म को शाप देकर पना 
बीर्य छोड़ दिया ॥३६॥ जब. ममता ने पति के द्वारा त्यागी जाने के 
मय से बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुए. बालक फो छोड़ देना चाहा 
जो, उत बालक के नामकरण का निरूपण करते हुए देवसण ने 
यह श्लोक गाया ॥३७॥ चूँकि बुँहस्पति ने ममता से कहा कि हे 
मूळे! इ दो के द्वारा शर्थात्‌ एक के चेर में दूसरे के वीर्य से उत्पन्न 
सुत्र का पालन कर और ममता ने भी बृहस्पति से कह! कि दे वृहस्पति 
खुम इस “द्वाज पुत्र«का पालन करो और ऐशा कहकर माता (ममता) 
और पिता (बृहस्पति) दोनों चले गए; तः इस बालक का नाम 'भर- 
दाहे ॥३८॥ हे महाराज! देवताओं के ऐसा कहने पर मी उतथ्य ने 
'उसत्रालक को 'वितर्धा आति व्यथे ( क्योंकि व्यभिचारजात पुत्र का 
| पिर्डदान खबर पिता को नहीं ज्ञता) जानकर यहाँ छोड़ दिया 
` तब मस्त-देवों ने उसका पालन किया और जिस समय राजा मस्त 
का वंश वितथ (व्यर्थं अर्थात्‌ बिनष्ट) दो रहा था, उस समय उसको 
उन्हें दे दिया ॥३६॥ 
२8 
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ये भरद्वाज उन भरद्वाज से भिन्न मालूम होते हैं जो शद्री पुक्र 
होते हुए भो अपने उत्तम शानविशेष के कारण ब्रहमर्षियों में परिगणितत 


हो गए; क्योंकि ये भरद्वाज तौ एक च्चत्रिय-नरेश के द्वारा पुचयत्‌ १ 


स्वीकृत हो जाने के कारण सदा के लिए क्षत्रिय कुल में लिए गए और 
वितभ नाम से प्रसिद्ध हुए । 


सामध्यं कौ जाँच, आग में सोना तपाने की तरह, अति ही कठोर 
है। इस जाँच में उत्तीण दोना कुछ लड़कों का खेल नहीं है | मनुष्य 
की इन्द्रियाँ तूफ़ान मचाकर कभी-कभी उसके चित्त को डाबाँडोल 
कर देती हैं और वह उन पर पना कानू खो बैठता है। जो व्यक्ति 
ऐसी विपन्नावस्था में भी अपनी इन्द्रियों पर शासन करने में समर्थ 
हुआ वही बास्तव में समर्थ है; अन्यथा कोई मी नहीं; चाहे वह 
अनुष्य हो था देवता । 


देकगुरु बृहस्पति महाराज के सामध्यं का कच्चा चिट्ठा इस 

प्रकार खोलकर अब उनके प्रमुख शिष्य देवराज इन्द्र 

इन्द्र के आचरण पर विचार ' किया जाता है । बह पहले: 

ही लिख झाप. हैं कि इन्द्र ने महपि गौतम की खी. 

अहल्या का सतीत्यापह्रण-रूपी कैसा घोर कुकर्म किया था।साथाू 

सतः लोगों की यही घारणा अनी रहती हे कि इस पाप-कर्म में 

आल्या बिल्कुल, निरपराध थी और उसका सतीत्य गौतम वेषधारी 

इन्द्र ने छुल करके ही नष्ट किया या | पर वास्तविक बात वैसी न 

औ | यह पाफ-कर्म इन्द्र और आदल्या दोनों की ही सम्मति से हुआ 

था | हल्या ने मुनिवेपधारी इन्द्र को पहचानकर ही उसके हाथ 

अपना सतीत्व सौंप दिया थ,। वाल्मीकीय रामायण, बालकाएङ, 
खगं ४८, देखिए... 


तस्यान्तरं विदित्वा च सहख्ञाच्चः शचपतिः । 


साम्यं और दोष २४३ 


मुनिवेषधरो भूत्वा अहल्यामिदमबबीत्‌ ॥१७॥ 

ऋचव॒कालं मतीबन्ते नार्थिनः सुसमाहिते । 

संगमंत्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे || १८॥ 

सुनिबेष ` सहस्रां विज्ञाय रघुनन्दन । 

अति चकार बुर्मेघा देवराज कुदहलात्‌ ॥१६॥ 

अयात्रवौत्‌ सुरभेष्ठे ङृतार्भेनान्तरात्मना । 

कृताथस्मिसुरभेष्ट गच्छशीम्मितः परो ॥२०॥ 

त्मानं मां च देवेश सबंथा रक्ष गौतमात्‌ । 

इन्द्रस्तु प्रहसन्‌ वाक्यमहल्या मिदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 

शुभोणि परितशे$स्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ | 

एबं संगम्य तुतदा निश्चक्रामोटजात्ततः ॥२२॥ 
अथं--शचीपति इन्द्र ने आभ्म से मुनि को अनुपस्थिति जानकर 
और युति का बेप धारणा कर ग्रहल्या से कहा ॥१७॥ हे ति सुन्दरी | 
कामीजन भोग-विल्ाख फे लिए श्रठुकाम की प्रतीक्षा नहीं करते; 
अर्थात्‌ इस बात का इन्तिज़ार नहीं करते कि जब खरी मासिक धर्म 
से तिदृत्त हो जाए तभी उसके साथ समागम करना चाहिए; अतः 
हे सुन्दर कमर वाली ! मैं तारे साथ प्रसंग करना चाहता हूँ ॥१८॥ 
विश्वामित्र कहते हैं कि हे रामचन्द्र ! बह मूर्खा मुनिवेषधारी इन्द्र को 
पहचानकर भी इस विचार से कि देखेँ देवराज के साथ रति करने 
से कैसा दिव्य आनन्द पास होता हे, इस पापकर्म के करने मे 
सहमत हो गई ॥१६॥ तदनंतर वह तायं हृदय से देवताओं में 
श्रेष्ठ इन्द्र से बोली कि हे सुरोत्तम ! मैं कृताय॑ हो गई अर्थात्‌ दिव्य- 
उति का आनन्दोपभोग करने से सुझे अपनी तपस्या का फल मिल 
गया; अब हे प्रभो ! आप यहाँ से शीक्ष चले जाइए ॥२०॥ हे देव- 
राज ! आप गौतम से अपनी और मेरी रचा सब प्रकार से करें ॥ 


' 
। 
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इन्द्र ने देसकर अहल्या से यह वचन कहा ॥२१॥ है सुन्दर नितम्ब 
बालो ! मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूँ; अव जहाँ से झाया हूँ; यहा चला जाङँगा। 
इस प्रकार अइल्या के साथ संगमकर बढ कुटिया से निकल 
जया ॥२२॥ 

पाठकबुन्द ! ऋषिराज गौतम कौ पत्नों अहल्पा के आचरण के 
साथ दैत्मरांज जलन्धर की पत्नी बन्दा के आचरण को ज़रा मिला- 
इए। कहाँ वह बन्दा है जो विष्णु द्वारा छल से अपने सतख का 
अपहरण जानने पर मारे कोष के तिलमिला उठवी है और उन्हें शठ, 
महानीच आदि घृणित सम्बोधनों से सम्बोधितकर एक कठोर शाप 
देती दै और कहाँ यइ अहल्या है, जो अपनी स्वेच्छा से के साथ 
दावनकमेकर अपना सतोत्व, जो खियो का एक अमूल्य रज हैं, खो 
देती है, और उसे खोकर मी किसी प्रकार ग्लानि अनुमब करने के 
बदलें अपने को कतार मानती दै । धन्य हे री अहल्ये ! तू बाह्मणी 
होती इई भी राचसौ बन्दा के पैरों को घूलि कौ मी समता नहीं कर 
सकती ! “पञ्च कन्यादो पर? लिखते समय अहल्या पर पुनः विचार 
(किया जाएगा । 

जैसा कि मैं पूर्व में कई आया हूँ, इन्द्र एक महाछली, कपटों तथा 
इर्ष्याल्लु व्यक्ति हे । उसको स्वेदा यह डर बना रहता हे कि कोई 
आरवमेच यश या तपस्या के द्वारा उसका इन्द्रासन न छीन ले; अतः 
बह तप्य को तस्या तथा राजाओं के अश्वमेचादि यज्ञों में सदा 
बिम्न डाला करता दे | बसन्त के साथ अप्सराओं को भे नकर तपस्वियों 
की तपस्या में, तया आश्वमेधिक घोड़ी को चुराकर।अश्वमेघ बडो में 
विज्ञ डालना उसका काम है । यजं में विज्ञ डालने के लिए बेचारे. 
आरौच-सुबाहु आदि राच्चसगण नाइक बदनाम ये । भारी राजल तो 
इत्र था जो सतियो का सतीत्व, तपस्वियों को तपस्या, तथा वेद घर्मा- 
लम्बियो के सादिक वैदिक कृत्यो का सत्यानाश करना अपना परम 
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शर्म मानता था । इसने एक बार राजा सगर का आश्वमेधिक छोड़ा 
जुराकर समाधिस्थ कपिल मुनि के आम में, उसके बिना जाने हुए; 
बाँध दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि उक्त राजा के साठ इज्ञार 
पुत्र उक्त मुनि के क्रोधानल के शिकार होकर भस्मसात्‌ हो गए । यदि 
इन्द्र सचमुच एक समर्थ व्यक्ति था तो उसे बिश्वरूप तथा बृत्रासुर 
के मारने पर बरह्महत्या दोप क्यों लगा ! जब देवताओं और ऋषियों 
ने बृत्र के उपद्रवो से बबड़ाकर उसे मारने के लिए इन्द्र से प्रार्थना की 
तो इन्द्रने कहा-- 
ज्लीमूजलबुमैरेनो विश्वरूपवधोद्धवस्‌। 
विभक्तमनुगहद्धिवृतद॒त्यों क्वमाज्म्वदस्‌ || 
( भीमद्भागवत, स्कन्ध ६, अध्याय १३, श्लोक ४ ) 
अर्थ--विश्वरूप को मारने से जो एक बार ज्रहाइन्या लगी थी 
थी, परथ्बी, जल और वचो ने अनुग्रहपूक बॉट लिया, 
जिससे मै निष्पाप हुआ, अय वृत्र को मारने से जो ब्रहमहत्या लंगेगी 
उसे कहाँ मिटाऊँगा ? 
बुतराचुर का वध करने पर सचमुच ब्रहमहत्या ने एक विकराल 
रूप घारणकर, उससे अपनी रक्षा के निमित्त भयमीत होकर भागते 
हुए इन्द्र का पीछा किया । बह बेचारा आकाश-पाताल--तमाम मारा 
आरा फिरा और जब कहीं पर उसे शरण न मिली तो वह लाचार 
होकर मानसरोवर में जा छिपा । बढ एक सहे वर्ष तक मानसरोवर 
ॐ हो छिपा रहा, तदनन्तर ब्राह्मणों ने वहाँ से उसे बुलाकर स्वर्ग मे 
पहुँचाया और वहाँ उससे अर्वमेघ यश् करवाया जिससे वह अझाहत्या 
के पाप से मुक्त हुआ-- 
स बाजिमेवेन यथोदितेन वितायमानेन मरोचिमिश्रेः। 
इष्ट्वाधिवर्श पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानास विधूत पापः 
( पूर्बोक्त पतें पर श्लोक २१ ). 
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अर्थ--मरीच्यादि महर्षियों के द्वारा अनुध्ठित योक्त अश्वमेष 
यज्ञ से बज्ञपति पुराण पुरुष (विभु) कौ आराधनाकर इन्द्र पापमुक्त 
हुए और चे फिर पूर्ववत्‌ महान्‌ शो गए | 
यह तो हाल है देवगुरु वृहत्पतिजो के एक चेले का । अब उनके 
दुसरे चेले चन्द्र का दाल सुनिए | इस चन्द्र ने “गुरु गुड़ ही रह 
गए; चेला चीनी हौ गया' इस कहावत को अपने 
चन्द्र आचरण से पूर्णतः चरिताथ करके दिखा दिया; 
क्योंकि गुरु ने तो आक्रमण किया था केवल अपनी 
मौजाई पर; पर चेले ने हाय साफ़ किया खुद अपनी गुक्यब्रों पर । 
चन्द्र महरि ति के पुत्र हैं । उन्हें सर्वगुण-सम्पन्न जानकर अद्माजी 
ने निःशेष आहण; औषधियों तथा तारागणों का अधिपति बनाया । 
चन्द्र ने त्रिमुवन को जीतकर राजसूये नाम मशयश किसा । बलेः 
गर्वित चन्द ने उस यज्ञ में आई हुई तिभुवन-मुन्दरी तारा को, जो 
'देवशुरु बुइत्वतिजों की ही पत्रो थो, बलपूर्वक अपने घर में रख लिया 
और उन्हीं के डोप से बह गर्भवतो मो हो गई । औमद्भागवत, स्कन्धे 
<&, अध्याय १४, पढ़िए-- 
खोद्यतदाजयूवेन विजित्य जुवनतरयस्‌। 
पलों बृढसतेदुपाँत्‌ तारा नामाहरलात्‌ ॥४॥ 
दा स देकगुवा याचितो5मोहणशो मदात्‌ । 
नात्यजत्‌ तत्कृते जे ` सुरदानवविग्रईः ॥३॥ 
अर्थ--बन्द ने त्रिमुवन जीतकर राजसूय यज्ज किया और वर्ड 
से बृहस्पति की पन्नों तारा को बलपूर्वक हर लिया ॥४॥ जब देवगुरु 
के बार-बार माँगने पर मौ चन्द्र ने अपने मद से उसे नहीं छोड़ा 
“वो उसके लिए देवताओं और दानवों में संग्राम हुआ । 
बुहस्पति के साथ दवेषभाव रखने के कारण शुकाचार्य ने अमुरू 
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सेना के साय चन्द का प्च लिया तया बृदत्पति के पक्ष में हुए 
आूतगणों के साथ शिव और देवगणो के साथ इन्द्र | जब रझा करो 
अइ सब हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने चन्द्र को डाँट-डपटकर उनसे 
तारा को बापस दिला दिया। तारा को चन्द्र के वीर से बुच नामक 
सुत्र जन्मा; जिसको ऋषियों और देवताओं ने बोर्वेप्रधानता के न्याय 
खे चन्द्र को ही दिलवा दिया । 
चन्द्र की दूसरी काली करतूत का ब्यान सुनिए । इन्द्र ने अहल्या 
के साथ जो जार-कर्म किया था, जितका उल्लेख अमी पूर्व में कर 
जागा हूँ, उसमें इस चन्द्र ने इन्द्र की पूरी सहायता की यी। यह 
'आघी रात को झुनिरात गौतम की कुटिया के समीप गया और सगां 
नङर बाँग देने लगा जिससे उनको धोखा डु । स॒गे की प्वनि 
सुनकर उन्होंने समका कि अब मोर हो गया। ऐसा समकर Ei 
आतःकालीन इत्य करने के लिए उसो तमय झपनी कुडिया के बाहर 
ले गए और इन्द्र जो इसी ओके की ताङ में या मुनि का वेप धारण 
कर कुटिया के भीतर बुत गया और अहल्या को अनुमति से दी 
उसका सतीत्व मष्ट कर दिया। 
अब चन्द्र के साथी सूर्य का दाल सुनिए | इन्होने कुन्ती के 
साथ, जो श्रीकृष्ण को फुआ थी और जिसका विवाद आगे चलकर 
राजा पाण्डु से हुआ, उसकी कौमारावस्था में ही 
सूर्य. उसके साथ कुकमंकर कर्ण को उतन्न किया। 
> इसका विवरण ्ोमद्भागचत, स्कन्ध ६,' अध्याय 
२४, में इस प्रकार दिया है--डन्ती ने डुर्बाछा ऋषि को प्रसन्न करके 
उनसे 'देबहूती' नाम विद्या मास की । इस विद्या के प्रभाव से वह 
किसी भो देवता को अपने पास डुला सकती थी। तदनन्तर झुन्ती ने 
उस विद्या की परीच के लिए सूर्वदेव का आवाहन किया । उनको 
उसी क्षण आकर उपस्थित हुआ देखकर कुन्ती को विस्मय हुआ 


॥ अक 


- 
हि 
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और विनवपूर्वक उसने सूर्य से निवेदन किया कि हे देव ! मैंने केबल 
परीक्षा के ही लिए इस विद्या का प्रयोग किया था; झतः इस समय 
आप जाइए और मुके ज्ञमा कौजिए | इस पर सूर्यदेव ने अपनी 
कुत्सित कामवासना को परितृस करने के लिए जो बहानाब्राजी तथा 
झुलावे की बात कुन्तौ से कही थी वह मनन करने योग्य दै-- 
झमोपदशंने देवि आधतोत्वविचात्मजम्‌,। 
यौनिर्येथा नदुष्येत कत्ताऽहंते सुमध्यमे ॥३४। 
इति तस्यौ स धाय गर्म सयो दिवंगतः । 
सद्यः कुमारः संजज्षें द्वितीय इब भास्करः 
त॑ साउत्यजन्नदौतोये कृुच्छालोकस्य 
अपितामहस्तामुनाइ पाण्डुबैसत्यविक्रमः ॥३६॥ 


अर्थ--हे देवि! देवताओं का दर्शन व्यर्थ नः जाता । कै 
खुम्ही में पुत्र का गर्माधान करूँगा । किन्तु हे सुन्दर कमस्बाली | 
तुम्हारी योनि जिस प्रकार दूषित न हो वैसा हौ मैं करूँगा ॥३४॥ इस 
अकार सूर्यदेव कुन्ती में गर्भाघानकर स्वर्गलोक को चले गए । और 
तत्काल ही दूसरे सूर्य के समान एक बालक उत्पन्न हुआ ॥३४॥ कुन्ती 
जे उस बालक को लोकापवाद के डर से नदी कीं धारा में फेंक दिया। 
हे परीक्षित ! त्वरे प्रपितामह सत्य-विक्रम राजा पाणडु ने उसके साथ 
बिवाइ किया ॥२३॥ 
र्वदेय अवश्य दी कुन्ती की रूप-राशि पर लङ, हो गए थे और 
उनका यह कथन कि देवताओं का दर्शन विफल नहीं होता, केवल 
_ अपनी काम पिपासा की तृह्ति के लिए एक बहानाबाजी तथा भुलावे 
की बात थी। क्या देवताओं के दरशन का यही फल है कि किसी 
कुमारी कन्या के साथ व्यमिचार किया जाए? और सर्व ने कुन्ती 
को जो यह आरवालन दिया था कि तुम्हारो " दूषित न होगी, 


| 
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तो इसे क्या हम लोग यदी समझ लें कि सर्व के साथ कुन्ती का 
औन-सम्बन्ध नहीं हुआ या शौर न उक्त बालक ही कुन्ती के योनि- 
दवार से उलल्न हुआ था | यही बालक कर्ण था। लोगो की यह 
आसणा है कि कर्ण कुन्ती के कान से उस हुआ था और इसीसे 
उसका नाम भी कश पढ़ा: था । पर भीमक्रागवत के उक्त मूल श्लोको 
में कान से उत्ति का कही भी जिक्र नहीं है। भागवतकार नै 
्ोर्नियंथानदुष्येत' लिखकर कर्ण को पापमयी उत्पत्ति पर केबल 
एक पर्दा डाल दिया है; और कुन्ती ने अपने इसी पापकर्म के 
भंडाफोड़ हो जाने के डर से अपने सद्योजात शिशु को गंगा 
नदी में फेंक दिया या, जैसा कि आजकल भौ इस प्रकार से डसन्न 
बच्चे फेंक दिए जाते हैं। यदि चं और कुन्ती दोनों समर्थ व्यक्ति 
थे तो उनमें दोष किस बात का था, जिसको वजह से कुन्ती लोकापवाद 
से इवना डरी कि उसने सथोजात शिशु को फेंक देने में ही अपना 
कुशल समका ? क्या कुन्ती के इस शिशुत्याग रूपी आचरण से यह 
बात सिद्ध नहीं होतो कि तत्कालीन समाज कुन्ती या सूर्य को ही 
किसी प्रकार के विशेष तामध्यं से सम्पन्न नहीं मानता थाई सामथ्यं 
सिद्धान्त केवल एक मनगढ़न्त बात दै जिसे आधुनिक पाखंडियो ने 
अपने पूज के कुत्सित कमों को छिपाने के लिए गढ़ लिया है। कुन्ती 
ने शिशु कर्ण को एक सन्दूक में न्दर गंगा में फेक दिया था, 
जिसे अंगदेश के राजकुमार श्रधिरथ ने जो केवल सूत-कर्म करने से ही 
, सूत कहलाता थां, पाकर अपना पुत्र मान लिया था । औमद्धागवत फे 
डक्तस्कन्ध के २३ वें अध्याय में लिखा बै 
योऽसौ गंगातदे क्रीड़न्‌ मञ्नुषान्तर्त शिशुम्‌ । 
कुन्त्यापबिद्धै कानीन मनपत्योकरोत्छुतम ॥१३॥ 
आर्थ- गंगा के तट पर क्रीडा करते हुए जिस अधीरथ ने कुन्ती 
दवारा सन्दूक में बन्द करके फेंके हुए अच्चे को, जो एक कुमारी कन्या 


२४० हिन्दू जाति का उत्यान और पतन 


से उन्न हुआ या, पाकर स्य पुत्रहीन होने. के कारण अपना पुत्र 
आन लिया या ॥१३॥ 
थे के एक कुमारी कन्या के साथ किए हुए कुकर्म पर पर्दा 
डालने के लिए एक पाखंडी कता है कि सूर्य ने कुमारीं के 
दाय कुछ मोग करके कणां को उत्तन्न नहीं किया था, उन्होंने तो 
केबल अपने आशीर्वाद वा कृपा-दृष्टिसे ही कुन्ती को पुत्र-प्रदान 
कर दिया था । देवताओं के केवल आशा, कपाइट्टि तया पूजापाठ 
खे सन्तानोत्पत्ति का सविस्तर खंडन तृतीय परिच्छेद में नियोग विषय 
धर लिखते हुए कर आया हूँ | पाठक उसे बहाँ देख लें । वहाँ पर 
स्पष्ट कप से लिखा गवा है कि कुन्ती ने पाण्डु के कहने से इसी 
देवहूतीं विचा के दारा धर्मराज, यायु और इन्द्र का आवाइनकरं तीन 
युज उत्पन्न किये और जब पागड ने उसे और पुत्र उलन करने को 
कहा, तो उसने चैक्ता करने से यद कहकर साफ-साफ इन्कार कर 
दिया कि चौथे पुत्र को पुस्यान्तर द्वारा उत्पन्न करने से जीं व्यमिचा- 
रिणी और पाँच पुत्र को उत्र करने से वह वेश्या हो जाती है, 
जिससे सिदध है कि देवताओं के भी द्वारा युत्ोत्पादन में मैथुन 
निवार है। 
विष्णु-्आदि कतिपय मुख्य-मुख्य देवताओं के आचर्यो पर 
बिचारकर अब कुछ ऐसे महापुरुषों के आचरणों पर विचार किया 
जाता हे बिन्हें सनातनी हिन्दू ईश्वर के अवतार 
मानते हैं। अबतारों में सव॑श्रेष्ठ औकृष्ण माने जाते 
श्रीक्ष्ण हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि--“अन्ये चांश 
कलाः प्रोक्ताः कृष्णस्त मगवान्‌ स्वयम”; अर्थात्‌-अन्य 
अवतार तो विष्णु (ईश्वर) के आंशिक अबतार कहे गए 
हैं; पर भीकृष्ण तो स्वयं भगवान ही हें। कहने का तात्पर्य यद कि न्य 
-अवतार विष्णु की पूर्णंकला से न होकर केवल उनके श्रंश-मात्र हें; 


५ 
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उर ्रोइष्ण सम्पूर्ण कला से युक्त सरं विष्णु हो हैं । ये यदुवंशीय 
जञतरिय वशुदेव तथा उनकी पत्नौ देवकी के पुत्र ये, जिन्हें उनके उक्तः 
आता-पिता ने मधुरा के राजा कंस के मय से सद्रोजातावस्था में दी 
अपने परम मित्र ब्र जचासी नन्द गोप के घर रच्चाथ भेजवा दिया था॥ 
इनका लालन-पाल्नन नन्दगोप तथा उनकी पत्नी यशोदा ने प्रेम से 
किया था । श्रीकृष्ण के चरित्र का सविस्तर वर्णन मह्गामारत, विषुः 
सुरण, भरीमद्मागवत्‌ तथा इरिवंरा में मिलता है; पर भागत्‌-कार 
जे इस ग्रन्थ के दशम स्कर मे श्रीकृष्ण की अजबासिनी गोपियों के 
साथ जो ग्रेम-लीलाएँ वर्णन की हैं उन्हें पकर कोई भी निष्यक्ष 
आलोचक ओकृष्ण को एक महालम्पट कहे बिना नहीं रह सकता। 
कहा जाता है कि जब महर्षि ब्यास को श्रन्य सब पुराणों तथा महा- 
आरव की रचना से सन्तोष न हुआ, तो उन्होंने डेउिं नारद के उपदेश 
से ओमदुमागवत्‌ को रचना को, जिसमें उन्होंने समी पुराणों का सार 
संप्रहकर उसे पुराण-शिरोमणि बना दिया। इस अन्य के प्रथम 
स्कन्ध के ७४वें अध्याय में लिखा है-- 

आनर्योपशम साक्षाद्‌ मक्तियोगमघोचजे । 

लोकत्या जानतः विदाँश्चके सात्वत संहिताम्‌ ||६॥| 

अन्यां वेश्यमाणायां कृष्णे परमपूछे। 

अक्तिरत्पद्यत पसः शोकमोहजरापहा ॥9॥ 

स संद्ताँ मागवर्ती इृत्वाऽलुकम्य चात्मजम्‌ | 

शुकमध्यापयामास निबृतिनिरते मुनि; ॥=॥ 

अर्य--सूत ने शौनक से कडा कि अज्ञानियों के कल्याण के 

लिए इस मागवतःसंदिता को; जिसके पठन तथा अब से नाना 
अकार के आनर्थे नष्ट डो जाते तथा श्रीकृष्ण में भक्ति उतपन्न होती है, 
बिद्दान्‌ व्यास जी ने बनाया ॥६॥ जिसके चुनने से परमात्मा कृष्ण 


SE हनु 
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में शोक, मोह तथा भव को दूर करनेवाली भक्ति उतान्न होती है ॥७॥७ 
व्यास जी ने उस भागवत संहिता को बनाकर और शुद्ध करके उसे 
नवृत्ति मार्ग में निरत अपने युत्र शुकदेव को पढ़ाई ॥८॥ 

किसी-किसी का मत है कि भागवत व्यास की रचना नहीं है; 
कारण कि उसकी रचना शैली अन्य पुराणों की रचना शैली से विल» 
कुल नहीं मिलती तथा इसके ₹लोक अम्य पुराणों के रलोकों की अपेक्षा 
अधिक कठिन हैं । भागबत के रलोफो में वद सरलता तया सुगमता. 
नहीं देख पढ़ती जो झन्य पुराणों की विशेषता है, जिन्हें सबँसाधारण 
व्याशन्‍्कृत था ऋषिप्रणीत मानते हैं। इस मत के माननेबालों का 
कथन है कि मागवत के बनानेवाले पंडित वोपदेबजी हैं जो गीत- 
ओविन्दकार जयदेवजी के माई थे। इस पुराण का लिंखनेबाला 
चाहे जो कोई हो वह अवरय हिन्दू था | बह कोई मुसलमान वा इसाई | 
नया । अतः यह कैसी शोक की बात है कि एक हिन्दू की लेखनी से रे 
हिन्दू जाति के परमाराध्य देवता भीकृष्ण का चरित्र एक ऐसी काली | 
स्याही से अंकित किया जाए, जो अन्य घर्मालम्बियो के सामने ॥ 
अपनी प्राचीन शम्यता तथा संस्कृति की डीग हाँकनेवालौ इस हिन्दू... | 
जाति को लण्जा-भार से नतमस्तक बनां दे! यहाँ पर प्रसंगवश गा 
श्रीक्रष्ण चरित्र के नमूने लिखे जाते है, जिन्हे पढ़कर निष्पक्ष पाठक- # | 
बुन्द भरीकृष्ण विषयक पना स्वतंत्र बिचार कर लें-- F 

ये लड़कपन में ब्रजगोपियों के घर में चोर की तरह घुसकर उनके 
वून, दही, मकखन आदि चुरा-चुराकर स्वयं खाते तथा उन्हें अपने 
साथी अद्दीर के छोकरों तसा चन्दरो को भी. खिलाया करते थे | जब 
कुछ समाने डुए तो बे उक्त बस्तुओ को बेचने के लिए ले जानेवाली. 
गोपियों से जबदुस्ती छौन-छौनकर खाते तया उनकी मटकियाँ मी. 
छोड़ दिया करते ये। लड़कपन में बहुत ही दुष्ट, अवज्ञाकारी तथा 
जिद थे । आगे चलकर ये एक मह्ापुरुष होंगे, इसका कोई मी पूवर | 
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ज्वश इनकी वाल्यावस्था में नहं देख पढ़ा, जैता कि महात्मा गौतम 
बुद, महाबीर, जिन, ईसा असीइ आदि संसार के अन्य महापुरुषों के 
बिषय में हम लोग ऐतिहासिक मर्यो में लिखा पाउँ हैं। इन महा- 
सादो ने अपने- अपने बाल्पकाल में दी अपनी भावी महानता का 
पूर्वपरिवय दे दिया था| ये जोग उस काल में ही गंमीर-प्रकृति, 
शान्त-स्वमाब तथा विचार-शोल देल पढ़ते घे | पर यह वात रीकृष्ण 
अं लेश-मात्र भी न थी। ये उस काल में पूरे नटखट खे। भीकृष्ण 
की बाल्पकालीन उक्त उदृगढता फी उपेक्षा, उन्हें एक अबोध बालक 
समझफर दम लोग भले ही कर दें; पर जब नवयुयक होकर उन्होंने 
गोदियो के साथ को महारलीलतापूर्ण व्यवहार तथा जारकर्म किया 
आ बह म्प तथा उपेक्षा योग्य नही है। उनके आपत्तिजनक तथा 
ज्ज्जापूर्ण ब्यबहारो में चीरहरण-लीला तथा रास-तत्य सुरूप हर 
जिनसे भागयत के सभी पाठक परिचित हैं। गोपियाँ औक्षण को 
वति-रूप में पाने की. अमिलापा से कात्यायनी देशौ का अत करती 
औी और उसी प्रसँग में प्रतिदिन सबेरै यमुना नदी में; उभ्रके तट पर 
अपने सभी वस्न उतारकर, स्नान किया करतो थीं । एक दिन श्रीकृष्ण 
आुपके से आए और उनके कुल वंख्न चुराकर पास के एक कदम्ब 
बु पर चढ़ गए झर उनके लाख गिड़गिढ़ाने पर भी उन जब 
को तय तक नहीं लौटाया जब तक उन्होंने पूर्णतः नन्नी होकर अर्यात्‌ 
'इस प्रकार नही होकर कि शरीर के सभो गोपनीष धंग मौ देख पढ़ें, 
और दोनों हाथों की अंजलि आगे पर बाँचकर नदी में नङ्गी होकर 
स्नान करने के अपराध के लिए क्षमा नहीं. माँगी । भीकृष्ण 

ऋद्ते है-- 

यूयं विवखा यदपोध्तत्रता व्यगाइतैतत्तदुदेवदेलनम्‌ ) 

बद्स्थासजलिूप्यंपनुततये 5इसः कता नमोश्चोवसन अरयहाताम गी 
भाग० १०१२२॥१६।॥ 
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अर्थ-हे सस्तियो ! तुम लोगो ने निपट नंगी होकर अत में जल. 
के भीतर जाकर स्नान किया सो बड़ा ही अनुचित किया; क्योंकि 
इस कम से जल के देवता अवश का अपमान हुआ। अतः इस 
अपराध को चया कराने के लिए माथे पर अंजलि बाँधकर रू 
कुरकर अयाम करो और फिर अपने-अपने वख लेकर पहनो । 

अब यहाँ पर यह विचारना है फि गोपियों ने यमुना में नंगी 
स्नानकर क्या लचमुच कोई अपराध क्रिया या तया उस अपराध 
का क्या यही प्रायक्षत था कि वे किसी परपुरुष के सामने सर्वाज्ञीन 
नंगी होकर, माये पर अंजलि बाँचकर तथा मुककर प्रणाम करें और 
चमा मागें ! शात्रों में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती। यदि 
मनचले कष्ण की यह निजी व्यवत्या थो तो वात दूसरी ई। कहा 
जाता है फि जल में वरुणदेव रहते हैं; अतः उसमें नंगी डोर स्नान 
करने से गोपियो ने उक्त देवता का अपमान किया । पर मैं बह: जानना 
चाहता हूँ कि हिन्दुओं के चिरबंद्रमूल अन्धविश्वातानुसार इस 
विधुल बिश्व में कौन ऐसा स्थान हे जो देव-सल्व है। हमारी यह 
घरती माता मौ स्वं एक देवता मानी जाती है जिसके चमाशील 
चस्य पर आईनि'रा करोड़ों हिन्दू मलमूत्र का त्याग किया करते 
है। पर ऐसा करने से वे किसी भो. अपराध के मागी नहीं समके 
जाते । तब बेचारी गोपियो ने ही कौन-सा ऐसा अपराध किया याकि 
जिलके कारण उनकी यह दुर्दशा ऋ गई । यह निश्‍चय है कि 
गोपियो ने अपने स्थान की चलन के अनुसार ही नंगी झोकर स्नान 
किया होगा । अब भी किसी-किसो खरड में ऐसा चलन देखा जाता 
है। यदि भीइस्श को यह था सार्वजनिक सुशीलवा के विरुद्ध होने के 
कारण इरी मालूम हुई, तो वे इनका सुपार करिसी अन्य सम्पतापूर्ण 
तरीके से कर सकते थे। पर वें वैसा करने हो क्यों जाएँ! वे तो 
एक रघीलें छैले थे । उन्हें गोपियों के साथ इस प्रकार के अश्लील 


सामब्य और दोष a 


उच्च करने में ही मञ्चा आता था । वरु देख्ता का अपमान बतलाना 
केवल उनको बहाना-वाजी थी । और गोपि भी उनके अति इस 
प्रकार ग्रेम-पागल डो रही थीं कि उन्दने उक्त औइस्शांय व्यवस्था 
_ के सामने सिर जुका देने में दो अपना मंगल समभा । 
अब रासऱज्ञीला का हाल सुनिए । चीरइरणन्लीला के समव. 
ओपियों को वख लौटाते हुए भी ने उनको वचन दिया था कि 
आगामी शरद आंत में मैं दुम लोगों के साथ रासन्दत्यक्कर तुम्हारो 
अभिलाषा को पूरी करूँगा, सो वह छड आ गई 
मगचानपितारत्रीः शास्दोकुद्धमञ्िराः । 
बीचयरन्तु मनरचके योगमायासुपाधितः | 
माग० १०२६ 
आर्थ--मगवान्‌ ने भो शस्त्काल कौ उन रात्रियों को देखकर 
में मल्लिका-युष्प सिले हुए ये और योगमाया को अंगीकार करके 
बिहार करने कौ इच्छा की । 
अस श्रीकृष्ण ने अपनी मुवन-मोहिनों बाँसुरी फूंक दी) बाँसुरी 
कौ सुरौली तान छुनतें हो समी गोपियाँ जिस दशा में था उसी में 
अर का काम-काज छोड़कर, औड़ण्ण के पास दौढ़ी चली आई। 
यहाँ पर पाठको को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि ये सभो जजाङ्ग- 
जाएँ कुछ कुमारी क्या न यी; बल्कि उनमें पतो पुत्रवती गोष 


रात शब्द की व्याख्या भौधर स्वामो इस प्रकार करते हैं-- 
*अस्पोस्य-ब्यतिषक्तइस्तानों स्त्री-पुंसां गायतां मण्डली रूपेण अमता 
खृत्यबिनोदो राखोनाम |” र्‌ 
आर्थ- खरी पुरुष परस्पर हाय पकड़कर गाते और मण्डली बनाकर. 
चूमते दुए जो दत्य करते दें उसका नाम रात ड 


तौ ` प्ये?) 1 की कुल 
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अप॒ मौ थीं तथा ये भीकष्ण के प्रति कुछ "जरह. माव नहीं बल्कि 
केवल एक “तार' भाव रखती थीं-- 
परिवेधयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्य! शिशून्पपा | 
शुभूपरतयः पतीन्‌ कारिचदअन्त्यो:पार्ष भोजनम्‌ ॥ 
भाग० १०२६।६ 
भ्रर्ण कोई-कोई रसोईघर में परिवार के लोगों को भोजन 
करा रही थीं, कोई बालकों को दूष पिला रही यीं, कोई पतियों की 
सेवा कर रही थीं, कोई भोजन कर रही थौं--बे सब अपना-शअपना 
काम खोडकर कृष्ण के पास दौड़ गईं। इससे स्पष्ट है कि गोपियो में 
पति-पुत्रबाली कतिपय बघु भी थीं । प्रनश्च-- 
तो परमात्मानं जारबुद्पापि सङ्गताः । 
जडमुंशमये देहं सच्च अबौराबन्धनाः || 
भाग० १०।२६।११॥ 
अर्घ-जो गोपियाँ घर के बाहर न निकल सकी, उन्होंने वहाँ 
पर अपनी आँखे मूँदकर शरकृष्ण में अपना मन लगा दिया। और 
यद्यपि उन्होंने “जोर'बुद्धि से ही अपना मन श्रीकृष्ण में लगाया, 
तथापि उन्होंने कर्मबन्धन से मुक्त होकर इस त्रिगुणात्मक शरीर का 
'परित्याम कर दिया। 
श्रीकृष्ण अजवालाओं को अपने पास थाई हुई देख उन्हें चाक. 
चाएुरी से बार-बार घर लौट जाने के लिए काने लगे, क्योकि 
अन्वम्पंसयशस्यं च फल्गु इच्छे भयावहम्‌ । 
अगुप्सितं च सर्वत्र पत्यं कुलल्लियाः || 
माग० १०।२६।२६॥ 
आर्य--कुल-कामिनियो के लिए औपपत्य अथात्‌ उपपति (जार) 
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ततरचङष्णोपवने जलस्थल-प्रसनगन्धानिलबुषदिक्तटे । 
चचारमङ्गपमदागणाबृतो यथा मदस्युद्धिदः करेशुमिः ॥ 
एबं शशांकशुनिराजितानशाः स मत्य-कामोऽनुरतावलागणः | 
" ` सिषे थ्रास्मन्यवसुद्धसौरत:9 सर्वाः शरक्ताव्यकथा रसाश्रयाः | 
भाग० १०।१३।२५-२६्‌ | 
अर्थ--तदनन्तर भौंरों तथा गोपियो के कुण्ड से प्ररे हुए. 
ओक्षष्णाचन्द्र, यसुना के उस उपवन में जहाँ जल और स्थल में उत्पन्न 
* होनेवाले फूलों की सुगन्ध को लिए हुए वायु यह रही थी, हथिनियों 
। के झुण्ड को साथ में लिए हुए मदमाते गजराज के समान विचरने लगे 


| ॥२५॥ इस प्रकार सत्यसंकल्प भीकृष्णचन्द्र ने, जिनमें गोपियाँ अनुरक्त 
हो गई थीं, चन्द्रमा की किस्णों से सुशोमित एवं काव्य-बर्शित 
दरद ऋत सम्बन्धी सभी रलो से परिपूर्ण रात्रयो में रमण किया ; 
पर इतना होने पर भौ वे अपने वीर्य को अपने में ही रोके रहे; 
अयांत्‌ उसका पतन नहीं होने दिया ॥२६॥ 
अर्थ स्पष्ट हे । श्रीकृष्ण ने शुक्र का पतन न होने दिया तो नही 
सही ; उन्होंने गोपियो के साथ बाकी क्या रखा ! जहाँ परनारियों की 
| ओर केवल बुरी निगाह से ताकना ही समी धर्मो में महापाप समा 
| जाता है, वहाँ हमारे कन्हैयाजी ने परनारियो के साथ प्रायः सभी 
` कुछ, कर डालाग,ठनहोनि वाह फैलाकर उनका प्रेमालिगन किया ; 
उनकी जाँच, नापी तथा सतनो त को छुआ ; उन्हें नसत दिया 
और जाते-जाते अन्त में उनके साथ धुन मी कर डाला । क्या ये सब 
सपार उनका सतीत्य नष्ट करने के लिए पर्यात न ये भो भीकृष्ण 
कै चाप में यह कहा जाता है कि उन्होंने वीर्यपात नहीं होने दिया। 


#अवरुद्वः सौरतश्चरम घातुनंत स्ललितो अस्येति कामजयोक्तिः 
( भावार्थ दीपिका ) 
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उनके इन कुत्तित आचरणो पर राजा परीक्षित ने जो शंका की 
औँ, उस शंका का जो विचित्र समाधान औशुकदेव ने किया वह 
केवल एक भुलावा-मात्र दै । राजा परीक्षित ने शुकदेव से कहा कि 
हे जहान! धमे का संस्थापन और धर्मे का समूलोब्छेद करने के ही 
[लिए भगवान्‌ का कृष्णावतार हुआ था ; सो उन्होंने परनारी-गमन 
रूप अधर्म क्यों किया ? इस शंका का समाधान शुकदेवजी ने यह कह 
कर किया कि हे राजन, ! कभी-कमी तेजस्वी तथा समर्थ पुरुष धर्म 
की अवहेलना भी कर देते हैं ; पर तब मी बे उसी प्रकार दूषित नहीं 
होते जिस प्रकार शुद वा अशुद्ध सभी चीजों को जलानेवालो अग्नि । 
अतः हम लोगों को उचित दै कि हम लोग उनके विपरीताचरणों। 
का झनुकरण न कर उनके वचनों के अनुसार चलें । कालकूट विक 
पी लेने से मी शिव का कुछ नहीं बिगडा ; किन्तु असमर्थ व्यक्ति 
शिव का अनुकरण करें तो वह तुरंत मर जाए-- 

मंव्यतिकमोहश ईश्वराणां च साहसम्‌ । 

वेजीयसाँ न दोषाय वड्डेः सर्वभुज़ो यथा || 

नैतत्समाचरेजाठु मनसापिह्यनीश्वरः । 

विनश्यत्याचरन्मौढ्यांययारुदरोऽन्धिजं विषम ॥ 

ईशबराणांवचः सत्यं तथैवाचस्ति क्याचत्‌ । 

तेर्षा यत्खवच्नचोयुक्त॑ बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥ 

आग १०३३।३०-ई२॥ 

पुरुष धर्म का अतिक्रमण रूप साहस करने से मौ 
अर्बभोगो अमि की तरह दूषित नहीं होते ॥३०॥ पर जो असमर्थ 
हे उन्हें मन से भी कमी वैसा नहीं करना चाहिए । यदि मूताः 
बश वैसा करे तो शिव के अनुकरण में कालकूट निप 'पी लेने- | 
बाले की तरह वह शीघ्र नष्ट दौ जाता दै ॥३१॥ समय पुरुषों के / 
वचन सस्य होते हैँ; पर उनके आचरण कहदी सत्य तो कहाँ असत्य ) 
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ते हैं। अतः बुद्धिमानों को उचित है कि वे समर्थ पुरुषों के वचनों के 
अनुसार चलें और केबल उनके उचित आचरणों का ही अनुकरण 
करें ॥३२॥ 

शुकदेव के इस समाधान से परीक्षित जैसे सीचे-सादे, 
दी विश्वासी तथा केवल सात दिनों में ही सम्पूर्णे औमद्धागवत की 7 
कथा भ्रवण-मात्र से मुक्ति मासि के लिए लालायित जीव को मले ही 
तोष हो पर इससे एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र समालोचक को 
नहीं हो सकता। क्या शुकदेव के इस समाधान 
सम्तोष-जनक माननेवाले महानुभाव, जो कापालिक नहीं हु, 
चिता की आग से वनी हुई रसोई को अहण कर सकते हैं ? क्या शिव 
की तरह आज भी ऐसे नशावाज़ देखने में नहीं आते जो गाँजा, 
आँग-चरस, अफ़ीम, कोकेन आदि विपैली र्यों के व्यवहार में इस 
अकार अभ्यस्त डो गए हैं कि वे संखिया तक को खाकर पचा जाते हैं? 
समर्थ माने जानेवाले इन शिव का सामर्थ्य कहाँ चला गया था जब 
बे मोहिनी को पाने के लिए पागल हो गए थे? क्या यह एक 
आक्कतिक नियम-सा नहीं है कि बड़ों के आचरण का प्रभाव छोटों 
अर पड़ता है; अतः उन्हें सम्हलकर चलना चाहिये? यदि नहीं 
जो फिर इन्हीं श्रीकृष्ण ने जिनके आचरण समलोचनाधीन हैं, अपनों 
गीता में क्यों कहा १-- 

यद्यदाचरति भ्रेट्रस्तत्तदेवेतरोजनः । 
ख यत्यमाणं करते लोकस्तदनुवर्तते ॥३।२१॥ 

अर्थ--एक माननीय ब्यक्ति जो कुछ करता है उसीकों दूसरे 
लोग भी करते हैं और जिस आदशं को वह खड़ा करता है उसी- 
का अनुसरण जनता करती है। तापर्य यह कि बड़ों के आचरण 
खोटो के लिए अनुकरणोय उदाहरण बन जाते हैं। 


i 


| 
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एक बात और भी विचारने योग्य है। यदि उपदेश अपने 
आचरणों को अपने उपदेशों के अनुकूल नहीं बनाए रखे, तो उसके 
उपदेशों का कुछ भी प्रमाव दूसरों पर नहीं पड़ता । यदि मदिरापान के 
बिरुद्ध आन्दोलन करनेवाला व्यक्ति स्वयं मदिरा सेवन करें तो उसे 


~ लोग दी तथा पाखंडो कहकर उसके आन्दोलन की उपेक्षा कर 


देते है । इसी प्रकार अन्य डुराइयो के विषय में भी समझना चाहिए । 
अतः यह आवश्यक है कि बड़ों को सन्मार्ग से एक वाल बराबर 
भी बिचलित नहीं होना चाहिए; क्योकि साधारण जनता उन्हें अपना 
आदर्श मानती है तथा कुपथ चलने पर उनके अपराध, साधारण 
व्यक्तियों की अचा, गुरुतर समझी जाती है; मले ही उन्हें दंड देने- 
बाला कोई न हो। यदि कहो कि परमात्मा के सम्बन्ध में उसके 
देहामिमानशूत्य तथा अपने शुमाशुभ कर्मों का फलाकांची नहीं होने 
के कारण, पुख्य-्पाप का प्रश्न नहीं उठता, तो यह मी ठीक नहीं: 
कारण कि नरूतनु धारण करने पर उसको मानवता के सम्मुख एक 
उच्च आदशं रखना चाहिए । 

कितने महाशय औकृष्ण की चीरहरणन्लोला तथा रासलीला 
जैसी कालो कर्तूवो पर पर्दा डालने के लिए, उस पर रूपक की क्रलई 
चढ़ाया करते हैं और कहते हैं कि उक्त लीलाएँ कोई वास्तविक घटनाएँ 
नहीं हें; बल्कि वे कल्पित बै तथा उनका वर्णन एक गूढार्थ से मरा कत 
हे। कवि ने उन कल्पित लीलाओं के वर्णन दवारा बद्मश्ञान-संवंची एक 
दार्शनिक सिद्धान्त का निरूपण किया है। मन की बिविध बृत्तियाँ 
ही गोपियाँ हैं जो कृष्णरुपी परमात्मा में लोन होकर ही अन्तिम 
बिशाम पाती हैं; अथवा जोवात्मा ही राधा है जो कृष्णरुमी परमात्मा 
में लीन होना चाहती हे; अथवा चीरहरण-लीला दारा यह बतलाया 
गया है कि गोपीरूप जीव यदि मुक्त हो जाना चाहे तो वह वस्न के 
समान उसमें लिपी हुई सांसारिक माया को दूर फेंकरर कृष्शरूपी 
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परमात्मा को बिना किसी शर्त्त के आत्म-समर्पण कर दे इत्यादि । पर 
यदि उक्त लौलाएँ रूपक-मात्र रहती, तो न राजा परीक्षित को ही 
किसी प्रकार की शंका होती और न शुकदेव को ही श्रीकृष्ण के बचाव 
में अपने एक निराले ढंग से उसका समाधान करने की आवश्यकता 
होती । श्रीमद्धागवत्‌ को बने ज कई शतान्दियाँ बीत गई। इस 
सुदीर्ष काल में न जाने इस भारत में कितने विद्वान. हो गए: पर उनमें 
से किसी ने मी नहीं श्रीकृष्ण की उक्त लीलाओं पर आक्षेप किया और 
न उन्हें रूपक बताया | सभी शुकदेव के समाधान को ही पर्याप्त 
मानकर सन्तुष्ट बैठे रहे। इसका कारण यह था कि परम्परागत 
अन्धविश्वास के कारण उनमें बह साहस न था कि वें अपने पूज्य 
पूर्वजों की करतूत तथा आचार-्यवहार पर निर्मक होकर स्वतंत्र 
रूप से विचार कर सकें। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण हे। 
मनुष्य को ममता के कारण अपना और अपने आत्मीयों का दोष 
तब तक नहीं.मालूम होता जब तक उम दोअ का उद्घादन कोड 
निर्भीक विपक्षी नहीं करता । विपक्षी द्वारा उस दोष का उद्घाटन डोने 
पर मी पहले तो वह उस पर रूपक आदि का पर्दा देने कौ कोशिश 
करता है; पर जब उसकी सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं और उसकी 
अभी चौकड़ियाँ बन्द हो जाती हैं, तो अपने आ्चेपकों को नास्तिक 
आदि कहकर एक मूख॑तापूर्ण सन्तोष कर लेता और विवादःविरत 
हो जाता है; पर अपना बिचार-सुधार नहीं करतां । और यदि वह 
अपनी द्वार अपने हृदय में महसूस मी करता है तो बह उसे स्वायंवश 
खुल्लम खुल्ला मान लेने को तैयार नहीं होता। यही दशा हिन्दू 
जाति की है। ऐसे स्वायपरायण जीव दो भेणियो में रखे जा सकते 
ह--एक श्रेणी तो उन लोगों की है जो तीथों के पंडों; देव-मन्दरो 
के पुजारियों, घर-घर घूमनेवाले पुरोदितों तथा कथकड़ों कीं हैसियत 
से अन्धविश्वासिनी हिन्दू जनता में श्रीकृष्ण के प्रति अन्धी मक्ति को 
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स्वजीविकासक्षणार्थ चिरस्थायिनी बनाने के उद्योग में पूरी सावबानी' 
के साथ सदा तत्पर रहते हैं । ऐसे जीवों को सदा यही मय बना 
रहता है'कि कही आँख की अन्धी तथा गाँठ की पूरी हिन्दू जनता 
कौ आँखेँ खुली, तो उनका दूसरों को ठगकर गुलबुरें उड़ाना बन्द 
हो जाएगा । अत: उनकी सदा यहो नौयत बनी रहती है कि उनकी 
डगग-विद्या की शिकास्मूत हिन्दू जनता च्रन्धविश्वासो के हुम जंजीरों 
में खूब जकड़कर बाँडी रखी जाए। तथा दूसरी श्रेणी उन लोगों कौ 
है जो विदेशियों तथा विधर्मियों के सामने अपनी प्राचीन सम्यता 
की केवल डॉग डाँकना ही अपना कर्तव्य सममते हैं; 
सम्यता मले इ खोखली क्यो न हो | ऐसे लोग अपनी उक्त सम्यता 
पर उचित से मौ उचित आको के यति असहिष्णु तथा इस प्रकार 
नैतिक साइस ((०78] (0001880) से हीन होते है कि वे विवाद 
में हार मानकर भो अपनी हार क़बूल करना अपनी शान के 
खिलाफ समकते है और मद्दाकवि गोल्डस्मिथ ( 6010811६} ) 
रचित '1)0561(00 \/1113९९' ( ऊजड़ आम ) नामक कबिता 
को निम्न-लिखित पंक्तियों का स्मरण दिलाते ह 


In arguing, too, the parson owned his skill: 
For eten though vanquished he could 
argue still; 

अर्थ--वाद-विवाद में भी उसकी ( गाँव के स्कूल मास्टर की ) 
दाकचावुरी को गाँव का पादड़ी स्वीकार कर लेता' था; क्योंकि 
पाजत दने पर मी वह अपनी वहस जारी रखता था। 


भीकृष्ण के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए. रूपक 
की शरण लेनेवाले इन महाशयो को मैं एक और जात चेतावनी- 
स्वरूप उतला देना चाहता हूँ कि यदि उनके कुछ चरिश्रो को रूपक 
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का बाना पहनाकर उनकी वास्तविकता का उच्छेद कर दिया जाए 
तो कितने ऐसे भी उनके चरित्र हैं; जैसे शैशवकाल में ही उनका 
शकट-भं जन, यमलाब्जुन-मंजन, पूतना, तृशवर्ते, वत्स, बक, अघ, 
अरिष्ट, केशी, व्योम आदि असुरों का बघ, कालिय-दमन, गोवर्द्धन- 
धारण आदि, जिन्हें हम अतिप्राकृतिक तथा अतिमानुषिक होने के 
कारण वास्तविकता की कोटि से श्रनायास दी निकाल सकते हैं और 
इस तरह जब श्रीकृष्ण के सभी चरित्र एक-एक करके काल्पनिक तथा 
असत्य सिद्ध हो जाते हैं, तो स्वयं श्रीकृष्ण का भी कहीं पता नहीं 
बहता ॥ वे एक काल्पनिक व्यक्ति होकर हमारे थाचीन इतिहास के 
राजनैतिक, धार्मिक, तथा सामाजिक रंगमंच से न केवल स्वयं ही 
गायब हो जाते हैं; वल्कि बॉड़-बाँड़ गए और नव हाय का पगढा भी 
अपने साथ लिए गए, इन कद्दावत को चरितार्थ करते हुए वे कौरव, 
पाँडच आदि महाभारत के सभी पात्रों को भी कल्पना के एक अथाइ 
तथा अन्वकारपूरण कुएँ में टकेलकर उनके मी अस्तित्व को मिट्टी 
में मिला देते हैं। याद रहे कि महापुरुषों के चरित्रों की ब्याख्या 
रूपक का आश्रय लेकर करने से हमारे रामायशादि अन्य ऐतिहासिक 
अन्यो के पात्र राम, सीता, आदि मी कोई वास्तविक ऐतिहासिक 
ब्यक्ति न होकर केवल वाल्मीकि आदि कबियो के उर्वर मस्तिष्क 
की उपजमात्र हो जाएँगे । जिसके फलस्वरूप हमें अपने सारे प्राचीन 
इतिहास से झाथ घो बैठना पड़ेगा । ऐसी परिस्थित में इमारे सम्मुख 
केवल दो ही पक्ष उपस्थित होते देख पड़ते हें--(१) या वो अपने 
तथा-कयित महापुरुषों तथा देवताओं के सभी चरित्रं को सत्य मान 
लेना, जिस दशा मैं श्रीक्ष्णादि असीम शक्तिशाली होते इए मी 
महादुराचारी प्रतीत होते हैं; (२) अथवा नहीं तो उनके सभी चरित्रों 
को रूपक तथा काल्पनिक मान लेना, जिस दशा में वे स्वयं मी 
काल्पनिक तथा अस्तित्वहीन हो जाते हैं। दमें अपने स्वाथंवश उनके 
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कुछ चरित्र को रूपक तथा कुछ चरित्रों को वास्तविक घटनाएँ मान- 
„ कर दोनों पक्षों से काम निकाल लेने का कोई भी अधिकार नहीं है ॥ 
महाशोक को वात तो यह है कि कथकइ हिन्दू सद्णृस्थों के यहाँ 
आषण को इन अश्लील कथाओं को सुनाते हं और हमारी बहू- 
बेटियाँ मी पर्दे के भीतर बैठकर उन्हें बड़े चाव से, क्योंकि वह तो 
अंगवान्‌ का यश-कीत्त॑न है, सुना करती हें । क्या इसे रोकने का 
कोई उपाय नहीं है? 
ओऔकृष्ण के चरित्र की समीक्षा इस प्रकार कर अब उनके बड़े 
तथा सौतेले भाई बलरम के चरित्र पर बिचार किया जाता है। 
इनको बलदेव, बलभद्र, तथा केवल बल वा केवल 
बलराम राम मी कहते हैं। ये भी राम-कृष्णादिको की तरह 
अवतारी पुरुष माने जाते हैं, जैसा कि शरोमद्धागवत, 
दशम स्कन्ध, अध्याय ६५ में यमुना की, तथा अध्याय ६८ में 
औौँरबो की स्तुतियो से मालूम द्वोता हे। यमुना कहती है-- 
राम राममडाबाहों न जाने तव विक्रमम्‌ । 
यस्वैकांशेन विधुता जगता जगत:पते ॥२६॥ 
परं मावं भगवतः मग्वन्‌ मामजनतीम । 
मोक्तुम विश्वात्मन्‌ पन्नं मक्तवस्ल ॥२७॥ 
अर्थ-हे राम ! हे महाबाहु ! मैं आपके पराक्रम को नहीं 
जानती । दे जगन्नाथ ! आप अपने एक ही अंश से इस जगत्‌ को 
७ धारण किए. हुए हैं ॥६६। हे भगवन, ! मैं आपकी अपार मद्दिमा 
/ को नहीं जानती | हे विश्वात्मन्‌! हे भक्तवत्सल ! मैं आपकी शरण 
मेंआई हूँ; सके छोड़ दीजिए । यदी आपके लिए. उचित है ॥२७॥ 
कौरवगण कहते हैं-- 
राम रामाखिलाघार प्रभावं न विदामते | 
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मूढानां नः कुबुढीनाँ चन्तुमहस्यतिक्रमभ्‌ ॥४४॥ 
स्थित्युत्पत्यप्ययानो त्वमेका देवु निराश्रयः | 
लोकान्‌ कीड़नकानीश क्रोड़तस्ते वदन्ति हि ॥४५॥ 
ल्वमेव मूर्धीदमनन्त लीलया. भूमंडलंविभर्ि सहसमूषन । 
अन्ते च यः स्वात्मनिकङविश्वः रोषेऽद्वितीये परिशिष्यमाणः ॥ ४६ 
कोपस्तेऽलिल शिक्षार्थ न द्वषान्न च मत्मरात्‌। 
विञ्जतो भगवन सत्तं स्थिति-पालनःतसरः ॥४७॥ 
नमन्ते सर्वमूतात्मन, । सर्वशक्तिधराव्यय | 
विश्वकर्मन्‌, नमस्तेऽस्तु त्वां वर्यं शरणं गताः ॥४८ा। 
अर्थ--हे. राम ! हे राम । हे सम्पूर्ण जगत्‌ के आधार ! इम 
आपके प्रभाव को नहीं जानते । इम महामूढ़ और : बुद्धि हैं; यहीं 
उचित है कि आप हमारे अपराधों को क्षमा करें ॥४४॥ - आप इस 
जगत्‌ के सृष्टि, पालन और विनाश के एकम.त्र कारण हें। झाप 
निराश्रय (स्वतंत्र ) हैं| पाडत लोग कहते हैं कि आप जिस समय 
कीड़ा करने को प्रवृत्त होते हैं उस समय ये सब लोक आपके खिलौने 
बन जाते हैं ॥४५॥ हे सहलमस्तकवाले अनन्त ! आप लीलापूर्वक 
अर्थात्‌ बिना किसी प्रयास के इस भूमंडण को अपने एक मस्तक 
पर घारण किए हुए हैं । अन्त समय जो अपने में विशव को लीन 
करके अकेले अव शिष्ट रह जाते हैं और अनन्त-शस्या पर शयन करते 
हें वे शेषशायी नारायण भी आप ही हें ॥४६॥ आपका कोप किसी 
के साथ द्वेष वा ईर्ष्या के वश नहीं होता; वरन वह संसारआत्र को 
शिक्षा देने के लिए होता है । हे भगवन्‌! आप लोक-मय्यांदा की 
स्थिति के पालन में तत्पर रहते हुए सस्वर गुण को अहण किए हुए 
हैं ॥४७॥ हे भूतमात्र के आत्मा! हे समी शक्तियों के धारण करने- 
वाले! हे अविनाशी ! हे विश्वकर्मा | आपको प्रणाम है। इम 
लोग आपकी शरण में आए है ॥४प्ता 
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औमद्भागवत के उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आस्तिक हिन्दुओं 
की दृष्टि में बलराम का महच्च विष्णु के किसी भी अवतार की अपेक्षा 
कम नहीं है और सच पूछिए तो ' भागवतकार ने इनका चरित्र ऐसा 
कात नहीं अंकित किया है जैसा कि परमात्मा के पूर्णा अवतार 
आने जाने बाले श्रीकृष्ण का । इन्होने भी एक बार द्वारका से ब्रज 
मे जाकर गोपियो के साथ रास किया था; पर उन खियों के साथ 
इनका व्यवहार वेला आपत्तिन्तनक तथा झल नहीँ मालूम पढ़ता 
जैसा कृष्णा का पर इनमें एक मारो दोष यह था कि ये घोर 
क्क बे। चतुर्थ परिच्छेद में भागवत का इवाला देते हुए 
जिल आया हूँ कि द्विविद वानर ने उन्हें सुन्दर रमणियों के बीच में 
बैठकर मदिरा पीते और मतवालो की तरह गाते हुए देखा था । पुनः 
अजनसुन्दस्थों के साथ रासःविलास करते हुए वे मदिरा पान करके 
पूरे मतवाले हो रहे थे । मागवत, दशम सन्ध, अध्याय ५, : शलोक 
२१, देखिए 
उपगीयमानच रितो वनितामिईलायुधः । 
जनेषु व्यचरत्‌ द्लोवोमदविहललोचनः ॥२१॥ 
अर्थ--बलदेव बन में विचरने लगे । मदिरा के नशे से उनकी 
आले विडल तथा वे स्वयं उन्मत्त हो रहे थे और खियाँ उनके चरित 
गा रही यीँ । 
महाकवि माघ ने अपने शिक्षुपाल-बध नामक महाकाब्य में 
बलदेव के मद्यपान के विषय में लिखा है-- 
धूर्ंयन. भदिरास्वाद-मदपाटलितयूती 
रेषती-वदनोस्छिए-परिपूत-पुटे दशौ ॥ 
॥ सर्ग २, रलोक १६॥ 
अर्थ- बलदेव अपनी आँखों को, जिनकी चमक मद्यपान जनिती 
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अद्‌ से लाल हो गई थी तथा जिनकी 'पलकें रातिकालीन चुम्बन के 
कारण रेवती के मुँह के जूठन से पवित्र हो गई थीं, नचाते हुए. 
बोले । पुनश्च 

ककुद्धि कन्या-वक्तान्तर्वास-लब्चादिबासया । 
मुखामोद मदिरया कृतानुब्याघमद्धमन्‌ || 
॥ सग २, श्लोक २० | 
अर्थ--बलदेव अपने सुँ में से, राजा ककुद्धी की कन्या रेवती 
के मुख-कमल में स्थित होने के कारण जो मद्य गंद्प (कुल्ला) सुरभित 
हो गया था उसे पी लेने के कारण तत्सम्पर्कजनित सुगन्व को, निकालते 
हुए बोले । कहने का भ्रमिप्राय यह कि बलराम इतने मारी शराबी 
थे कि उन्हें पेय-अपेय का $छ भी विचार न था; वे अपनी खो रेवती 
के मुँह में से निकले हुए शराब के कलले को भी आनन्द घोट जाया 
करते थे | वें ऐसे घ्रणित पेय को पो लेने में ज़रा भी आग्रा्पीद्धा 
नहीं करते थे। माघ के समय में हिन्दू-खमाज का घोर नैतिक पतन 
अवश्य हो गया द्वोगा; क्योंकि तभी तो उसने अपने इस महापुरुष के 
बिषय में उनकी मयांदा कें विरुद्ध लिखी गई ऐसी अपमानजनक 
बातों को चुपचाप सह लिया । 
यदि कहा जाय कि बलदेवजी एक श्रबतारी, पुरुष थे; उन्दै 
समर्थ होने के कारण खाद्य; अखाद्य, पेय, अपेय आदि का कुछ भी 
अद न था । सर्वभक्ञक मि को तरह बे सर्वथा निर्दोष थे। यदि देसी 
बात भी तो उन्हें सूत-वध के कारण ब्रहाहत्या का दोष क्‍यों लगा तथा 
इसके प्रायश्चित्त-स्वरूप उनको तौथं पर्यटन क्यो करना पड़ा ! इसकी 
कथा भौमद्भांगवत, दशम स्कन्ध, ७-्यै अध्याय में खाई हे । जब 
बलदेव ने सुना कि कौरवों और पाँडयो के बीच युद अठर्यम्भावी है 
तो उन्होंने यह विचारकर कि दोनों मेरे सम्बन्धी हैं; अतः कसी 
का भी पक्ष ग्रहण करना मेरे लिए अनुचित ढोगा, तीर्थयात्रा के बहाने 
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दरका छोड़ दिया और विविध तीयौं में स्नान करते हुए वे नैमिन 
आरश्य पहुँचे । वहाँ उन्होंने मुनियो के दिए. हुए ब्यासासन पर 
बकर उन लोगों को कथा सुनाते हुए रोमहपंण सूत को देखा | 
बलदेव को देखते ही मुनिगण उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका 
सत्कार किया; किन्तु रोमदर्षश अपने आसन पर बैठा ही रह गया। 
उह देखकर बलदेव के क्रोध की सीमा न रही । उन्होंने कहा कि यह 
प्रतिलोमज शंकर होता हुआ भी केवल, विद्याध्ययन के कारण अपने 
को सर्वोच्च मान रहा है । इसमें शिष्टाचार और बिनय लेश-मात्र मी 
नहीं है; अतएव यह मार डालने योग्य है । ऐसे अधर्मी लोगों को 
ओरने के लिए हौ मेरा श्रबतार हुआ दै-- 

एतावदुक्त्वा भगवान्‌ निवृत्तोऽसद्वधादापि । 

भावित्वात्‌ तं कुशाग्रेण करस्थेनाइनत्‌ प्रभुः ॥२८॥ 

अर्थ-ऐकषा कहकर भगवान्‌ बलदेव प्रथ ने, जो दुष्टों को भी 

मारने से निवृत्त हो चुके थे, उस सूत को स्वकरस्थ कुश के अप्र भाग 
ते मार डाला । होनी होकर ही रहती है । इस पर मुनियों ने उन पर 
अहाहत्या का दोष लगाया जिसके प्रायश्चित्त के लिए उनके पूछने पर 
उन्होंने यह व्यवस्था दी-- 

इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः। 
० सदूपयति नः सजमेत्य पर्बणिं पर्वणि ॥१८॥ 

तं पापं जहि दाशाई तत्रः शुभूषण परम्‌ । 

प्रवशोणित विगमूतरनसुरामांसाभिबर्षिणाम्‌ ॥३६| 

ततश्च भारते बे परीत्य सुसमाहितः । 

जरित्वद्वादशा््मासां स्तीयंस्नायी विशुष्यसे ॥४०॥ 

अर्य--सुनियो ने कहा कि ( हे भंगबन्‌ ) इल्वल का पुत्र 

लल्वल नामक एक भयंकर दानव प्रत्येक पर्व में आ-आकर हमारे 
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अज्ञ को दूषित करता है ॥३८॥ हे दाशाई ! पीव, रुचिर, बिठा, मूज, 
अदिरा, मांवादि की वर्षा करनेवाले उस पापी का बध कौजिए। यही 
इम लोगों की परम सेबा होगी ॥३८॥ तदनन्तर अत्यन्त सावधान 
होकर भारतवर्ष की परिक्रमा कीजिए और चारह महीनों तक अतोप- 
वासादि करते हुए तौथोँ मं स्नान कीजिए. तो आप शुद्ध होंगे ॥४०॥ 
यहुवंश में दशाई नामक एक राजा हो गए हैं जिनकी सन्तान होने 
१ ` के कारण कृष्ण, बलरामादिकों को दाशाहे कहते हैं । 
इस पर एक प्रतिवादी कहता है कि बलरामजी ने सूत-्यध करने 
पर मुनियों के कहने से प्रायश्चित्त किया तो अबश्य; किन्त वह 
प्रायश्चित्त कुछ झात्मशुद्वि के लिए नहीं; प्रत्युत लोक-शिक्षा के लिए - 
उन्होंने किया था जैसा कि उसी प्रसंग के निम्नलिखित श्लोको से 
पता चलता है-- 
अजानतैबाचरितस्त्वया ब्रह्मवधो यथा। 
योगेश्वरस्य भबतो नाम्नायोऽपि नियामकः ॥३१॥ 
यद्येतद्‌ ब्रह्महत्यायाः पावनः लोकपावन । 
चरिध्यति भर्वाल्लोक संमरहोऽनन्पचोदितः ॥३२॥ 
अर्थ-भुनियों ने कहा कि हे भगवन्‌! आपने बिना जाने 
हुए सूत का बघ करके ब्रह्महत्या के समान पाप कर डाला अप 
योगेश्चर हैं; वेद भी आपको अपने नियम के अनुकूल चलने के 
लिए वाध्य नहीं कर सकते ॥३१॥ तथापि हे लोकपावन ! यदि आप 
दूसरों से प्रेरित न होकर स्वयं ही लोगों को शिचा देने के लिए इस 
अझइत्या का प्रायर्चित्त करें, तो अत्युत्तम हो ॥३२॥ इस पर बलभद्र 
जी ने कद्दा-- 
करिष्ये वर्धानदेशा लोकानुग्रहकाम्पया । 
।नयमः प्रयमे कल्पे याबान्‌ स तु विधीयताम्‌ ॥३३॥ 
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अर्थ--मै लोगों पर तुमह करने के लिए अर्थानू उनको शिक्षा 
देने के लिए इस हत्या का प्रायश्चित्त कर्ूूगा । आप लोग मुख्य पन्न 
में प्रायश्चित्त के जो कुछ नियम हो उन्हें बतावें ॥३३॥ 

इन इलोकों से स्पष्ट है कि बलदेवजी ने जो कुछ परार शिचित्ञ 
किया था बह आल्मशुद्धि के लिए नहीं; वे तो सर्वया शुद्ध और 
निष्याप है; बल्कि लोगों को ब्रहादस्या रूपी पाप से वचने की शिक्षा 
देने के लिए ही किया था; क्योंकि यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो 
जनता, यही सममाती कि अहइन्या कोई पाप नहीं है; वह पाप रहती 
तो बलदेव जो. उसे कभी नहीं करते; और यदि किया तो उसके लिए 
बै आयश्चित्त अवश्य करते; अतः इम लोग भौ निःशंक होकर ब्रह्म- 
इत्यां कर सकते है इत्यादि । यह पूर्व पक्ष हुआ; अव उत्तर पक्ष 
झुनिए-- 

प्रतिबादी ने कह्वातो बहुत ठीक; किन्तु बलदेव और मुनियों 
के बीच उक्त कथोपकथन से जो ध्वनि निकलती है उसे उसने 
समझने की कशिश नही की । उक्त कथोपकथन से दो बातें ध्वनित 
होती हैं--(१) यदि बलदेवजी जैसे महापुरुष को लोकांशचा के 
लिए मायङ्चित्त करना ज़रूरी है, तो उसी लोकशिच्षा के लिए उन 
लोगों को सन्मार्ग से कभी विचलित न होना भी ज़रूरी है। उन्हें 
वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिसका जनता पर बुरा प्रभाव 
पड़े और जिसके लिए उनको प्रायश्चित्त का ढोंग रचना पढ़े और 
(>) वेद, शात्र आदि के कायदेानून केबल निर्वलों के लिए हैं 
सबलो के लिए नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त श्लोको में “नाम्नायोऽपि नया- 
अकः ( अर्थात्‌ आपके लिए स्त्रं वेद भी नियामक नहीं है), 
£ आए हं। यदि कोई निर्बल आदमी अनुचित कार्य 
करे तो उस पर समो लोग चारों ओर से 'मारो-मारो' चिल्लाते हुए 
ज्ञाठी लेकर दट पड़ते हैं । पर वढी काम कोई जबर्दस्त आदमी करे 
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तो किसी को चां करने ' का भी साहस नहीं रहता । समी यही कहकर 
सन्तोष कर लेते हें कि भाई जाने दो; बड़ों का कमूर नहीं होता । 
_लिखा भी है--*समरथ को नहीं दोष गुसाई? इत्यादि । इस चौपाई 
का यह भाव कदापि नहीं है कि समयों को दोष होता हो नहीं, दोष 
दो होता है जरूरं; पर जनता अपनी असमर्थता के कारण उनके दो 
के प्रति अपनी आँखें चन्द कर लेती है । उन्हें वह किसी प्रकारका 
दश्ड नहीं दे सकती। बस, उक्त चौपाई का केबल यही भव है। 
डुनिंगण जानते थे कि बलदेव को अहाहत्या का दोष अवश्य लगा 
है; पर बे डरते ये कि वे एक जबर्दस्त आदमी हैं और साथन्साथ 
एक भारी पियक्कड़ मी हैं। यदि उन पर सामाजिक बहिष्कार आदि 
का दबाव डालकर उनसे प्रायश्चित्त कराया जाए तो यह उपाय सफल 
न हो सकेगा और बे और मी उपद्रव मचाने लगेंगे; अतः मुनि लोगों 
उन्हें प्रशंसात्मक बातें सुनाकर उनको प्रोयश्चित्त करने पर राज़ी 
किया और उनसे प्रायश्चित्त करवा करके ही छोड़ा । चाहे जिस्‌ 
पहलू से इस पशन पर बिचार कीजिए, आप इसी निर्णय पर पहुँचेंगे 
कि सूत-वथ करने से अलदेव अवश्य दोषी हुए थे, जिसके लिए 
उनको आवश्चित्त करना पड़ा । यदि लोक-शिचा के ही लिए उन्हें 
आयश्चित्त करना ज़रूरी था तो उसो शिक्षा के लिए उन्हें अपेय तथा 
अखाद्य वस्तुओ से परदेज़ करना मी ज़रूरी था 
मुख्यन्नुख्य देवताओं तथा ईश्वरावतारो के, आचरणों की 
आलोचना इस प्रकार कर अय बड़े-बड़े मियो 
पराशर के.आचरश पर बिचार किया जाता है। वेदव्यास 
के पिता महर्षि पराशर प्रसिद्ध अक्षपिंयों में एक हैं। 
"रा्चर-स्वरृति नामक पंमंशात्र के दतक भी हे जो कलियुग 
लिए मान्य हे । इन्होंने केकटराज-कन्या सत्यवती के गर्भ से 
व्यास को किस परिस्थिति में उत्पन्न किया, इसको कथा महाभारत, 
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आदि पर्व; अध्याय ६३ में आई है । ये महाराज एक बार तीर्थयात्रा 
को निकले कि कस्मात्‌ यमुना नदी को इन्हें नाव के द्वारा पार 
कराती हुई सत्यवती से इनकी चार आँखें हो गई । चले ये तीर्थयात्रा 
का पुण्य कमाने, पर यहाँ तो उन्होंने एक दूसरे ही तीथं में गोता 
लगाने को ठाना । वे उक्षके अतुल रूप-यौवन को देखते ही कामान्ध, 
दो उठे और उसके लाख मना करने पर मी अपने सारे ब्राहातेज्ञ 
तथा योगबल को भाड़ में झोंक अपनी कामपिपासा परितृत्त को । 
महर्षि का मैधुन-विषयक प्रस्ताव सुनकर सत्यवती ने कहा किष्ट 
अगबन्‌ ! नदी के दोनों किनारो पर ऋषियों के आभम हैं । बहाँ 
पर ऋषि लोग खड़े हैं; उन लोगों के सामने हम दोनों का मिलन 
किस प्रकार हो सकता है । इस पर ऋषिराज ने निहार ( कुदैता) 
उत्पन्न कर दिया जिससे संपूर्ण देश अन्धकारमय हो गया । जब 
शत्यवती नें देखा कि उसकी पदली ग्रापत्ति खाली गई तो उसने एक 
दूसरी अड्चन डालकर इस पाप-कर्भ को रोकना चाहा-- 

बिद्धि मां मगवन | कन्यां सदा वितुबशानुगाम्‌ । 

लतसं योगच दुष्येत कन्याभावो ममानध ॥७४॥ 

कुकन्यात्वे दूषिते वापि कथं शक्ष्ये ढिजोत्तम्‌ । 
यह गन्तुमुपे चाहं धीमन !नस्थाठु मुत्तहे ॥ 
एतत्‌ संचिन्स्य मगवन्‌ | विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥७६॥ 
अथे--सस्पवती ने कहा कि हे मगवन | मुके अपने पिता 

की वशवर्तिनी एक कन्या जानिए | हे पाप-रहित महे ! आपके 
समागम से मेरा कन्या-माव नए हो जाएगा ॥७४॥ कन्या आब के 
इस पकार नष्ट हो जाने पर, हे द्विजश्रेष्ठ ! मैं अपने अर कैसे जां 
सकुँगी और किस प्रकार जी सङ गी । हे बुदिसम्पन्न इन सब बातों 
प्र बिचारकर जो करना हो उसे कोजिए ।।५६॥ 
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पर महर्षि सत्यवती की इस उचित आपत्ति को मी कब मानने 
काले ये! वे तो उस समय सातवें आसमान पर सवार हो रहे.ये! 
उन्होंने बेचारी सरलहददया उस घीवर-कम्या को अपने माया-जाल 
में फँताकर अपनी सनःकामना पूरी करके ही छोड़ी ! अपनी जिस 
अलौकिक शक्ति के द्वारा महिं ने नीहार उत्पन्न कर दिया था तथा 
जिसके द्वारा सत्यवती की शारीरिक दुर्गन्ध को दूरकर उसकी जगह 
एक विलब्चण सौरभ का संचार कर दिया था चह शक्ति कुसुमायुध 
कै किसलय-कोमल शराषातो के सहने में असमर्थ सिद्ध हुई | 
आश्चर्य है कि जो अपनी इन्द्रिय के इस प्रकार दास हैं कि तीर्थ- 
पडन जैसे धार्मिक कृत्य करते समय, पुण्यसलिला कालिन्दी में भी 
. अपने मन को शुद्ध बनाए रखने में अक्षम हों उन्हें भी झन्ध- 
विश्वासिनी यह हिन्दू जाति समर्थ मानने में तनिक भी नहीं हिचकती | 
महर्षियों के पतन के दूसरे उदाहरण विश्वामित्र हैं जिन्होंने 
ओनका की रूपराशि पर एकदम मोहित होकर अपनी सारी तपस्या 
को एकबारगी मिट्टी में सिला दिया और जिसके फल- 
बिश्वामित्र स्वरूप दुष्यन्त की प्रेमिका: शकुन्तला का जन्म हुआ। 
इस घटना का विबरण महाभारत, आदि पर्व, अध्याय 
७२ में आया हैं। महर्षि विश्वामित्र की उम्र तपस्या देखकर देवराज 
इन्द्र को यह भय हुआ कि कहीं महिं अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
न चीन लें । अतः उसने उनका तप भङ्ग करने के लिए मेनका 
अप्सरा को उनके समीप मेजा । वह महर्षि के सामने जाकर क्रीडा 
करने लगी कि इतने में पवन देव ने उस सर्वाङ्गसुन्दरी के शरीर से 
उसके चंद्रिका राञ्र उस्र उड़ा दिया | महि का विवेक उसके नमन 
आरीर पर दृष्टि पढ़ते ही उड़ गया और उन्होंने अपने पास बुलाया-- 

तस्या रूपगुणान्‌ ष्वा स तु विग्रर्षमस्तदा । 

चकार भावं संसर्गात्‌ तया कामवशं गतः ॥७॥ 
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ज्यमंत्रयत चाप्येनां सा चाप्यैच्छद निन्दिता । 
„ तौ तत्र सुचिरं कालमुभौव्याहरता तदा ॥-॥ 
रममाणौ यथाकामं ययेक-दिवसं स तथा । 
जनयामास स मुनिमेंनकायां शकुन्तलाम्‌ ॥६॥ 
अर्थ--अक्षपिंयों में ष्ठ विश्वामित्र ने, उ“के रूप और गुणों 
को देखकर काम के वश में होते हुए उसके साथ समागम को इच्छा 
की ॥७॥ और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और अनिन्दित छुन्दरी 
बह भी कामोपमोग के लिए इच्छुक हो गई । उन दोनों ने वहाँ पर 
अहुत दिनों तक मनमाना बिहार किया ॥८॥ मनमाना विहार करने 
से यह सुदीर्ष काल उन दोनों को एक दिन की तरह मालूम हुआ । 
उन मुनि ने मेनका में शकुन्तला को उत्पन्न किया ॥६॥ त्य 
पुराणों एवं महाभारतादि पेतिद्वासिक अन्था में कितने महर्षियों 
के विषय में यह लिला मिलता है कि उनका वीर्य अमुक. श्रप्सरा को 
देखते ही स्सलित दो गया, जिसके फलस्वरूप 
भरद्वाज अमुक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई । कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध 
बीर द्रोणाचार्य का जन्म-बूत्तान्त महामारत, आदि 
पर्व, अध्याय १३६ में इस घकार लिखा है कि मर्दापं भरद्वाज एक यार 
गँगा-स्नान को गए, वहाँ पर घृताची नामक अप्सरा के अलौकिक 
सौन्दर्य को देखते ही उनका मन डिग गया और उनका वीर्य स्खलित 
हो गया । उस वीर्य को उन्होंने द्रोण नामक यज्ञ-यात्र में रख दिया 
जिससे उस पात्र से जन्मे हुए बालक का नाम द्रोण पड़ा-- 
सो्मिपेक्त ततो गंगा पूर्वमेयागमचदीम्‌ । 
महि भिर्भरद्वाजो हविद्धाने{ चरन पुरा ॥६०॥ 
ददर्शाप्सरसं साक्षाद्‌ घुताचीमाषप्लुतासधिः । 
रूपयौवनसम्पन्नां मददरा मदालसाम्‌ ॥११॥ 


तस्याः पुननेंदीतीरे सनं पर्य्यबत्तंत ,, 
व्यपकृषाम्बरा इष्ट्वा तामृषिश्वकमे तवः ॥१२॥ 
तत्र॒ संसक्तमनसो मरड्वाजस्वचीमतः । 
ततोऽस्व रेतश्चस्कन्द तदपिद्रोंथ आदे ॥१३॥ 
तः सममवद द्रोणः कलशे तत्य धीमतः । 
अध्यमीष्ट स वेदाश्च वेदाङ्कानि च सर्वशः ॥१४॥ 
अर्य--पूर्वकाल में महर्षि मरद्राज अमदो. करने फि मिः 
धल से अन्य महर्षयो के साथ .गंगा-स्नान को गए. ॥१०॥ वहाँ पर 
उन्होंने रूप-्यौवनन्सम्पन्न सादात्‌ पृताची अ्रप्सरा को, जो-बौवन-मद 
से माती हुई कूम रही थी, नहाकर उठते हुए देखा ॥११॥ पुनः नदी 
के तट पर उतका व खिसक गया । नम्नावस्था में उसे देखकर महर्षि 
काम के बश में हो गए ॥१९॥ बुद्धिमान मरद्वाज का मन उस रमणी 
मे आलक्त हौ गया और उनका वोर्य स्खलित हो गया । उस 
बीर्य को उन्होंने द्रोण में सुख दिया ॥१३॥ बुद्धिमान मह्षिं के उस 
रोण से द्रोण का जन्म हुआ, जिन्होंने सभी बेदों तथा वेदांगों का 
अध्ययन किया ॥१७४॥ 
महाभारत के झन्य क्ात्र कृप और कपी का मी जन्म इसी प्रकार 
हुआ था जिसकी कथा आदि पर्व फे १३०वें अध्याय में लिखी हे । 
महर्षि गौतम के पुत्र शरदान ये, जिनकी धनुर्विद्या 
गौतमपुत्र छी प्रवीणता तथा उग्र तपस्या से इन्द्र इतना भयभीत 
शरद्वाल्‌ हुआ कि उसने उनकी तपस्या मे विन्न डालने के लिए 
जानपदो नाम की प्सग को भेजा | जानपदी की. 
ऊपच्छरा देखकर महर्षि रारन की सुघन्दुघ इस प्रकार जाती रही 
कि उनका वीर्य स्खलित रो गया और उनको मालूम तक न हुआ । 
अह वीर्य खरकंडे की जड़ पर गिरा, जिससे दो वच्चे, एक पुत्र 
ओर दूसरी कन्या, एक साथ उत्पन्न हुए। ये दोनों बच्चें शिकार 
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खेलने को निकले राजा शान्तनु के हाय लगे और उन्होंने कृपा 
इनका लालनऱ्पालन किया जिससे ये क्रमशः कृप और पी 
कहलोए-- 
कृपया यन्मया बालाविमौसंबद्विताबिति । 
तस्मात्तयोर्नाम चक्रे तदेव स महीपतिः ॥१६॥ 
अथं--उन राजा शान्तनु ने, यह विचारकर कि मैंने ही इन 
दोनों बच्चों को कृपापूंक पालम्योमकर बड़ा किया है, पनी कृपा 
से पालित उन दोनों का नाम उन्होंने इप और कृषी रख दिया 1 
महर्षि ऋष्यश्च की उत्पतति प्रथम परिच्छेद में लिख आया हूँ. 
कि ये हरिणी के गर्म से हुए ये , ये महर्षि विधायड़क के पुत्र हैं। 
इनको उत्पत्ति अध्यात्म-रामायण, बालकाण्ड, स ३ 
विभाएडक में इस मकार लिखी है कि एक बार महपिँ विभारढक 
किसी बढ़े कौ मे स्नान कर रहे बे कि उर्वशी 
अरा उनकी नजरों के सामने से गुजरी । उसको देखते ही मुनि का 
ओर्य जल में स्ललित हो गया, जिसे किसी प्यासी मुगी ने जल के 
साध ही पी लिया और वह ग्मिंणी हों गई-- 
तस्यं मृग्याँ समभवत्‌ तस्म पुत्रों महाऋषिः | 
अध्यश्वगो तपोनिदवो बनएवाभ्यवर्द्ध/ ॥९०॥ 
वस्पपें; खंगंशिरसि राजन्ासान्मदात्मन; | 
तेनर्ष्यशङ्ग इत्येव सदा सप्रयितोऽभबत्‌ ॥११॥ 
अर्थे--उन्हीं विभाएडक के पुत्र तपल्वी महर्षि ऋष्यणक्षा 
उवी इरिणी में उसन्न हुए और वन में ही सयाने हुए ॥१०॥ उनः 
महात्मा ऋषि के सिर में एक साँग था; अतएव दे राजन्‌ ! दे सदा 
ङग नाम से प्रसिद्ध हुए ॥११॥ इस कथा को वशिष्ठ ने दशरथ 
से कहा है। 
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पुराशों के पन्ने उलटने पर इस प्रकार को और भी नेक 
देदाइशें मिलेंगी जहाँ पर किली महि का वीर्य किसी अप्सरा को 
देखते ही स्खालत हो गया जिससे अमुक व्यक्ति की उतत्ति हुई । 
यहाँ पर स्थानामाव के कारण केवल कुछ व्यक्तियो की ही उलचि 
उदाहरण-स्वरूप उद्धृत कर दी गई । इन वैदाइशों के विषय में एक 
बिचास्थोय बात तो यह है कि पुरुष का वीर्य खो-गर्भाशय मिन्न किसी 
अन्य स्थान में स्खलित होने पर कमी भी बबा उत्पन्न नहीं कर 
सकता । उसका ऐ करना केवल असंभव ही नहीं, अपितु प्राकृतिक 
नियम के बिरुद्ध मी है । यदि कहें कि ये ऋषिगण साधारख ओणी के 
मनुष्य नटय कि वे थकृति के नियमों के झधीन होकर रहँ । उनमें 
अह योगबल या, वह अलौकिक शक्ति थी कि वे झसंमव को भी 
संभव कर दिखावे; रजोवीर्य क्या, बिना इनके मी बच्चे उत्पन्न 
कर दे" | पर मुके खेद के साय कहना पढ़ता है हि देवताओं तथा 
ऋषियों की यह विलक्षण शक्ति केवल धूत्तों की कपोल कल्पना 
दे। उनका द्वय साधारण मनुभ्यो की ही तरह कामऋधादि 
विकारो से परिपूर्ण था। वे नितान्त दुर्बल चित्त थे; क्योंकि तमी 
तो वे किसी सुन्दर खी को देखने पर आपने को रोक नहीं सकते 
थे और उनका वीयं स्खलित हो जाया करता था। पुराणकारो ने 
अपने पाठको को निरा डुदू समका होथा; क्योंकि तमौ तो उन्होंने 
अपने पाठको से असंभव तथा अप्राइतिक बातों का मनबाने की 
आशा की होगी। पर जादू वह जो शिर पर चढ़कर बोले । धूच॑- 
समुदाय अपने पाठको को बहकाने की धुन में इतना बेसुध हो गया 
कि उसने अपनी इस बहक में अपने तथा कयित अलौकिक शक्तिशाली 
आघियो के विषय में परस्पर विरोधी बातें, एक ओर विलक्षण योग- 
बल और दूसरी ओर असीम आत्मिक दौव॑ल्प, दिखाकर उन विचारों 
का मंडानफोङ्‌ कर दिया! भरदाजादि ऋषियों का पृताच्यादिन 
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अप्सराओं के साथ अवश्य ही समागम हुआ होगा, जिससे द्रोशादिक 
उत्पन्न हुए। यह केवल उनके कुकमों को छिपाने के ही लिए लिख 
दिया गया है कि द्रोणाचार्य ट्रोण-पात्र से तथा क्रप-कृपी सरकंडे से 
उत्सन्न हुए | वास्तव्रिक बात तो यह मालूम होतो है कि इनके 
जननी जनक इन्हें अवैव मैथुन द्वारा उत्पन्न कर और द्रोणपात्र तथा 
सरकंडे की काड़ी में रखकर चले गए थें । आजकल भी अवैध सन्तान 
आपने माता पिताओं द्वारा इसी प्रकार फेंक दी जाती है। ऋष्यशंग 
की उत्पत्ति के विषय में यह मी जान लेना चाहिए कि देवकन्या 
उवंशी ही शापवश मृगौ ( तन्नामधारिशी कोई अनार्य्य जाति कौ 
बी न कि पशु-विशेष ) हो गई थी जो उनकी जननी बनी । अध्यात्म 
समाय के पूर्वोक्त स्थान पर देखिए-- 
देवकन्ये ! सृगीभूल्या मुनि सूय विमोच्यसे । 
अमोधत्यादपेर्चैय माबित्वाद्दै वनिम्मितैः ॥६॥ 
अर्थ-त्रहझा ने उवंशी से कहा कि हे देवकन्ये | तुम मुनि को 
बैदाकर शाप मुक्त होओगी । ऋषि के मोबत्व तथा दैव-विधान के 
अवश्यमाबित्व के कारण उस सुगी में ऋष्यर्शंग उतन्न हुए । 
अब महर्षि बशिष्ठ की उत्पत्ति-कथा सुनिए | ये पूर्व जन्म में 
बह्मा के मानस पुत्र कहलाते थे; अर्थात्‌ ये कुछ ब्रह्मा के औरस पुत्र 
न थे; वस्न झा ने इन्हें अपने मन से पुत्र मान 
सित्राबरुण लिया था; क्योंकि 'मानस' शब्द का अर्थ संस्कृत 
5 ब्याकरणानुसार 'मनसाकृतः ( मनसन्ञ्यण ) इतिं 
आनसा होता हे । अह्मा के और मी कई मानस पुत्र हैं। पुनः ये ही 
अशिष्ट दसरे छत्म में मि्ामकों के वीर्य से उर्वशी अप्सरा में उत्पन 
हुए. । अष्सराएँ कुछ कुलबधुएँ नहीं थीं। वे देवलोक की चेश्याएँ 
यीँ; कारण कि चे किसी युरुष-विशेष की पत्नो वनकर नहीं रहती थो। 


. खामम्यं और दोष स्म 


जब जिसके साथ चाडा उसके साथ जे रहा ऋरती थीं। यही उशी 
डी बहुत काल तक चन्द्रवंशीय राजा युरूस्वा के साथ रह चुकी थी। 
अतएव महर्षि वेश्यापुत्र कहे गए हें । 

बशिष्ठ उवंशो के पुत्र कैसे हुए, इसको कथा औीमद्मागवत, 
स्कन्च ६, अध्याय १ तया वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाण्ड, सगं ५५- 
4७ में आई है । भागवत की कथा संक्षित, पर उक्त रामायण की कया 
कुछ विस्तृत है; अतः रामायण की ही कथा का यहाँ सार दिया 
जाता है। प्रसिद्ध दूर्ववंशोव नरेश इच्ाकु के बारइवे पुत्र राजा निमि 
ओ । निमि ने गौतम मुनि के आश्रम के समीप वैजयन्त नामक एक 
नगर बसाग्रा और वहीं पर राज्य करते हुए दीघंसत्र नाम यज्ञ करने 
का विचार किया । इस कार्य केलिए राजा ने महां वशिष्ठ को 
पुरोहित वरण किया । परन्तु वशिष्ठ के यहाँ इन्द्र का निमंत्रण यज्ञ 
ऊराने के लिए पहले से हीं आ चुका या | अतः वे निमि को इन्द्र 
के यहाँ से अपने लौट आने तक ठहर जाने का आदेशं देकर देव- 
राज के यहाँ यज्ञ कराने चले गए | निमि ने वशिष्ठ का आदेश न 
मानकर उनको अनुपस्थिति में गौतम ऋषि को अपना पुरोधा बनाकर 
अपना यज्ञ पूरा किया । जब वशिष्ठ इन्द्र के यहाँ से लौटे, तो वे 
राजा के इस ब्यवहार पर बहुत कूद हुए। निदान दोनों में कगड़ा 
वहाँ तक बढ़ा कि दोनों ने एक दूरूरे को शरीर-पात का शाप दे 
दिया । शाप के परिशाम-स्वरूष दोनों शरीर-हीन होकर वायु-रूप 
हो गए । तत्पश्चात्‌. उवंशी अप्सरा को वरुखालव में क्रीड़ा करती 
हुई देखकर मित्र; जो उस समय वहीं पर आए हुए थे, और वरुण, 
बे दोनों देवता इस प्रकार कासपीड़ित हु कि दोनों ने एक घड़े को 
डी उर्वशी की योनि कल्यनाकर उसमें झपना-झपना जीर्य-पात कर 
दिया जिससे अगस्त्प और वशिष्ठ उत्पन्न हुए-¬ 
0 यन्सिकुम्मो रदुम्रेष्ठ ! तेजःपूर्णो महात्मनोः | 


क 
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तस्मिस्तेजोमयौ विग्रौ संभूतादृपिसत्तमौ ॥४॥ 
पूवं समभवत्तत्र अगस्त्यो मंगवारुषिः | 
जाह सुतस्तवेत्युक्तवा मित्रं तस्मादपाक्रमत्‌ ॥४॥ 
कस्यचिस्वथ कालस्य मित्रावरुण-संभवः | 
बशिष्ठ स्ते नसा युक्ता जने इच्चाकु-दैवतम्‌ ॥७॥ सर्गे ॥४७॥ 
आर्थ- रामचन्द्र लक्ष्मण से कहते हैं कि हे रघुबंशियो में श्रेष्ठ ! 
उस घड़े में, जो दो महात्माओं के, अर्थात्‌ (मत्र और वरुण के, तेज 
से पूणं था, दो तेजस्वी ऋषिवर उत्पन्न हुए ॥४॥ उसमें पहले भगवान 
अगस्य ऋषि उत्पन्न हुए जो मित्र स यद कहकर वहाँ से चले गए 
कि मैं केवल आपका हो पुत्र न हूँ ॥५॥ कुछ काल के वाद उन्हीं 
मित्रावरुण से तेजस्वी वशिष्ठ उत्पन्न हुए जो इच्ताकुवंशोय राजाओं 
के कुलपूज्य देवता हुए ॥७॥। | 
अव 'पञ्चकन्याओं' के चरित्र पर अपना विचार प्रकटकर इस 
परिब्छेद को समास करता हुँ । पञ्चकन्या विषयक जिस ₹लोकका 
अचार खवंसाधारख में देखा जाता हे उसका स्वरूप य़ ड 
अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । 
पञ्चकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातक-नाशिनोःका 
अर्य-अइल्या, द्रौपदी, वारा, कुन्ती और मन्दोदरी, इन पंच- 
कन्याओं को, जो महापातको का नाश करने वाली हैं, नित्य स्मरण 
किया करे। 
पर इस श्लोक में 'पञ्चकन्या' शब्द पर किसी-किसी की यह 
आपत्ति है कि उक्त सभी खियाँ विवाहिता थीं; अतः उनको कन्या 
कहना अनुचित है | कन्या तो कुमारी लड़की को कहते हैं। अमर- 
कोष, द्वितीयक्राएड, मनुष्यवर्ग, रलोक ८ में लिखा हे--“कन्या, 
कुमारी, गौरीठ, नग्निकाऽनागताचंवा? इत्यादि । मेदिनीकोष में लिखा 


क 
सामथ्यं और दोष र्वे 


हे-'कन्या, ङुमारिकागौ्ोरोपघीराशिमेदयोः'; अर्थात्‌ कन्या शब्द 
कुमारी ( विवाहिता ), गौरी ( अ्रष्टवर्षीया, औपषच्री विशेष ( बिकु- 
आर ) और कन्या-राशि, इन अथो में रुक्त डोता हे । पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के इस 'कन्यायाः कनीन चः ( ४१।११६ ) दत्र पर 
अहामाघ्यकार पतञ्जलि मुनि, काशिकाकार, कौनुदीकार, तत्वबोधिनी 
आदि सब टीकाकारों का यही मत है कि कुमारी अर्थात्‌ विवाहिता का 
नाम कन्या हैं। अतः पञ्चकन्या: स्मरेज्रित्यं की जगइ “पञ्चकं ना 
स्मरेन्नित्यं? पाठ होना चाहिए, जिछका अर्थ है अहल्यादि इस पंचक 
को ना अर्थात्‌ मनुष्य नित्य स्मरण किया करे। यहाँ ना शब्द र 
शब्द का प्रबमा एक वचन हे जिसके रूप ना नरौ नरः इस प्रकार 
चलते हें। 
चाहे जो पाठ शुद्ध हो, हमें तो केवल इन स्त्रियों के आचरण 
पर विचार करना है और वह देखना दे कि सचमुच ये खिया इल 
प्रकार पूताचरणा यीं कि इनके नाम स्मरण करने से हमारे 
ब पाप कट जाते हैं। कोई-कोई महाशय पूर्वोक्त खोचक में 
कुन्ती का नाम न लेकर उसको जगइ सीता का नाम लेते हैं । पर 
चुके यह अनुचित जान पड़ता दे; कारण कि वहुपतिकाओं की 
मंडली में एकऱ्पतिपरायशा सीता को बैठालना घोर अन्याय है । 
अतः उक्त रलोऋ में जिनके नाम आए हैं उन्हीं के आचस्ण पर 
विचार किया जाएगा । 
(१) चहल्या--अइल्या की कया इसी परिच्छेद में पहले लिख 
चुका हूँ जिससे पाठकों को मली भाँति मालूम हो गया होगा कि 
वह परपुरुष इन्द्र को पह्चानकर मी उसके साथ 
अहल्या कुकर्म करने पर सहमत हो गई। यदि घोखे में 
आकर वह अपना सतीत्व खोए होतो, तो गौतम 
केवल इन्द्र को ही शाप देते; अहल्या को नहीं; पर वे जानते ये कि 
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अहल्या इन्द्र के तुल्य ही अपराधिनी हे; अतः उन्होंने उसको भी 
शाप दिया । वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि इन्द्र ने महर्षि गौतम 
की कोधामि भड़काकर उनका तपो-भंग करने के लिए ही उनकी 
खली का सतीत्व नेष्ट किया था।पर चाहे जिस अमिप्राय से इन्द्र 
ने यह कुकर्म किया हो, इसमें हल्या भी कसूरबार अवश्य थीं। 
कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्र एक सूक्षम तथा दिव्य शगैरधारी देवता 
चा | उसका भौतिक शरीरधारी मनुष्यों की तरह मैथुन करन नहीं 
आना जा सकता#; अतः हल्या केवल भाव दोष से दूपित थी; मैथुनः 
जन्य व्यभिचार दोध से नहीं । ' पर ऐसा मान लेने पर भी झहल्या का 
छुटकारा होते नहीं देख पढ़ता; क्योंकि जो खियाँ पक्की पतिश्रता होती 
हैं उनका मन सुन्दर से भी सुन्दर परपुरुष को देखकर नहीं छुम्ध 
होता; अतः इससे यह सिद्ध होता है कि हल्या एक मनचली खी 
थी; पक्की सती नहीं | इसके अतिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि 
देवताओं को सभी सिदियाँ स्वतः प्रास रहती हैं । बे आवश्यकतानुसार 
स्थूल) सूबम आदि सभी प्रकार के शरीर धारण कर सकते हैं। थत; 
संभव है कि इन्द्र मे हल्या के साथ संगम करने के लिए भौतिक 
शरीर धारण कर लिया हो; क्योंकि तभी तो थ्रहल्दा ने इन्द्र के सातै 
कामोपभोग सै संतुष्ट होकर स्वविधयक 'कृतार्थोउरिम', अ्र्थात्‌ मैं 
कृताये हूँ, ऐशा वचन कहा । और सबसे मारी बात तो यह हैं कि 
क्या गौतम पागल थे जो उन्होने निरपराध शवला पर अपने शाप रूपी 
अञ्ज का प्रहार किया? हल्या. केवल भाव दूषित नहीं थी । 


क्ष्यद ऐसी बात है तो विष्णु के प्रसंग से बृन्दा का सतीत्य 
कैसे सह दुआ और यदि नष्ट नहीं हुआ तो जलन्धर कैसे मारा 
गया? अकत यह निर्विवाद है कि इन्द्र के साथ प्रसंग करने से 
आइल्या का भी सतीत्व अवश्य नष्ट हुआ । 


“साम्यं और दोष 


उसका इनदर, के साय वास्तबिक कामोपभोग उसके 'कतार्थाउत्मि! इसे, 
बचन से सिद्ध होता है। 

(२) दरौपदी ¬यह पाञ्चाल देश के राजा हुपद की कन्या थीं जो 
यश की वेदी से उत्पन्न हुई यो । इसे श्रजुन ने स्वयम्बर में लक्ष्य 

वेष द्वारा जीतकर प्राप्त किया था; पर बाद में इसको 

द्रौपदी. झुषिष्ठि आदि पांचों ही पाणडबो की खो बनना पढ़ा। 

द्रीपदी के एक साथ पाँच पृतियो के द्वारा व्याही जाने 

के निम्नलिखित कारण बताए जाते हें जिनमें कोई भी सन्तोषजनक 
नहीं मालूम पढ़ता-- 

(क) माता कुन्ती का आदेश । पाँचों पाण्डव अपनी माता 
कुन्ती के साथ बारणावत से भागकर द्रौपदी का स्वयम्बर देखने पाञ्चाल- 
नगर गए थे और बहाँ वे एक कुम्हार के घर में ब्राझणम्वैप धरकर 
छिपे रहते थे । महाभारत, झादि पर्ब, अध्याय १६२, में लिखा है-- 

गत्वा दुत भागव कम्मँशाला पाथो पृथां प्राध्य महानुभावों। 

ता याज्ञसेनी परम प्रतीतौ भिन्चेत्यपावेदयत। नरागयौं ॥१॥ 

क टी गता सा त्वनवेक्य पुत्रौ, मोवाच भुङ्कतति समेत्य सें 

प्ङ्चाच्च ङुन्ती प्रसमीक्षय कृष्णा क्रं मया भाषितमेत्युवाच ॥२॥ 

आर्य--महानभाव तथा नरभेष्ठ भीम और श्चन परम प्रसन्न 
चित्त से उस कुम्हार के घर में कुन्ती के पास पहुँचकर द्रौपदी के 
विषय में बोले कि आज यह मिच्चा मिली है ॥१॥ कुन्ती, जो उस 
समय कुटी फे भीतर थी, कुछ न देखकर अपने दोनों पुतरो से यो 
म# सभी भाई मिल करके उत मिला को 
दरौपदी को देखकर उसने कहा कि बा! मैंने कैसी अनुचित चात 
कह डाली ! । २॥ 
कुन्ती के ह से उक्त अधर्म की कात वस्तृस्थिति को बिना 


] 
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जाने हुए. निकली थी। अतः उसके लिए वस्तुस्थिति के मालूम हो जाने 
पर अपनी वात को वापस ले लेना ही उचित था जिसमें घमं की अवः 
्रेलना न होने पावे। पर उसने वैसा नहीं किया । वह द्रौपदी को 
पकड़े युधिष्ठिर के पास गई और उनसे वह उपाय पूछा जिससे उसकी 
आत भी न झूठी होने पाए और द्रौपदी को एक साथ पाँच पतियों को " 
अहश करने में न कोई अधर्म हो ्ौर न कोई दुःख हो । पर युधिष्ठिर 
जानते थे कि कुन्ती यदि अपनी बात्त पर झड़ी रहेगी तो धर्म की 
उच्चा न हो सकेगी; पहले तो उन्होने अर्जुन से कहा कि द्रौपदो 
का विवाह केवल तुम्दारे ही साथ होना ठीक है; क्योंकि तुम्हीं ने उसे 
जीता है । पर जब उन्होने देखा कि द्रौपदी की अलौकिक रूपराशि 
को देखते ही उनके सभी भाई मोहित हो रहे हैं तो उन्हें मय हुआ कि 
आही ऐसा न हो कि दरौपदी का विवाह किसी एक के साथ कर देने पर 
भी भाई झापस में लड़ने लगें । अतः इन सब बातों को सोच-बिचार- 
कर. तथा ब्यास कौ यह कया स्मरणकर कि द्रौपदी पूवे जन्म की एक 
आषि-कन्पा है, जिसको शिवजी से एक साथ ही पाँच वर मिलने का. 
अर मिला दै, उन्होने यह व्यवस्था दी कि द्रौपदी समी भाइयों की कक 
जरी होगी-- 
तेषा तु द्रौपदी दृश्बा सवेधासमितौजसाम्‌ ! 
सम्परमध्येन्द्रियग्राम प्रादुरासीन्मनोमबः ॥१३॥ 
काम्यं हि रूप पाञ्चाल्याः विधाता विहितं स्वयम्‌ 
जभूवाधिकमन्यायाम्यः सवेमूतमनोहरम्‌ ॥१५॥ 
तेषामाकारभावज्ञः कुन्ती-पुत्रो युचिधिरः । 
दवेपायनःबचः सर्वं सस्मार मनुजर्षभः ॥१५॥ 
आत्रवीत्‌ सहितान्‌ आतृन्‌ मिथो भेदभबानद्पः । 
सन्य द्रौपदी भार्य्या भविध्यति हि नः शुभा ॥१६॥ 
अर्थ--बढ़े भारी तेजस्वी पाण्डवो ने ज्यों ही द्रौपदी को देखा 


आँ 
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त्यो ही कामदेव ने उनके इन्द्रिय-समूह को छुन्धकर उन पर अपना 
श्रमाव जमा दिया ॥१३॥ बिधाता ने द्रौपदी के सुदावने स्वरूप को 
दुखरी खियो की अपेक्षा अधिक सुन्दर तथा सभी जीवों के मन को 
इरे वाला बनाया था ॥१४॥ मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा कुन्ती के पुत्र 
अुधिष्टिर ने अपने भाइयों का रंग-दंग देखकर उनके जी की बात 
जान ली और साथ-साथ व्यास की कही हुई सारी बातें भौ उनको 
स्मरण हो गईं ॥१४॥ वे राजा युधिष्ठिर यह सोचकर कि कहीं भाइयों 
में परस्पर कलह न हो, उन इकडे हुए माइयो से बोले कि शुम-लक्षण 
दौपदी हम सब की खो होगी ॥१६॥ 

यह हे व्यवस्था महाराज युधिडिर की जो धर्म के अवतार माने 
जाते थे ! वे दरौपदी जैषी अपूर्व सुन्दरी का अधरामृत पान करने के 
लिए स्वयं भी इतने लालायित हो रहे थे कि उन्होने इस बात का 
तनिक मा बिचार न कया |क उनके छोटे भाई अर्जुन के द्वारा 
जीतकर लाई हुई द्रोपदी उनकी अनुजन्वधू थी; अतः उसके साथ 
उनका बिबाह करना एक घोर अधर्म या । रागे चलकर जब उनके 
भाबी र्‌वसुर राजा द्ुपद ने एक खी का पाँच पतियों के साथ एक ही 
मय में विवाह होने के प्रस्ताव पर आपत्ति की, तो युधिष्ठिर ने उनले 
जहाँ तक कूठ बोल दिया कि हम लोग पाँचों भाइयों ने यह एक 
नियम बना रखा है कि किसी मी रत्न का सभी भाई बॉटकर 
ओग करें 


एप नः समयो राजन्‌, रक्स्य सहभोजनम्‌ । 
ज च तं हात मिच्छामः समयं राजन्सत्तम ॥२४॥ 
अर्थ-- हे राजन्‌ | रक्ष का एक साथ भोग करना हम लोगों 
का नियम हे । हे राजाओं में श्रेष्ठ ! हम लोग इस नियम को छोड़ना 
नहीं चाहते ॥ आदि पर्व, अध्याय १६६, श्लोक २४॥ 
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चुधिडिर की उक्त नियम वाली ऋत सरासर झलत ची । यदि 
पाशडवों में वस्तुतः ऐसा कोई नियम रहता, तो अर्जुन के ही द्वारा 
अढुर्वोशयो को जीतकर लाई हुई सुभद्रा का विवाह पाँचो हीं पाणडवों 
के साथ न दोकर केवल अर्चन के ही साथ क्यों हुआ ! हिंडिम्बाः 
केबल भीमसेन की पन्नो क्यो वनी ? उलूपी का विवाह अर्जुन केः 
साथ-साथ अन्य माइयो के मी साथ क्यों नहीं हुआ है आखिर “सभी 
भाइयों कौ अपनी-अपनी अलग-अलग खिया यी; वे समी खियाँ सभी 
माइयो की समान सम्पत्ति क्यों नहीं हुईं ? अतः यह निर्विवाद हैः 
कि युधिष्ठिर को उक्त नियम वालो बात कोरी कूठ यो। 


चुझमो धर्मों महास ! नास्य बिद्यो बय गांठ: । » 

पूर्वेण ` मानुपूर्वेश आतं वर्त्मनुयामटे NRE ॥ 

न मे वागरुतं आइ, नामें चीयते मतिः । 

एवं दैव वदत्यम्बा मम चैतन्मनो गतम्‌ ॥३०॥ 

एप धमो ब्रुवो राजश्चरैनमविचारयन | 

मा च शंका तब ते स्यात्‌ कुथ चिदपि पार्थिव ॥३२॥। 
अर्य-युधिष्डिर ने डुफद से कहा कि हे महाराज | घर्म एक 
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सूक्म वस्तु है । उसकी गति हम लोग जान नहीं सकते । पर पहले के 
लोग जिस मार्ग से गए हैं; उसी मार्ग से हम लोग चलते है ॥२९॥। 
मैं कमी कूठ नहीं बोलता और न मेरा मन अधर्म में अदत्त हुआ। 
आता इनत ने भी यही आजा दी है और यही बात मेरे मन में भी 
बैठ गई है ॥२०॥ दे राजन्‌ ! यही सुनिश्चित धर्म है; बिना बिचारे 
आप इस घमं का पालन करें । हे परथ्वौनाय ! आप इस बारे में 
किसी अकार की शंका न करें ॥३१॥ 
प्रिय पाठक-बून्द ! आपने देखा कि किस सफ़ाई के साथ 
युधिष्ठिर ने चालवाजी से मरी हुई अपनी सारी बातें राजा हुपद से 
कह डाली ! यदि धर्म की यूक्षमता के कारण उसकी गति किसी को. 
मालूम नहीं, तो युधिष्ठिर को कैसे मालूम दो गया कि एक कन्या का 
जुगपत्‌ पति-पश्चक-प्रहण एक सुद घम है जिसका पालन राजा डुपद 
को निःशंक होकर करना चाहिए । यदि पूर्वजों के चले हुए माग का 
अबुतरण करना ही र्म था, तो उदालक के पुत्र रवेनकेतु ने स्त्रियों 
प पुरातन पशुभमं को, जिसके अनुसार वे गाय आदि पशुओं 
स्वच्छन्द रहकर चाहे जिस किली भी पुरुष के साथ मन- 
बिहार किया करती थीं; न सइकर उस पर अतिव क्यों लगा 
दिया ? कुन्ती ने तो वैली आजा अवश्य दी थी; पर जिस परिस्थिति 
में उसने वह पापमयी आज्ञा दी थी, उसे युधिष्ठिर ने राजा डुपद से 
छिपा ली । सत्य का छिपाना मी एक प्रकार का कूठ बोलना हे॥ 
युधिष्ठिर ने कूठ को मड़ी-सो लगा दी है; तथापि वे कहते हैं मैकमी 
भौ फूड न बोला ! वे अपनी अनुज-वधू के साथ विवाह करने पर 
जले हुए. हैं; पर कहते हैं कि मेरा मन पाप की ओर कमी नहीं मुका ! 
बाइ रे आदर्श सत्यवादी तथा आदर्श घर्मात्मा राजा युधिष्ठर !! 
( ख ) ऋषिकन्योपार्यान । द्रौपदी को एक साय पाँच पतियों 
` के मिलने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि बह पूर्व जन्म 
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जे कोई ऋषि-कन्या थी जो रूपवती तथा गुशवती होने पर भी योग्य 
बर को पाने में असफल हुई । तव उतने अपनों तपस्या से शिव 
| को प्रसन्नकर उनसे पति पाने का वरदान माँगा । पर चूँकि उसने 
बच से पति देहि? इस बर को पाँच वार माँगा या, अतः उन्होंने 
उसके लिए उसके दूसरे जन्म में पाँच पतियों के मिलने का वरदान 
दे दिया । वाद रे औदरदानी शिव ! माँगा उसने एक और दिया 
आपने पाँच ! यद्यपि ऋषि कन्यां ने शिव से स्पष्ट शब्दों में कहा 
आ कि बड़ केवल एक दो पति चाहतो हे, पाँच नही, तथापि उन्होंने 
उसके पाँच बार माँगने का बद्दानाकर उसे पाँच पति दें दिए.॥ 
१ आलू होता है कि बर देने के समय बंमोला शंकरजी ने गहरी भाँग 
Be: - छान ली थी तया गाँजे का एक लम्बा दम लगा लिया था, जिससे 
ती उनको एक खो. के लिए पाँच पतियों को व्यवस्था अधर्म नहीं मालूम ! 
न हुई ! इस उपाख्यान को व्यासदेव ने पाणडयो से उनके पाखाल नगर 
जाने के पहले, उस आण के घर ने जहाँ दे अपनी माता के खक 
डिके हुए. ये; कहा था । आदि पर्व का १७० अध्याय पढ़िए-- के 
डुपदस्य कुले जडे सा कन्या देवरूपिणी। 
निर्दट भवतां पन कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता ॥१ ५॥ 
अर्थवद ऋषि-कन्या राजा द्रुण्द के कुल में जन्मीदै। 
बह देव-कन्या कीसी रूपवाली है। उसमें कोई भी निन्दनीय 
बात नहीं है । उसका नाम कृष्णा है और वहो आप लोगों कौ 
दल्न ठहराई गई है ॥१५॥ आगे चलकर यह दिखलाया जाएगा 
क्के यह उपाख्यान एक कपोल-कल्पना-मात्र है जो मानने योग्य 
नहीं है| इस उपाख्यान को ब्यास ने द्रुपद से मी पीछे कहा था। 
(ग) प्येन्द्रोपख्यान । राजा द्ुपद द्रौपदी के विवाह-विषयक 
है इसी मारी उपेइ जुन में पड़े हुए थे कि एकाएक वेदव्याख 
जी उनके पर झा चमके । व्यासजी मी एक अजीब जीव मालूस 2 


सामर्थ्य शौर दोष रहर 


इते हैं । नारककी वरह वे गहे-वे-गाहे हर जगह मौजुद हो जाते 
हें। पर उनको अमलदारौ नारद की तरह तीनों लोक न होकर 
केवल पाएडव-संघार ही या जिसे वे अपने दिव्य दर्शन से रह-रह- 
कर पतरित्र किया करते थे। ब्यास के ाने पर श्रीमान्‌ युधिष्ठिर 
जी ने फिर वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया ! के 
कहने लगे कि मैं ाज तक कमो मी कूठ नहीं बोला, मेरा मन 
कमो मो अधर्म की ओर नहीं कुमा, मेरे मन में तो ऐसा मासता 
हे रि द्रौपदी का विवाइ हम पाँचों भाइयों के साथ कर देना कोई 
अधर्म नदी है और सबसे बढ्क« तो यह बात है कि सभी शुकझओ में 
अेष्ठ माता का मो यही आशा है । मालूम होता है कि युविष्टिर द्रौपदी 
जैसी अद्वितीय सुन्दरी को पाने के लिये झपने भाइयों से भी अधिक 
व्याकुल हो रहे थे । युविष्ठिर के अपनी माता कौ हुई देने पर कुन्ती 
ने भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाया । पाठकबृन्द ! ये वही ङुन्ती जो हैं 
जिन्होंने अपने विवाद्तित पति राजा पाण्डु के द्वारा नहीं बल्कि पराए 
सुक्यो के दारा अपने कणांदि चारों पुजाको उतन्न किया था ? उनको 
इष्ट में नारी जाति के सतीत्व का महर ही क्‍या या ! वे तो चाइती 
दी थीं कि सभी खियाँ उनकी-सी ही होकर रहें; जिनमें उनको कोई खो 
इँखने न पावे । बड़े गीदड़ का अन्य समी गीदड़ों की पूछ कटवा लेने 
की इच्छा रखना स्वाभाविक हो हे; अन्यया उन्होंने अन जान में दी हुई 
अपनी आज्ञा को वापस क्यों नहीं ले लिया जिसमें धर्म की अवहेलना 
न शेने,पादे ? उनका अपनी बात के मिथ्या हो जाने का बार-बार भव 
अकट करना केवल नखराबाज़ी या और तिस पर मिल गए दही में जीनी 
मिलाने बाले महात्मा वेदव्यास ? व्यास ने उक्त प्रस्ताबित विवाह के 
समर्थन में राजा डुपद को दो उपाख्यान कह सुनाए । एक उपाख्यान 
तो बड़ी ऋषि-कन्या वाला या जिसका उल्लेख पूर्व में हो चुका है और 
जिसे उन्होंने पाणडवो से पहले ही कह दिया था और दूसरा उपाख्यान 


हालि, 
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बाँच इन्द्र का था । इस उपाख्यान के अनुसार पाँचों पाणडव पूर्व 
जन्म के पाँच इन्द्र थे और द्रौपदी उन इन्द्रो की स्वग-लचंमी थी जो 
उनकी समान पत्नी बनने के लिए उसी जन्म में महादेव द्वारा निश्चित 
डो चुकी थी । महादेव ने उन इन्द्रं को उनकी उद्दण्डता तथा 
पदामिमान से कुपित होकर उन्हें इस मर्त्यलोक में पाण्डवों के रूप 
सें दण्ड-स्वख्य जन्म लेने की आज्ञा दी थी। पर यहाँ प्रशन अइ 
उठता है कि पाँच इन्द्र समकालीन कैसे हो गए ? कुल मिलकर 
अल्येक कल्य में चौंदद मनुओं के मुताबिक चौदह इन्द्र होतें हैं; पर 
एक काल में एक से श्रधिक इन्द्र नहीं हुआ करते । ञ्च्ः एक काल 
अं पाँच इन्द्र का उपस्थित दोना बिना विवरण जाने, विश्वास-योग्य 
नहीं मालूम पढ़ता । इसके अतिरिक्त एक बात और भौ विचारले 
योग्य है कि पाँचों इन्द्रों ने तो शिव के प्रति अपनी उद्दण्डता दिखाकर 
उनका अनादर किया था जिसके दण्ड-स्वरूप वे पाँचों मनुष्य योनि 
मे ढकेले गए; पर बेचारी स्वर्ग की लक्ष्मी ने शिव के साथ कौन-सा 
अपराध किया था जिसके कारण बढ भी मस्त्यलोक में गिरा दी गई ॥ 
इस सब बातों पर निष्पक्ष होकर विचार करने से यह फ्चेन्द्रोपाख्याल 
भी अरसैत्य ही मालूम होता हे । इसपर तुर्र यह कि व्यास ने द्रौपदी 
की पंचघतित्व सम्बन्धिनी राजा ट्रुपद की शङ्का के समाधान में एक 

नहीं; बल्कि दो मिन्न-मिन्न उपाख्यान कहे; अतः दोनों का एक साथ 
सत्य दोना असंमव है; यदि ऋषिकन्थोपाख्यान सत्य है, तो पंचे 
न्द्रोपाख्यान नहीं; और यदि पंचेन्द्रोपाख्यान सत्य हे तो ऋषिकन्यो- 
पाख्यान नहीं । इस निष्पक्ष तक के द्वारा दोनों ही उपाख्यानों की 
सत्यता संदिग्ध हो जाती हे | यदि कहो कि कल्पमेद से दोनों 
ही उपाख्यान सत्य हो सकते हैं तो इस बात का निर्णय होना कठिन है 
कि जिन द्रौपदी तथा पांड्वों के चरित्र पर विचार हो रहा है वे 
किस कल्प के ये तथा उस कल्प के साथ सम्बन्ध रखने वाला पूर्व 
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कथित दोनों उपाख्यानों में से कौनसा उपाख्यान हे और कौन-सा 
उपाख्यान नहीं हे। इस तरह यदि इम एक गुस्थी को किसी भी 
रूप में सुलमाने में समर्थ होते हैं तो दूसरी गुत्थी उलफो ही रह 
जातो है । अतः जिन बातों की सत्यता स्वीकार करने में बुद्धिको 
इतना मरोइना पड़े, उन्हें नितान्त निर्मूल समझकर अस्वीकार कर 
देना ही बुदिस्ता है ७ 
द्रौपदो के पंचपतित्व के विषय में ब्रह्मवैवर्तं पुराण, क्ष्ण 
जन्मखण्ड, अ० ११५, में ऋ बिकन्योपाख्यान से मिलती-जुलती एक 
दूसरी ही कथा लिखी है उत कथा के अनुसार छाया सोवा ही ने, 
जिसे रावण हर ले गया या, शिव के बरदान से विष्णु के अंशभूत 
पाँच इन्द्रों को ही पति-स्वरूप पाया था | द्वापर में यही छाया सीता, 
पांचाली द्रौपदी के रूप में और पाँचों इन्द्र पञ्च-पाणडवों के रूप में 
उलन्न हुए बे 
साथ्वि | त्य पञ्वथा बरुवे पति देहोतिव्याकुला। 
पञ्चेन्द्राशच हरेरशा भविष्यन्ति प्रियास्तव। 
आर्थ- है साध्वि ! तुमने 'पर्ति देहि'; अर्थात्‌ पति दौजिए, इस 
चात को पाँच बार कहा है; अतः विष्णु के अ्रंशभूत पाँच इन्द्र 
हुम्हारे पति होंगे। पर यहाँ यह शंका होतो है कि छाया सीता तो 
सीता से भिन्न कोई वास्तविक खरी न थी जो पति-यासि के लिए 
तप करे | उसके लिए मो असली सोता कौ तरह रामचन्द ही पति 
ये । अतः यह उपाख्यान विश्वास योग्य नहीं है । 
मार्कण्डेय पुराण, अध्याय ५, में लिखा है कि एक हो इन्द्र पाँच 
रपो में वतीयं होकर पंच-पाणडव हुए ये; अतः द्रौपदी वस्तुतः पाँच 
प्रतिषों की पत्नी न होकर केवल एक ही पति की पत्नी यी 
पञ्चघा मगवानित्यमवतीर्णः शतक्रतुः। 
तस्योत्पन्ना महामागा पत्नी कृष्णा हुताशनात्‌ ॥२३॥ 
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५ शक्रस्वैकस्य सापत्नी कृष्णनान्यस्य कस्यचित्‌ । 
योगीश्वराः शरीराणि कुवन्ति वहुलान्यपि ॥२४॥ 

अर्थ--इस प्रकार भगवान्‌ इन्द्र पाँच प्रकार से अबतीर्ण हुए 
और उनकी महाभागा पत्नी कृष्णा यञ्चामि से उसन्न हुई ॥२३॥ 
कृष्णा केवल एक ही इन्द्र की पत्नी यी; किसी दूसरे की नहीं। 
योगीश्वर लोग अनेक शरीर धारण कर ' लेते हैं; कहने का तात्पर्य 
अह है कि एक ही इन्द्र ने पाँच शरीर घारण कर लिए, ये; क्योकि 
देवता होने के कारण उनकी योगसिद्धि स्वामाविक थी ॥२४॥ 

पर यदि एक ही विष्णु पाँच इन्द्री, वा एक ही इन्द्र पाँच पाएडबों 
के रूप में प्रकट हो सकते ये तो ठग्र-तपस्विनी विचारी छाया सींता 
अथवा पूर्वक्रथत खर्ग-लदमी में कौन-सी त्रुटि थी जिसने उसे पाँच 
नारी रत्नौं के रूप में अलग-अलग प्रकट दोने नहीं दिया। यदि 
इन्द्र की तरह छाया सीता वा स्वगं-लेक्मो मो पाँच रूपों मे प्रकट 
हुई रहती, तो राजा द्रुपद को इतने बखेड़ों का सामना नहीं करना 
पड़ता । पुराशकारी के लिए इस ' प्रकार को कहानी की रचना उनके 
जाएँ हौथ का खेल था । पर मादवश वे इस काम में चुक गए 
और केवल इन्द्र को ही पाँच से गुणा कर्के छोड़ दिया और छाया 
सौता वा स्वग-लक्ष्मी को ज्यों की त्यों रहने दिया।असल बात तो 
यह थी कि अति प्राचीन काल में एक खो का एक ही समय में 
अनेक पुरुषों के साथ विवाह होने की प्रथा प्रचलित थी जिसके कुछ 
उदाहरण भी, जैसे जटिला आदि के, युधिष्टिर ने द्रुपद को दिये थे। , 
पर कालक्रम से यह प्रथा ड्रुपद के समय में लुसम्राय हों गई यी, 
जिससे उन्हें ऐसे विवाद की धर्मानुकूलता में सन्देह हुआ, जिसे दूर 
करने के लिए ब्यास को पूर्वोक्त ऋषिऊन्या वा पञ्चेन्द्र से सम्बन्ध 
उने वाली दो मिथ्या पौराणिक कहानियों का आश्रय लेना पड़ा) 
पर ब्यास ने तो अपने को ऐसी तरदूदुद में नाइक फ्रैवाया। वे तो 
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लि यदी कहकर अपने कूर समालोचकों से अपना पीछा खुझ सकते 
ओे कि अरे भाई ! संसार में जितने पुरुष हैं वे विष्णु के तथा जितनी 
ज्ि्याँ हैं वे लक्ष्मी के ही रूपान्तर हैं; अतः समो पुरुष समी स्त्रियों 
के साथ मोग-विलाल कर सकते हैं; इसमें कोई मो पाप नहीं हैं 
पाठकों को यह कमी मी भूलना नहीं चाहिए कि यह वहीं हिन्दू जाति 
है जिसमें किसी काल में पंचमकारी तथा ससमक्रारी जीवों तक का 
आदुर्माव हो चुका है, जिनकी विमल कीरिं को 'औपुरी घाम के देव 
मन्दिरों की पवित्र दीवारों पर बनी हुई तथा “अपने मुँद मियाँ मि 
बाली कहावत को चरितार्थ करने वाली इस सम्य-मन्य जाति के सुह 
कालिख पोतने वाली अश्लील चित्रावलियाँ कराल काल के प्रबल 
अपेड़ो से चातो हुईं सदा के लिए अटल बना दिया है तथा जिनका 
मलमंत्र या “आई यैरवल्त्वं मैरदी ह्यावयोसस्त सङ्गमः; अर्थात्‌ में 
शिव हूँ और तुम पार्वती हो; हम दोनों का संगम हो। इस मंत्र का 


उचारणकर कोई मो पुरुष किती भौ खा के साथ व्यभिचार कर 
सकता था | अतः व्यास ने दो मिध्या कहानियाँ गढ्ने का प्रयास 
ब्य्थे किया । 


आब ज़रा इसों प्रसंग में युधिष्ठर के जुआनतम्बन्धी आचरण 

पर मो विचार कीजिए. जिसके अन्तिम परिणाम में अदाप अन्ञौ- 

हिशो सेनाएँ कुरुक्षेत्र के रक्तज्ञावित धरातल पर 

युधिष्ठिर का सर मिरीं । जब पृतराष्ट्र को आज्ञा से विदुर युवि- 

जुआ खेलना 'ष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुला लाने इनदरः 

परस्प गए, तो युधिष्ठिर ने विदुर से जुआ की बड़ी 

निन्दा की; तथापि उन्होंने कह कि जुआ खेलने के लिए ललकारे 

जाने पर मैं कमो मी मुं नहीं मोइता। महामारत, सभापर्व, ५८ 

अध्याय, देखिए-- ५ 
दूते झन: कलहो विद्यते न; को बै दूत रोचते बुध्यमानः । 
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- किवा भवान मन्यते युक्तरूप भवद्वाक्ये सवं एव स्थिताःस्म ॥ १०॥ 
असं-=युषिष्ठिः ने कहा कि दे चता ! जुआ खेलने से इम 
लोगों में झगड़ा होना निश्चय है । ऐता जानकर जुआ किसको 
अच्छा मालूम हो सकता है ? वा यापढ कहें कि क्या करना उचित 
है । हम लोग सर्वया आपके ही वजनानुसार चलने बाले हैं ॥१०॥ 
आगे चलकर युधिष्टिर ने फिर कहा 
“न चाकामः शकुनिना देविताह न चेन्म। जिष्णु राहयति सभायाम्‌ । 
आहूतोऽह न निवसे कदाचित्‌ तदादित शाश्वत वैत्रतंमे’ ॥१॥ 
दर्थ--पदि शकुनि मुके जीतने के लिए समा में न ललकारेगा 
तो मैं निच्छु होने से उसके साथ जुरा कदापि न खेलूगा | पर 
मेरा यह सनातन अते है कि ललकारे जाने पर मैं कभी मौ मुँह नहीं 
ओता ॥१६॥ 
हस्तिनापुर पहुँचने पर युधिष्ठिर ने शकुनि से भी ब्ुए की बढ़ी 
निन्दा की; और उससे मी डॉग हाँफी कि ललकारे जाने पर मैं मुंह 
नडी मोड़ता | समा पं, ५६ अध्याय, पढ़िए-- 
निकृतिदेवन पापं न चात्रोञ्त पराक्रम; | 
न च नीतिध्नु'बा राजन्‌ किलं यूते प्रशंसति ॥४॥ 
नहि माने प्रशंशन्ति निकृती कितवस्य हि । 
शकुने मै नो जैवो रमागेंग दशंक्षबत्‌ ॥६॥ 
डार्थ--युचिच्ठिर शकुनि से कहते हैं कि हे राजन्‌ ! छल से बुझा 
खेलना पार है । इसमें न तो क्षत्रिय का पराक्रम ही हे और न कोई 
स्थिर नीति है। आप जए को क्यो प्रशंसा करते हैं! ॥४॥ जुड़ी 
कपट में जैसी बढ़ाई मानते हैं, बुद्धिमान लोग उसकी तनिक मौ 
प्रशंसा नहीं करते । है शकुनि ! कूर पक्ष के समान अनुचित मार्ग 


` से तुम मुझे न जीतो ॥६॥ पुनअ-- 
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हूतो न विवत्तेयमिति में जतमाहितम्‌। 
® विधिश्च वलवात्रजन्‌ दिष्टस्यास्मि वशेरियितः ॥१८॥ 

अर्थ -युधिष्डिर ने फिर शकुनि से कहा कि दै राजन्‌ | जा 
खेलने के लिए किसी के द्वारा ललकारे जाने पर मुँह न मोड़ना 
अही मेरा निश्चित व्रत है। दैव बलवान्‌ है । मैं उसी के वश में 
स्थित हूँ ॥ १८।। 

अब यहाँ यह विचारना है कि जब युधिष्ठिर जानते ही थे कि 
जुझा एक बड़ी बुरी चौज़ दै तो उन्होंने इसे खेला ही क्यों | इसके 
कुपरिणामो को जानते हुए भौ उनका जुश्रा खेलना, थचम्प था। 
उनका यह डॉग-हॉकना कि ललकार जाने पर वे बुए से मुँह नहीं 
ओह़ते, और भी अनुचित तथा हास्थजनक मालूम होता है रौर 
यदि वे इसमें अपनी प्रतिष्ठा समक बैठे हो, तो उनकी सरासर भूल 
यी; क्योंकि उनकी यह डीग उस व्यक्ति की डींग-सी मालूम होती 
है जो यह कहा करता हो कि शराब यहुत ही बुरी चीज़ है; मुके 
उसका कमी पीना पसंद नहो; पर यदि कोई सुके शराव पीने के 
लिए ललकारे तो मैं घर-द्वार सब कुछ येंचकर भट्टी की भट्ठी भी चट 
कर सकता हूँ इत्यादि । पर बुरै काम के लिए किसी गुण्डे की लल. 
कार स्वीकार करने में जो अपनी शान सममते हैं उन्हें निरे मूर्ख 
समना चाहिए । युधिष्ठिर को साइस होना चाहता था कि शकुनि 
को ललकार को स्वीकार करने के बदले उसे कड़ी फटकार सुनाते, 
जिससे यह सर्वनाशी जुआ न होने पाता | पर उसके सामने उनका 
साइस दिखाना तो दूर रहा; वे लगे उसकी शिफ़ारिश करके कहने 
कि हे राजन्‌ ! मुके धोखा देकर न जीतिए। उनका यह बुडूपना देख 
तरस आता है कि उन्हें जुआड़ियों का चालवा होना मालूम न था। 
जे जुआड़ियों तथा गुणडों की कपट-लीला से पूर्णतः अनभिश ये । 

आखिरकार पू़ंराज शकुनि ने युद्विष्ि: के कायरपने तथा 


हा 
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जुद्धपने का अनुचित लाम उठाकर उन्हें जुआ खेलने पर राजी कर 
लिया और वे मो दैव-पाश-वद्ध एक मूक पशु की तरह अपने भविष्य कै ' 
को भाग्य पर छोड़कर शकुनि के झाँसे-पट्टो में झा गए और जुआ 

शुरू हो गया । खेलते-खेलते युधिष्ठिर एक एक करके अपना राज- 

पाङ, घन-जन सब कुछ द्वार गए। जब दाँव पर रखने के लिए उनके 

प्रांस कोई सम्पत्ति न रह गई तो वे पहले तो एक-एक करके अपने । 
आइयों को, फिर अन्त में स्वयं अपने को भी दाँव पर रखकर खो 

बैठे और अत्येक वार जीतते समय शकुनि के मुह से यही बात निकर 

जती थी कि यह भी मैंने जीता-- 


एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाधितः ,। 
जितमित्येव शकुनियु घिट्िरमभाषत ॥ | 


अर्थ युधिष्ठिर अपनी चीज़ों को दाँव पर रखते हुए प्रत्येक 
बार यही कहा करते ये कि “एउद्राजन्‌ यम धने तेन दीब्याम्यहंत्वयार 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! यह मेरा घन है; इसको दांव पर रखकर मैं 
आपके साथ जुग्रा खेलता हूँ । इसको सुनकर छली शङुनो पाशा 
कककर युधिष्ठिर से यह कहता था किं सह भी मैंने जीता। 


सब कुछ हार जाने के बाद युविष्ठिर के पास केवल एक द्रौपदी 
। बच गई । निदान उसको भी उन्होने शकुनि के बहाने पर दाँव 
पर रख दिया और कहा 


“तयैबंविधया राजन पाँचाल्याई सुनध्यया । 
हं दीव्यामिचारवंक्गया डौपद्या इन्त ! सवल || 


समा, ६४।३६।॥ 


अथं--हे सुवल राजपुत्र शकुनि ! यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार के ग्रुणों 
से युक्त तथा सुन्दर अंग और सुन्दर कमर वाली द्रौपदी को दाँव पर 
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रखना बड़े दुःख की बात है; तथाति मैं उसी को दाँव पर रखकर 
खेलता हुँ । 
युधिष्ठिर के मुँह से उक्त वचनों के निकलते ही उस समा में 

बैठे हुए बृद्धजन उनको बारबार घिक्कारने लगे । पर इन धिक्कारो 
का उन पर कुछ भी असर न हुआ और वे द्रौपदी जैसी अद्वितोय 
सुन्दरी को आखिर खोकर ही स्थिर हुए । मालूम होता है कि 
युधिष्टिर जुआ खेलने के लिए इतने पागल हो गए थे कि उन्हें 
उचितानुचित का कुछ मी ज्ञान न या । यढ है दालत हिन्दू जाति के 
अर्मावतार तथा पुण्यश्लोक महाराज युधिष्ठिर की ! इनसे तो कहीं 
अच्छे थे राजा नल जो पुष्कर के साथ ॒ु्ा खेलते खेलते सब कुछ 
हार गएँ; पर दमयन्ती को उन्होंने दाँव पर भी न रखा । इसके 
बाद दुःशासन के द्वारा केश पकड़कर तथा उस राजसभा के बीच 
घसाटकर लाई हुई रअस्तला, एकवसना, नप्रप्राया, करुण-कन्दिनौ 
दौषदी को जो दुर्गति हुई उसका रोम कारी वर्णन महाभारत के 
पाठकों से छिपा नहीं है । उनकी इस हृदयविदारिणी दुरवस्था का: 
एकमात्र कारण युधिष्ठिर की मूर्खता थी । पाठकों के हृदय में शोक, 
ऋध और आश्चर्य तो इस बात को देखकर होता है कि द्रोपदी 
का यह असह्य अपमान उसके पाचों पतियों के सम्मुख ही हो रहा 
था; पर वे काठ के उल्लू की तरह बिना कुछ ची-चपड़ किये हुए. 
चुपचाप उसे देख रहें थे। इम घोर अपमान के विरुद्ध अगर 
किसी ने पाण्डवों में से आवाज़ उठाई तो केवल मीम ने; पर वे 
भी अर्जुन के धर्म को मूखंतापूणं दुहाई देने पर रक गए। समा 
पर्ब, ६७ अध्याय, पढ़िए-- 

न सकामाः परे कार्य्या यर्ममेवाचरोत्तमम्‌ । 

आरं धाम्मिक ब्येष्ठं कोऽतिवक्तिुमह ति || 

आहूलोऽपिपरै राजा ` चत्र्रतमनुस्मरन्‌ | 


tidy siti 
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दीव्यते परकामेन तन्नः कीरति 


रं महत्‌ ॥६॥ 
अथे--भीम युधिष्ठिर को दरौपदी को हार जाने के कारण कोस 
रहे थे कि इत पर अर्जुन ने, उनसे कहा-हे मोम ! तुम्हें शत्रुओं की 
अनःकामना नहीं पूरी करनी चाहिए । तुम उत्तम धर्मे काही 
आचरण करो। भला कौन ऐसे हें जो एक धर्मात्मा बड़े माई का 
तिरस्कार करे ॥८॥ राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं के द्वारा इए जाने 
पर चञत्रियाँ का भर्म विचारले हुए उनकी कामना से जो जुआ खेला 
है बह भी हम लोगों की कीतिं का कारण है॥६॥ . 
नु मालूम अर्जुन किस कपोल-कह्मित धर्म की दुहाई दे रहे ये। 
यह सर्वराख-सम्मत सिद्धान्त हे क्रि धमं को प्रोत्साहित करना 
भौ घमं है । युधिष्ठिर भली माति जानते थे कि शकुनि शर्म का 
जुआ खेल रहा है। यद बात उन्हें उती पहली हो जीत में मालुम 
दो$गई थो और उन्होंने कहा या-- 
मत्तकैतवकेनैय यज्ितोडर्मिदुरोदरे । 
शकुने इन्त दीब्यामो ग्लदमाना: परस्परम्‌, ॥समा ६०॥१॥ 
“अवे-युधिष्ठिर ने शकुनि से कदा कि हे शुनि ! हमने मके 
इस जुर में छल से जीत लिया हे। यह शोक की बात है । तथापि 
चम लोग परस्पर बाज़ी लगाते हुए जुआ खेलें । 
युचिण्डिर को ज्यों ही शकुनि की कपटन्लीला मालूम हुई त्यो हो 
नको उसका विरोध करना तथा उसके अपनी चालबाज़ी को नहीं 
छोड़ने पर उस छलपूर्ण जुए से अलग हो जाना ही उचित था। पर 
उनमें वह साइस था कहाँ ? वे तो शकुनि के प्रमाव से. इस अकार 
अभावित हो रहे थे कि वे एक महादब्बू की तरह उसको खुशामद में 
“अपना घन हार-हारकर उसको इस धमे के जुण में बराबर प्रोत्सा- 
इन देते चले गए । अतः मेरे इस कथन में तनिक भी. अत्युक्ति नहीं है 
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कि यदि शकुनि अधमो या तो उसको प्रोत्साहित करने वाले महाराज 
युधिष्ठिर कुछ कम अधर्मी तथा तिरस्कार योग्य न थे। 
अब इसे प्रसंग में द्रौपदी के उस प्रश्न पर मी बिचार करना 
उचित है जिसका उत्तर युचिडिर से पूछ आने को उसने ग्रातिकामी 
से कहा था-- 
गच्छ त्यै कितवं गत्वा सभायां प्रच्छ सूतज । 
किन्तु पूर्व पराजैपीरात्मान मथवानुमाम्‌॥७॥ 
एतजज्ञात्वा समागच्छ ततो माँ नय सूतज । 
जञात्वा चिकीर्षित महं राज्ो यास्यामि दुःखिता ॥८॥ 
अथथे--द्रौपदी ने प्रातिकामी से (जो दुर्योधन की आज्ञा सेः 
= नीवी हुईं द्रौपदी को समा में बुलाने के लिए गया था) उदा कि हे 
पुत्र ! तुम समा में जाकर उन खिलाडी राजा से पूछ आओ कि 
उन्होंने पहले अपने को हारा है कि सुकको |७॥ इसका उत्तर मालूम 
करके आओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं राजा का अभिप्राय 
जानकर चलू गी; यद्यपि इसमें मुके दुःख है ॥८॥ 
आतिकामी ,के मुँ से द्रौपदी के उक्त प्रश्न को सुनकर युधिष्ठिर 
ने तो मानो निष्पाण होकर उसे भला-बुश कुछ भी उत्तर नहीं दिया; 
पर दुर्योधन ने उससे कहा कि तुम जाकर द्रौपदी से बोलो कि वह” 
इस समा में ही आकर जो कुछ उसे पूछना हो पूछे; उसे समुचित; 
उत्तर दिया जाएगा । निदान दुःशासन द्वारा केश पकड़ तया घसीट- 
कर सभा में लाई जाने पर द्रौपदी ने खमासदों से अपने अशन का 
उत्तर बार-बार माँगा; पर किसी के भी कान पर जूँ तक नहीं रेंगी | 
बावा भीष्म ने जो एक बड़े ही धर्मनिष्ठ और अटल अतधारी व्यक्ति 
समके जाते थे, कुछ दुरंगी बातें कहकर द्रौपदी के प्रश्न को, किसी 
न किवी बहाने, टाल देना ही उचित समझा । उन्होंने कहा 
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न मम-सचमात समगेतिबिकु शफ्नोमिते प्र्नमिम यथावत्‌ । 
अस्वाम्पशक्तः पणितं परस्व खियारच मततः वशतां समीच्य ॥ 
समा० ६६ | ४६1 
अर्थ-हे सुभगे ! धर्म को सूचमता के कारण मैं तुम्हारे इस 
अहन का ठीक-ठोक उत्तर नहीं दे सकता । जो पुरुष स्वयं स्वामी नरी 
डैवद पराए धनको बाजी पर नहीं रख सकता; पर देखता हूँ कि 
सन्नी अपने पति के वश में रहती है । 
पाठकगण ! देखा आप लोगों ने इन गितामह-मौष्म की 
दोतरफ्री बातें ! पहले तो आपने कहा कि जो पुरुष स्वयं गुलाम हे, 
उसकी कोई भी निजी सम्पत्ति नग रहती जिसे वह दाँव पर रख 
सके। पर पीछे आपने कहा कि सियो के विषय में, उनकी 
'तिवशता के कारण, इसका ठीक ठोक निर्णय करना कठिन है कि थे 
पति के गुलाम हो जाने पर मो उसकी निजी सम्पति पूर्ववत्‌ बनी 
रहती हें वा नहीं। यही उनके कयन का तालर्य है। पहले वे 
डौपदी के पन्न में फैला देकर पीछे गड़बड़ा गए | और अपने इस 
अड़बढ़ाने का कारण उन्होने उस समय बताया जब द्रौपदी उन्हें वाण- 
य्या पर से धर्मोपदेश करते हुए देखकर इस बात पर मुस्काई 
कि जब मरी राजतमा में मेरी दुर्गति हो रही थो तो इनकी यह 
'चर्म-बुद्धि कहाँ चली गई थी ? जिस पर उन्होंने द्रौपदी के मन की बात 
चाइकर अपनी सफ़ाई यह कहकर दी थी, कि हे पुत्री ! चुरात्मा 
डुर्योचन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि उस समय कल्लुपित हो गई थी 
अतः तुम्दारे प्रश्न का धर्मानुकूल उत्तर न दे सका । पर पाठकबून्द ! 
डुरयोचन का ही अन्न तो विदुर और विकणं मी खा रहे ये; उनकी 
बुद्धि क्योंकर कल्पित नहीं हुई ? मुख्य प्रश्न तो यह था क्ति क्या 
दासी के साय भी ऐता कुत्सित व्यवहार करना भद्रजनोचित कार्य 
“या पर पापी पेट के लिए पितामह जी डुर्योधन के इस प्रकार 


है 
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अन्नदास हो रहे ये कि उनसे खुलकर विरोध करते न बना | क्या 
हिन्दुओं के आदर्श घर्मज्ञ ऐसे ही थे! भीष्म की अवस्था 
बानप्रस्थ लेने की थी | वहीं पर वै कन्दनमूलादि से अपना पेट भरते 
हुए अपने जीवन का अन्तिम भांग तपस्या में बिताते । न मालूम 
क्यों वे दुर्योधन में जोक की तरह रब तक भी चिपके रहे । 

निदान उस समा में बैठे हुए।मीष्म, धृतरा, बिदुर, दराचा, 
कृपाचार्य आदि बड़े-बड़े मह्ानुभावों तथा नाना देश से आए हुए 
राजाओं ने जब द्रौपदी के प्रश्न का कुछ मो उत्तर नहीं दिया, तो 
जतरा के पुत्र तथा दुर्योधन के अजुन वि से न रहा गया। 
बह उस भरी राजसभा में खड़ा होकर यों, कइने लगा कि युधिषिर 
जे ययूतरूपी व्यसन भै मत्त होकर तथा शडनी आदि जआडियो 
से बहकाए जाने पर द्रौपदी को दाँव पर रखा है, जो केवल एक 
उन्हीं की सरी न होकर अन्य सभी भाइयों की मी समान खा है, तथा 
उसको दाँव पर रखने के पहले वे स्वयं अपने को हार चुके थे; तः 
उस पर उनका कोई मी अधिकार नहीं या कि वे उसे दाव पर रख 
सके | इन सब बातों पर विचारकर मैं द्रौपदी को जीती हुई नहीं 
आनता । पर उसे बालक कहकर उसकी बातों पर दुर्योधन के दल 
बालों ने कुछ मी ध्यान नहीं दिया | तरारचात्‌ कर्ण की आज्ञानुसार 
डुम्शासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे भरी सभा में नंगी करने 
लगा ओर बह निःतहाय होकर कुररी की नाइ त्तं स्वर से विलाप 
करने लगी । जब उसके प्रशन का किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो 
दुयोधन ने उसे जीती जाने वा न जीती जाने का निर्यय युधिष्टिर 
चर ही छोड़ दिया और आए अपनो बाई जाँघ पर से वस्त्र हटाकर 
उस पर आकर बैठ जाने के लिए द्रौपदी की ओर संकेत करने लगा। 
जब ये अतहा अत्याचार उसके ऊपर हो रहे ये कि राजा धतरा 
कै घर तथा श्रमिदोत्रशाला में गीदड़, गदहे, पक्षी आदि के घोर 
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शब्दरूपी विविध उत्पात होने लगे, जिनसे मय खाकर उन्होंने 
दोपदी पर अनुग्रह करते हुए उसके युधिष्ठिर आदि पाँचौं पतियों एबं 
उसके पुत्र प्रतिविन्ध्य को दात भाव से मुक्त कर दिया और ए में 
जीते हुए उनके राज-पाट, घन-रौलत, सब कुछ लौटा दिए। 

पर शामत का भूत केवल दुयोधन के ही सिर पर नहीं नाच 
रहा था; वह तो इसे भी भयंकर ताण्डव युधिष्ठिर के सिर पर 
जमन होकर कर रहा था। ये धर्मराज के सुपुत्र अपने सम्पूर्ण वैमव 
को, जिसे वे जए में हार चुके थे, धृतराट्र के अनुधइ से बापस 
पाकर घर ( इन्द्रपस्य ) लौटे जा रहे थे। वे अभी रास्ते में ही ये 
कि दुर्वोचन ने अपने इष्ट-मित्रों की राय तथा पुत्र-स्नेद विहल अतः 
कार्याकार्यनिमशंदीन इतमाग्य अन्वे पिता की अनुमति से 
अपने एक दूत द्वारा उनके पास जुआ खेलने को दुबारा चैलेंज भेजा । 
आभिडिर भी जो दैव की प्रेरणा तथा अपनी खामख्यालो के कारण 
ज़लकारे जाने पर जु से मुँह नहीं मोड़ना ही अपना सनातन ब्रत 
सम्रकते थे, अपनी सारी विपत्तियों, मानसिक कडं तथा अपनो और 
अपनी परिया द्रौपदी की वारी सापमान डुर्गतियों जिन्हें वे अमी 
ओड़ देर पहले जुए के परिणाम-स्वरूप मोग चुके थे, एकबारगी भूल- 
कर राङुनि के खाय फिर जुआ खेलने के लिए रास्त में से ही हस्तिनापुर 
चत्काल लौट आए। अब को चार के बुए का निम्नलिखित शर्त या) 
समापर्व अध्याय ७४ पढ़िए । शकुनि युधिषिर से कहता है-- 

बर्ष वा ढादशाब्दानि युष्मामियृत निर्जता:। ^ 


% 
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जवोदके च निदे पुनरेव यथोचितम्‌ । 
स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरै रयवेतरैः ॥१३॥ 
अर्थ--यदि आपके द्वारा इम जीते जाएँ, तो इम बारह वर्ष तक 
ृग-चर्म पहने हुए महाजंगल में वास करेंगे ॥१०॥ और एक वर्ष 
अर्थात्‌ तेर्‌वें वर्ष मनुष्य देश में गुल रूपसे रहेंगे। यदि कोई जान ले 
तो फिर बारह वर्ष तक वन में बास करेंगे ॥११॥ यदि इमने आपको 
जीता तो आप पाँचो पाण्डव द्रौपदी के साथ मगच पहने हुए बारह 
बर्षे तक बन में रहें ॥१२॥ और तेरह वर्ष अज्ञात रूप से रहें; यदि 
कोई जान ले तो फिर बारइ वर्ष तक वन में रहें। इस प्रकार तेरह 
बर्ष ब्रिताकर जो लौट आवे वइ अपना राज्य पावे॥१३॥ 
शकुनि के उक्त वचन को सुनते ही समा में चारों ओर से 
समासदों के द्वारा ऐसे जए पर बारबार धिकार।दिया जाने लगा; पर 
युधिष्ठिर समासदो के दुर्वचनों का कुछ भी न ख्यालकर, नियति 
की फाँस में कसे एक मूक तया किकत्तंव्यविमृद पशु की तरह दाँव 
पर बैठ गए और शकुनि ने एक ही बार पाशे फेंककर उनका 
सर्वस्व अपहरण कर लिवा । क्या युधिष्ठिर जैसे कायर, व्यक्तित्त- 
हीन तथा दूसरों के बहकाने पर जान-बूककर अधर्म के काय में 
उन्मत्त की तरह माग लेने वाले जीव को धर्मराज कौ उपाधि देना 
बुद्धिसंगत हे ? कमी नहीं । 
यहाँ तक महाभारत के मुख्य-मुख्य पात्रों के आचरण पर, जिन्हें 
अन्धविश्वाली हिन्दू मदासमर्थ, अतः सर्वथा निर्दोष मानते हैं, विचार 
हो चुका । क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि यदि वे समर्थ और 
निरदोष थे तो मृत्युपरान्त वे सब के सब नरक में क्यों दकेले गए 
जैसा कि स्वर्गारोहण-पर्व के अध्याय २ से मालूम होता हे ? द्रोणा- 
चायं के मृत्यु-विषयक कुछ फूठ बोल देने के दणड-स्वरूप देवदूत 
युधिष्ठिर को नरक को इत्रा खिला रहा या कि वे वहाँ के सह्य 
२० 
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दुगन्व से व्याकुल होकर लौटने पर उद्यत हुए | इस पर उनके कानों 
में ये दुःखपूर्ण बचन सुनाई पड़े छि हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर आप यहाँ 
सेन जाइए । आपकी सुगन्ध से सुगन्धित होकर जो वायु चलती 
है उससे इम लोगों को सुख मिलता है इत्यादि । इस पर युधिष्टिर 
जे पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उत्तर मिला-- 
इत्युक्तास्ते ततः मवे समन्तादावभाविरे | 
कऽ भीमसेनोऽह मञंनोऽहमिति प्रमो ॥४०॥ 
नकुलः ` महदेवश्च ` पृ्ोयुम्नोऽदरमितयुत । 
द्रौपदी द्रौपदेयाश्च इत्येब ते बिच कुशुः ॥५१॥ 
अर्थ--इस प्रकार पूछे जाने पर वे सब ज़ोरों से चिल्ला उठे कि 
हे प्रभो ! मैं कर्ण हूँ; मैं भीमसेन हूँ; मैं रजन हूँ; इम लोग नकुल, 
सहदेव, पृष्टयुम्न, द्रौपदी तथा द्रौपदी के पुत्र हैं। क्या इससे यह 
जी मालूम होता कि ये सबके सब दोषी थे ४ नहीं तो ये नरक में 
कयो डाले गए ? 
(8) तारा | इस नाम की प्राचीनकाल में चार खियाँ दो गई 
हे-_(१) कपिराज बाल की खी; (२) देवगुरु वृहस्पति की खौ; (३) 
तारा नास की एक देवी और (४) राजा डरिश्चन्द्र 
तारा फो खरी । 'पंचकन्या'-सम्पन्धी पूर्वोक्त श्लोक में जिन 
पाँच स्त्रियों के नाम आए हें उनमें चार श्रथांत 
अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती और मन्दोदरी, इस मच्सलोक की निवासनी 
थीं; अतः हो न हो तारा मी कोई मच्यंलोक की ही खी रही होगी । 
इस तरह से देवलोक को रहने वाली बृहस्पति की खी तथा तारा नाम 
की देवी छुँट गईं और रह गईं बालि तया हरिश्चन्द्र की खियाँ । 
पूर्वोक्त रलोक में उक्त चार छिया बहुपतिकाएँ. थीं! अतः तारा मी 
कोई बहुपतिका स्त्री होगी; पर यह समो को मालूम हे कि हरिरचन्द् 


८ अं 
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की खी एक पतिका यी | इस तरह इसके भी छुँट जाने पर केवल 
खालि की खी वेच जाती है, जिसका पहला पति बालि तथा दूसरा 
यति खुप्रीव था, जैसा कि वाल्मीकीय रामायण, किष्किन्धा कांड, 
सगं २६, रलोक ४, से मालूम होता है-- 
स्वाँ च पल्नीममिम्रेता तारां चापि समीप्सिताम्‌ । 
बिह्रन्तमहोरात्र कृतार्थ विगतज्वरम्‌ || 
अर्थ- इनूमान सुग्रीव से बोले जो अपनी ध्यारी खली च्मा तथा 
खूब चाही हुई तारा के साय रात-दिन बिहार कर रहें थे, जिनका 
अनोरध पूर्ण हो गया था और जिनके क्लेश मिट चुके थे ॥४॥ 
~ सौट--सुभीष ने रामचन्द्र को वचन दिया था कि बालि के 
मारे जाने तथा राज्य के मिल जाने के बाद सौता की खोके लिए 
मैं प्रबन्ध करूँगा; पर वे राज्य तथा सुन्दर रानियो के उपभोग में 
इतने लिस हो गए थे कि वे अपना उक्त वचन भूल गए ये। हनूमान्‌ 
जे उन्हें अपने पचन की याद दिलाने के लिए उनसे उक्त रामायण 
में लिली आगे की बातें कही हैं। इसी प्रसंग में आध्यात्मरामायण, 
५ सगं ४, श्लोक ४९, में लिखा हे-- 
राज्ये प्रतिष्ठितोडसित्व॑ तारा प्रासोडसिवुलभाम्‌ । 
स रामः पव्वंतस्थाग्रे आजा सह वसन सुधी:। 
लवदागमनमेका५भीच्षते . कार्य्यगौरवात्‌ ॥४६॥ 
अर्थ--दनूमान ने सुग्रीव से कहा कि तुम राजगद्दी पर बैठ गए 


और अति डुलंभ तारा मो तुम्हें मिल गई । और बुद्धिमान रामचन्द्र 


अपने माई के साथ प्रवर्षण शैल पर बैठे हुए सीतान्वेषणुरूपी कार्य 
की गुरुता के कारण तुम्हारे आने की प्रतीचा एकाग्रचित्त होकर 
कर रहे हैं । हनूमान्‌ के कहने का तात्य है कि हे सुऔब | रामचन्द्र 
कै कार्य को तम भले ही भूल जागरो; पर बे स्वयं उसे नहीं भूल 
सकते | 
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इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि तारा ने अपने प्रथम पतिं 
आलि के मारे जाने के बाद उसको मरवाने बाले अपने छोटे देवर 
स॒ग्रीव के साथ विवाइ कर लिया था, अतः बह द्विपतिका थी | 
(४) कुन्ती । कुन्ती के विषय में तृतीय तथा इस परिच्छेद में 
दर्यात लिखा जा चुका है। देख लीजिए.। इसका 
कुन्ती संसग सूर्य, पाण्डु, धर्मराज, पवन और इन्द्र, इन 
पाँच पुरुषों के साथ होने के कारण इसे भी पंच- 
पतिका कह सकते हैं। 
(५) मन्दोदरी । यह जुवन-विख्यात लंकेश्वर रावण की मुख्य 
महिषी तथा राचासों के विश्वकर्मा प्रसिद्ध दैत्य मय 
मन्दोदरा कौ कन्या थी । रावण के मारे जाने पर इसने अपने 
लबुदेवर,विभोषश के साथ अपना पुनर्विवाह कर 
लिया था । तुलसीकृत रामायण लवकुश काण्डङ में लव विमीषण 
से, जो उनसे रामाश्चमेध के समय लड़ने आए. थे, कहते हें-- 
सुनु शठ बन्चुहि समर जुकाई । शत्र॒दिं मिल्यो परम कदराई ॥१॥ 
पिता समान बन्छु बड़ तोरा । त्रिया तासु लै घर वर जोरा ॥२॥ ' 
पापो मात कह्यो कै बारा | खो पत्नी यह भरम तुम्हारा ॥३॥ 
यूड़ि मरहु सागर महँ जाई | मरु गर काट अघम अन्‍्याई ॥४॥ 
अर्थ--रे शठ ! सुन; तू एक परम कादर की तरह शत्रु से जा 


यद्यपि ठुज्सीकृठ रामायण का लवकुश काण्ड एक चेपक-मात्र है; * 
क्योकि गोसाईं) जी ने रामाशमेघ की कथा नहीं लिखी; तथापि यह 
ख्चेप्क मानने योग्य है; कारण कि प्रामाण्य अन्थो के आधार पर 
डी इसकी रचना हुई है और गोलाई जी ने मी 'तोइ करतूत विभी- 
खश केरी' लिखकर विभीषण का मन्दोदरी को अपनी रानी बना 
क्षेना मान लिया हे । 


सामर्थ्य और दोष ३ 


मिला और त्‌ अपने भाई की समर में मृत्यु का कारण बना ॥₹॥ 
तेरा बढ़ा भाई तेरे लिए पिता-दल्य था । उसकी ख्री को तूने बल- 
यूवक घर में रख लिया ॥२॥ रे पापी ! जिसे तूने कई चार माता 
कहकर पुकारा, उसे अपनी खरी बना ली; यही तेरा धर्म हे ॥३॥ रे 
नीच अन्यायी | त या लो समुद्र में जाकर डूब मर या अपनी गर्दन 
काटकर मर जा ॥०॥ 

हिन्दू जाति के विशाल पौराणिक साहित्य में वर्शित प्वोक्त तथा- 


-कथित पश्चकन्याओ के आचरण पर निष्पक्ष एवं सूच्म माव से 


विचार करने पर हम लोग इसी निर्णय पर पहुँचते हं कि वे हिन्दू- 
धर्मानुसार पतित्रताओं के एकपतित्वरूपी मख्य आदर्श से न्यूनाधिक 
समी गिरी हुई थीं; अतः उनके नाम-स्मरण का कुछ भी महर 
जहाँ देख पड़ता । इस कपोल-कल्पित मइत्व का आधार हिन्दू 
जाति का वह ञन्धविश्वास है जो उन्हें अवनति के रसातल 
में चिरकाल से ढकेले हुए है । यदि पञ्चकन्या-सम्बन्धी पूर्वोक्त श्लोक 
में अइल्या आदि की जगह सीता आदि के नाम, जैसा कि ये निम्न- 
लिखित शलोक के रूप में वद्ध करके लिख दिए गए हैं, लिए जाते 
तो कहीं अच्छा होता-- 
सीता शैब्या च सावित्री गान्धारी भीमनन्दिनी । 
फश्चक ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ || 
अर्थ--सीता ( ्ीरामचन्दर की खो), शैब्या ( प्रसिद्ध राजा 
डरिङ्चन्द्र की खरी जिसने अपने पति की विश्वामित्रक्त कठोर घर्म- 
परीक्षा में मी उसका साथ नहीं छोड़ा; बल्कि जो आप मी ऋषि- 
आण से अपने पति को मुक्त कराने के लिए दासी के रूप में विक 
आई ), सावित्री ( जिसने अपने पातिव्रत्य से निष्टुर यमराज को मी 
डयाद्वितकर अपने मृत पति सत्यवान को जिला लिया ), गान्धारी 
८ अन्चे श्रृतराष्ट्र की ख्री जिसने अपने पति के अन्धे होने के कारण अपने 
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को उससे अधिक दष्टिजन्य सुखभोग की अनधिकारिणी समक अपनी 
आँखों पर यावञ्जीवन एक पट्टी बाँची रखी) और दमयन्ती ( जो 
बिदभँराज मीम की पुत्री होने के कारण नैदर्मी भी कहलाती है और 
जिसने राज्यच्युत, कलिग्रस्त तथा दैवदु्िपाकाभिभूत अपने पति 
जल को उनकी विपत्तियो में भी छोड़ना नहीं चाहा ,, इस महापापं 
के नाश करने वाले नाम-पंचक को मनुष्य बराबर स्मरण करे | 

इस परिस्केद में हिन्दू जाति के बढ़े-बढ़े देवताओं, ईश्वराव- 
तारों, महपियो, राजाओं तथा पंचकन्याओं के चरित्र पर बहुत छान- 
बीन के साथ सप्रमाण विचार किया गया और देखा गया कि उनमें 
मी पामर जौवो की तरह काम क्रोधादि जैसी गन्दी चारित्रिक दुर्बल- 
ताएँ भरी हुई थीं, जिनफे बशीभूत होकर वे अपने चरित्र को समय- 
समय पर कलंकित कर दिया करते थे | उनकी इन्दियाँ इस क्रदर 
बेकाबू हो: जाया करती थीं कि उनका नैतिक पतन होकर द्वी 
रहता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रायश्चित्त करने तथा नरक की 
यंत्रणाओं तक भी भोगने पढ़ते थे। बास्तविक सामध्यं उनमें तभी 
माना जाता जब कि उनकी इन्द्रियाँ उनके काबू में रहती और 
अस्तुतः निर्दोप वे तभी माने जाते जब कि उन्हें अपनी ब्रुटियों 
के फल नहीं भोगने पढ़ते। तः च्षीरमहोदाधमन्थनसंभूता श्वानु- 
रूपपत्पल्वेषणतत्थरा एवं सर्वर त्रदिदर्शपित्री लक्ष्मी की उक्ति को 
उद्ध,तकर डत परिच्छेद का उपसंहार करता हूँ । भागवत, स्कंघ = 
आ० ८ देखिएन 
नूल' तपो यस्य,न मन्युनिर्जयो ज्ञान कचित्तच्चन संग वर्जितम्‌ ) 
करिचिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः सईशवरः कि परतो व्यपाअयः ॥२०॥ 
र्मः क्चित्तत्र न भूतभौहददं त्यागः कचित्तत्र न मुक्तिकारणम्‌ । 
जरब न पुंखोवस्त्यज वेग निष्कृत नहि द्वितीयो गुण संग वितः ॥२१॥ 
कचिक्चिरायुन'हि शीलमंगल कचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः । 


ty 


सामथ्यं और दोष ३१२ 
अत्रोमयं कुत्र च सोऽप्य मंगल; सुमंगलःकश्चन कांचते हिमाम्‌ ॥२२॥ 


अर्थ--लक्ष्मी ने देखा कि जहाँ दुर्वासा आदि में तप है, तो 
थे क्रोध को नहीं जीत सके हैं। कहीं बृहस्पति, शुक्र आदि में ज्ञान 
ह, तो बे तंगरहित नहीं हैं रयात्‌ बे सांसारिक माया में फेसे हैं। 
कोई बरह्मा, सोम झादिक महान्‌ हैं, तो बे काम को नहीं जीत सके 
हैं। इन्द्र आदि दूसरे ( विष्णु आदि त्रिदेव ) के भरोसे पर रहते है; 
अतः वें स्वयं ईश्वर नहीं हैं ॥२०॥ कहीं परशुराम झादि में धर्म हे, 
तो उनमे प्र।णियों के साथ सौहाद' का ब्यवहार नहीं है । कहीँ शिवि 
आदि राजाओं में त्याग तो है; पर वह मुक्ति का कारण नहों हो 
सफला | कहीं सहसार्जुन आदि में वीर्य है; पर वह काल फे बेग में 
डहरने बाला नहीं है । कोई सनकादिक गुगा-सग से रहित हैं; पर बे 
बर न हो सकेंगे; कारण कि वे सदैव समाधि-निष्ठ रहते हैं ॥२१॥ 
कोई मार्कणडेयादिक ऋषि चिरंजीवी तो हैं; पर उनमें शील और 
मंगल का अभाव है । कहीं दिस्श्पकशिपु आदि मै शील और मंगल 
हैं भी तो उन्हें यह मालूस नहीं कि वें कक तक जीवित रहेंगे। 
जहो शिव में ऊपर कही हुई दोनों बातें हैं तो बे देखने में अमंगल 
है और जो कोई ( विभ) सब प्रकार से मंगल रूप हैं, तो उनमें मेरे 
लिए चाह नहीं है ॥२२॥ 

औमदुभागवत विष्णु-सम्बन्धी पुराण है; अतः उनकी प्रधानता 
दिखाने के लिए ही यहाँ पर उन्हें सब प्रकार से मंगल रूप कहा गया 
है; अन्यथा इस परिच्छेद में तो उनके काले कारनामो का क्राफी पोल 
खोला गया है । 


इस पुस्तक में भगवान्‌! के कतिपय अवतारों की महिमा गाकर 
उनके प्रसिद्ध भक्तों की सुधि न लेना उनके साथ घोर अन्याय 
करना होगा ! अवतारो में राम और कृष्ण के ही भक्त मिलते हैं, 


७ >> 
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(जिनमे कुछ ऐसे है जिन्हें हम उत्कट भक्त कह सकते हैं। इनकी 
उत्कट भक्ति तया इनकी कुछ हरकतों का हाल सुनकर प्रशान्त चित्त 
समालोचक के हृदय में शंका होने लगती है कि उनकी इस प्रकार 
की भक्ति कोई मस्तिष्क की बीमारी तो नहीं थी; अथवा उन्माद रोग 
का कोई अब तक अज्ञात उपमेद मात्र तो नहीं थी । ऋृष्श-मक्त चैतन्य 
का समुद्र को श्यामता देखकर श्यामतीया कालिन्दी के भ्रम से 
उसमें डूब मरना कृष्ण के मक्त सूरदास का उन्हें कुँ मं से निकालने 
जाले आकस्मिक पथिक को अपने इश्टदेव ( कृष्ण) के रूप में 
देखना; इष्ण-भक्त मीराबाई का कृष्ण-प्रेम में नाचते-नाचते उन्हें 
भी अपने बगल में वंशी बजा-बजाकर ज्ञाचते पाना तथां तुलसीदास 
का लक्ष्मण आदिं की खुशामदकर “बिनय-पत्रिका' पर रामचन्द 
से हस्ताचर करवा लेना आदि ऐसो घटनाएँ हैं जिसकी सत्यता 
मेँ केवल विक्ृत मास्क ही विश्वास कर सकता दै । विचिसों 
तथा दुर्बल-यो को कल्पना-शक्ति ( 809 ) बिलक्षण होती 
है । वह अंधेरे में कमरे की दीवार से लटके हुए कोट-पायजामे, तथा 
निर्जन मैदान में दूरस्य डू े बच्च में भूत और पिशाच का मरत दर्शन 
करती है । सारे हिन्दू समाज को अपने मधुर पर विषाक्त गीतों, 
अजनो तथा कविताओं के द्वारा अन्धविश्वास के एक महाअन्धकूप 
में गिरा देने के सिवा इन मक्तन्यबरों ने मारत की कौन-सी मलाई 
की है, यह मैं इनके प्रशंसकों से जानना चाहता हूँ | यदि कोई खो 
अत, जसे मीरा, राम-ङष्ण में पति-फली का भाव रखे, तो बह 
आझतिऊ होने से क्षम्य दे । पर आजकल “सखी'-उपाधिकारी कितने 
युरुष-भक्त मो उन्न हुए हैं जो रामचन्द्र में पति-भाव रखते, 
ोज्रगार करके उनकी मूर्ति के आगे नाचते और प्रति भास ऋदु- 
मती होने का झमिनय करते हैं । शोक है कि इस मागे मारत की 
न मालूम अंमो कौन-ती डुगंति उस “नर-कपाल' की तरह बाकी है !! 


अथ षष्ठ परिच्छेद 
वर्णव्यवस्था तथा जाति-भेद्‌ 


हिन्दू समाज की लोडोत्तर (बिशेषता उसमें प्रचलित बंखा- 
हे व्यदस्था तथा जातिप्रथा है जिन्हें संसार का आठवाँ 
बण-च्यवस्था आश्चर्य कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। हिन्दू 
की बैदिक समाज को कमर तोड़ने बाली यह वर्णं-व्यवस्था 
उत्पत्ति दिन्दू जाति के दुर्ाम्पवश उसमें क्यों प्रचलित 
हो गई, इसका संक्तिस इतिहास पाठकों को देना 
सरमावश्यक है । हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दू संस्कृति के जन्मदाता 
वेदकालीन मारतौय आयं ये | अतः देखना है कि उनमें यह व्यवस्था 
प्रचलित यी वा नहीं; और यदि थीतो वह किस रूप में थी । 
हिन्दुओं के आदि चर्म ग्रन्थ वेद हैं और उन्हीं वेदों के अन्तेगठ जो 
पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, वे दो वर्ंव्यवस्थारूफिणो विशाल तथा सुदृढ़ 
अट्टालिका की आधार शिला ( 12007081300-8£006 ) हैं। 
ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ६०, मंत्र रहै तथा १२ देखिए-- 
यत्पुरुषे व्यदघुः कतिघा व्यकल्पयन्‌ । 
सुखं किमस्य को वाहू कावरू पादाउच्येते ॥११॥ 
आहाशोव्स्य झुखमासीद्वाहू राजत्यः ङतः 1 
ऊरूतदस्य यद्दैश्यः पद्धरयाँ शद्रोअजायत ॥१२| 
आार्थ--प्रजापति ने | मानच-समाज-हूपी जिस पुरुष का विधान 
किया उसकी कल्पना हितने प्रकार की हुई ? इस पुरुष का मुख 


ही. 0040 


६ 
॥ 
३१४ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


क्या है ? इतके दोनो बाहु कौंन हैं? कौन इसकी दोनों जासे हैं 
तथा इसके दोनों पैर कौन हैं. ?॥११॥ इन कतिपय प्रश्नो के उत्तर 
इसके आगे के मंत्र में मिलते हें। इस पुरुष का मढ ब्राह्मण है; बाहु 
चात्रिय है; जाँघे वेश्य है और पैर शद्ध हैं ॥१२॥ 
अनुवेद, अध्याय ३१, मंत्र १० तथा ११, एवं अथर्व वेद कं 
१९।६।६ में भी पुरुष सूक्त है। इन तीनों ही वेदों के पुरुष सुक्त के 
मंत्र सब अंशों में मिलते हैं, केवल अथर्व बेद में 'उरू' शब्द के 
स्थान में 'मध्य शब्द आया है; जैसे--“ मध्य तदस्य यद्वैश्यः” ऐसा 
पाठ देख पढ़ता है । पर अर्थ में कोई मेद नहीं । 
इसी पुरुषसूक्त के आधार पर मनवादि धर्मशाख्कारों ने 
जी अपनी-अपनी कृतियो में चात॒बंश्य॑ की उत्पत्ति इसी प्रकार कौ 
लिखी है । जैसे मनु लिखते हैं-- 
लोकानां त॒, विवृदर्थ मुखबाहुरुपादतः । 
आह्यणं ज्षत्रियं वैश्य शूद्र च निरवत्त॑यत्‌ ॥ 
२ ॥ मनुर १।३१.॥ 
अधं--प्रजापति ने लोकों की बृद्धि के निमित्त मुख, बाहु, उरू 
और चरणों से क्रमशः आकण, क्षत्रिय, वेश्य और शूदर को उत्पन्न 
किया । महामारत के शान्ति-पर्व॑ में लिखा हे-- 
वतः कृष्णो महाभाग; पुनरेष श्रुश्निष्ठिर । 
जाझणान। शर्त श्रेष्ठ मुखादेवासजद्यभुः ॥१॥ 
बाहुम्यो चत्रियशत वैश्यानामूकतः शतम्‌ | 
फ़दुयां_ श.द्रशतंचैव केशवो भरतर्षभ ॥२॥ 
अर्य हे भरतवंशियों में भ्ठ युधिष्ठिर ! फिर महाभाग कृष्ण 
ने सुख्य से सौ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, दोनो बाहुओ से सौ चियो को, 


जे. जा 
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दोनों जंघों से सौ बैश्यो को तथा दोनों चरणों से सौ श्रो को उत्पन्न 
किया। 
ˆ उक्त पुरुषसूक्त के ही बल पर सारे संस्कृत साहित्य में मुखज, 
बाहुज, ऊरुज तथा पज एबं इसी अर्थ के अन्यान्य शब्द क्रमशः 
॥] आणण आदि शब्दों के पर्यायवाची बन गए हुँ । 
पुरुष सुक्तकी पर चातुर्वणर्य की इस प्रकार की उत्पत्ति लिखी 
यथार्थ व्याख्या रहने से इमें यइ न सम लेना चाहिए कि 
जगल्सष्टा बझा के रूप में परमात्मा वस्तुतः कोई 
मुखाद्यवयव-विशिष्ट शरीरघारी व्यक्ति है जिसके मुखादि अंगों से 
आाह्मणादिकों की उतत्ति हुई । क्योकि यदि परमात्मा को कोई 
शरीरघारो पुरुष माना जाए, तो सन्तान उत्पन्न करने के लिए उसके 
बाय में रहने वाली एक शरौरधारिणी 'खी की मौ कल्पना करनी 
दोगी और जब परमात्मा और उसकी खी दोनों ही इस प्रकार 
शरीरधारी व्यक्ति माने गए, तो ब्राह्मणादि उनकी सन्तार्ने परमात्मा 
के मुखादि से उत्पन्न हुई न मानी जाकर सृष्टि के अटल नियमानुसार 
वे सभी दी अपनी माता के जननेन्द्रिय के द्वारा ही उत्पन्न हुई मानी 
जाएँगी । पर ये सब झङ्चने पुरुषसूक्त के मन्तो" का आचरिक 
अर्थ लेने से उत्पन्न होती हैं।झतः उनका अर्थ झाचरिक न लेकर 
आर्लकारिक लेना चाहिए और उनका यइ अभिप्राय समझना चाहिए 
कि जो अपने बुद्धिन्वल से समाज के मुखिया बन गए वे ही बाह्मणः 
कहलाए; जिन्होंने अपने भुजन्वल से समाज की रक्षा की ये क्षत्रिय 
कदलाए; जिन्होंने अपनी जाँध के बूते कृपि-वाणिव्य आदि करके 
समाज का भरश-पौपण किया वे वैश्य हुए तथा जिन लोगों ने इन 
तोन प्रकार की योग्यताओं में से किसी भी योग्यता का परिचय 
नहीं दिया बे नीच टइल करके समाज आ सेवा करने लगे और 
वे ही समाज के चरण-रूप होकर श्र संशा के भागी बने॥: 
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ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टाय को परमात्मा के मुखादि से उत्पन्न 
आनने में जो पहली अड़चन है वह पाठकों को अभी दिखाई गई 
है। इस अड्चन को थोड़ा और भी स्पष्ट कर देना उचित जान 
बढ्ता है । ब्राह्मणादि वशो के सदस्य मनुष्य-प्राणी के अन्तर्गत हैं, 
तः यह निर्विवाद है कि इनकी भी उत्पत्ति अन्य मनुष्यों की ही 
तरद हुई होगी । यह एक मुनि्ात वैज्ञानिक सिद्धान्त तथा प्रकृति 
का अटल नियम है कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अद्यावधि मानव- 
प्राशी के क्रमिक विकास में चाहे जितनी भी अवस्थाएँ ( 508 888 ) 


1 बौत गई हों, उन शमी अवस्थाओं में उसकी उत्पत्ति उसकी जननी 


और जनक के संग्रोग पर ही निर्भर रही है और मविष्य में भी 
उसी पर निर्मर रहेगी। अत; मानव-जाति के ब्राह्मगादि संश्ाघारी 
सदस्यों को परमात्मा वा किसी के भी मुखादि से उत्तन्न मानना 
नितान्त अनर्गल, अवैज्ञानिक तथा कपोल-कल्पित है। अतः यही 
मानना समोचीन जान पड़ता है कि पुरुषसूक्त में जो वर्था 
की उत्पत्ति लिखी है वद केबल आलंकारिक रूप में लिखी है, चाहे 
जेदों के सम्बन्धित स्थान में षटि का ही प्रसंग क्यों न झाया हो। 
अदि सृष्टि को दो श्रवस्या, अमैथुनी और मैथुनी, भी मानी जाएँ, 
तो मौ प्रत्येक अबस्था में मनुष्यों की उलत्ति में वर्ण के कारण 
कोई मेद नहीं हो रुकता | 

इस पर श्रतियादी कहता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है। 


अह जैसे चाहे कैसे ही साहि कर सकता है। पर याद रहे कि उसने 


वष्टि फे जो नियम बनाए हैं अथवा यों कहिए कि प्रकृति के जो सि- 
सम्बन्धी नियम हैं वे शटल हैं। उसकी अवहेलना हो नहीं सकती । 
यदि परमात्मा ही अपने नियमों की अवहेलना करने लगे, तो फिर 
बह वश्च पर शासन क्या करेगा? नियमों का यदि इस प्रकार 
उल्लंघन हुआ करे, तो सारे विश्व में निरन्तर उयज-पुथल मची रहेगी 
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और उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था न देख पढ़ेंगी। अतः यह 
निश्चय है कि पुरुषसूक्त की चातुबंर्य उत्पत्ति केवल आलंकारिक है । 

आहाशादिको की उत्पत्ति सचमुच परमात्मा के मुखादि से हुईं 
मानने से, यवा यों कहिए कि पुरुपसूक्त की ओाचरिक व्याख्या 
को ही समीचीन मानने से, एक दूसरी अडचन भी उपस्थित हो जाती 
है। परमात्मा को मुखाद्यवयब विशिष्ट मानना उन भुतियो के बिरुद्ध 
जाता है जो उसको निराकार तथा इस्तपादा्वयवों से हीन बताती 
हैं। उदाहरण के लिए इस भृति को लौजिए--“श्रपाणिपादी जवनी 
अहीता, पश्यत्यं चक्ुः सश्णोत्यकर्ण "७ इत्यादि । 

आर्थ वह ( परमात्मा ) बिना हैर का होता हुआ भी शीघ्रता 
से चलता हे; बिना हाथ का होता हुआ भी पकड़ लेता है; नेत्रहीन 
होकर मी देखता है और कर्ण-हीन होकर भी सुनता है इत्यादि । 


अतः फिर भी मे कहना पड़ता है कि पुरुषसूक्त में चातुर्य का. 


उतत्तिर्णन केवल आलंकारिक है। 


अब यह देखना है कि प्राचीन वैदिक काल में यह वर्णंब्यवस्या , 


किस हालत में यी । वेदो के सूकम अध्ययन से पता चलता है कि उस 
काल में आह्मणादि वों की न अलग-अलग टोलियाँ 

बैदिक काल में थीं जैसा कि बत्तमान काल में देख पढ़ती हैं र 
चण-च्यबस्था न उनके झजग-अलग परिवार ही ये; यल्कि एक 
का स्वरूप दी परिवार में सभी बौं के सदस्य देख पढ़ते थे 
जैसा कि श्रस्वेद फे निम्नोदूधृत मंत्र से प्रमाणित 


“अपाणिपादो अवनो ग्रद्दीता, परयत्यकछुः सशरणोल्य कर्ण: । 
सवेत्ति वेद्य च तस्यान स्ति वेत्त, तमा हु मं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
अताश्वतर ३।१६ ॥ 


अ्श्८ हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


कारुरहं ततोमिषगुपलप्रक्षणी नना । 
नानाधियो बसूसवोऽनुगा इव तस्थि मेन्द्रायेन्द्रो परिलव॥ 
॥ ऋक्‌ ६।११२।३ ॥ 
अर्थ--हे सोम ! मैं मंत्रकत्ता ऋषि हूँ; मेरे पिता चिकित्सक 
है छोर मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसती है । जिस प्रकार गौएँ 
चारा के लिए नाना चरागाहो में फिरा करती हैं उसी प्रकार हम 
ज्लोग भी नाना व्यवसायों के द्वारा धनोपार्जन के लिए तुम्हारा पूजन 

करते हैं । तुम इन्द्र के लिए प्रवाहित दोश्रो । 

- इससे यह जान पढ़ता है कि किसी भी व्यक्ति का वर्ण-निर्णय 
सके निजी कर्मों पर ही निर्भर, रहता था और यहीं तक नहीं; 
बल्कि वर्शव्यवस्था उस सुदूर वैदिक काल में इतनी उदार थी कि 
एक ही ब्याक्ति एक ही अहोरात्र में सभी वर्णों में संक्रमण कर जाता 
था | इसको स्पष्ट 'शब्दों में यों खमझना चाहिए कि प्राचीन भारतीय 
आयों में किसी प्रकार का जाति-मेद न था। सभी आर्य अपने 
को एक ही बिरादरी के सदस्य मानते ये और गुणकर्मानुमार 
उनमें चारों बर के लोग रहते हुए भी वे प्र कुछ मी भेद-माब 
नहीं रखते थे | एक दी आर्य-परिवार का जो सदस्य बेद मंत्रों को 
कंठस्थकर अम्न्यादि वैदिक देवताओं की आराधना किया करता 
था बह ब्राह्मण, जो शख धारणकर शत्रुओं का मुकाबला किया 
करता था वह चत्रिय; जो गो-आदि पशुओं तथा कृषि की देख-रेख में 
ज्ञगा रहता था बह वेश्य तया जो ब्यक्ति भाहू-बहारूकर घर का 
कूहा-कर्कट साफ़ किया करता था वा दाशोचित कोई अन्य काम जैसे 
कपड़ा धोना, पशुओं के लिए चारा काटना, उनका मलमूत्र साफ़ 
करना आदि किया करता था बह शूद्र माना जाता या । अमी तक 
अत्येफ वर्ण के लिए अलग-अलग डोली कायम कर लेने की भावना 
उनके मस्तिष्क में अंकुरित नहीं हो पाई थौ । कभी-कमी तो परिवार 
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का एक ही सदस्य, जैशा अभी कह आए हैं, आवश्यकतावश चारों 
बर्ण के काम कर लेता और कर्मविशेषांनुसार सम्बन्धित वर्ण के रूप 
में दिखाई देता था। कुछ लोगों की यह भारणा है कि पराक्रमी तथा 
बिजयी र्य बेदोक्त दस्यु संशाधारी कालेन्कलूटे जिन अनायों को 
बुद्ध मे जीतकर बन्दी बनाते तथा दासता की बेड़ी में जकड़ देते 
उन्हें ही झड़ संशा दे उनसे दास कर्म कराते ये । पर यह उनका श्रम 
है; क्योकि ऐसा मानने से रन यह उठता है कि दस्यो पर 
बिजय प्राप्त करने के पूर्व उनके यहाँ दासोचित कर्म कौन किया 
करता था ? इसका यही उत्तर है कि दास कमं वे स्वयं कर लेते 
से। हाँ, यह हो सकता है कि पश्चात्काल में जब उन्हें दस्यु बन्दी 
मिल गए तो बे ही दास श्रेणी में ढकेल दिए गए । मनु ने दाखों 
की उतत्ति ७ रकार की लिखी है-- 
ध्वजाहुतो भक्तदासो एहजः क्रीत-्दतिसौ । 
पैत्रिको दण्डदासश्च ससैंते दाखयोनयः ॥ 
॥मनु २।४१५॥ 
अर्थ--जो युद्ध में जीतकर लाया गया हो, जिसने अन्न के 
लिए दासत्य स्वीकार कर लिया हो, जो घरकी 
सप्ताविध दासी का पुत्र हो, जिसो खरोदा गया हो, जो 
दासयोनि दान में मिला ६।, जिसके पिता आदि भी दास रहे 
हो और जो राजकीय दणड से बचने के लिए दाल 
बन गया हो, ये ७ प्रकार की उत्पत्ति दासों की कही गई हैं। 
इस रलोक से यह स्पष्ट हे कि दासों ( शद्धो) की कोई खास 
अलग जाति वा टोली न थी। जो मो कोई, चाहे वह गोरा आर्य, 
हो वा काला दस्यु, 'दास' शब्द की उक्त सविध लक्षणों के अन्दर 
आ जाता, बही शुद्र माना जाता था। 


द 
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कै ऊपर कह आए हैं कि बैदिक आयोँ में परस्पर जाति-सम्बन्धिनी 
ड कोई भेद-भॉबना न यी; न उनमें तज्जन्य कोई राग- 
समाज का द्वेष ही था । पर परिस्थिति सदा एक-सी नहीं रहती + 

कर्मानुसार चार भारतीय यों को जनसंख्या तथा उनका इस देश 

दलों में बिभाग में भौगोलिक प्रसारं एवं जीवन की श्रावश्यकताएँ: 

और समस्याएँ, क्यो-ज्यों बढ्ने लगी स्यो-्यो ये इस 

बात को महसूस करने लगे कि विविध वर्णोचित कमों' को सुचारू-रूप 

हे सम्पादन करने के लिए अलग-अलग दल होने चाहिए जिनके 

सदस्य अपने-अपने निद्वारित कर्मों में विशेष रुचि तथा प्रवीणता 

रखते दो; अन्यया समाज सदा ब्यवस्थित रहेगा और उसमे 

हट खला कमी आएगी ही नही; कारण कि ऐसा बन्ध किए. बिना 

कोई अपने कार्य के लिए उत्तरदायी न रहेगा और न तो समी 

से समी काम ठीक तरह से हो ही सकेगा। सच पूछिए तो, वेद 

| मंत्रों के विशालागार में प्रवेशकर उसके कोने-कोने छान डालिए; 
पर आपको वर्णभेद पोपक कोई मी मन्त्र, सिवा पुरुषसूक्त के प्रकाकों 
उदाहरण के, नहीं मिलेगा और पुरुषसूक्त के विषय में मी पारचांत्य 
किम्वा प्राच्य सभी विद्वानों की यह सम्मति है कि उसकी रचना अन्य 
जद मन्तो के ऋक, यज, साम और थ के रूप में वर्गीकरण के 
कई शताम्दियों के पश्चात्‌ हुई थी; अतः उसका 4शं-बिषयक मंत्र 
नितान्त नवीन है जैता कि उसकी भाषा तथा मावना से मालूम 
। होता है । इसका तात्य यह है कि भारतीय झागों के मस्तिष्क मे 
$ सजन समुदाय को विविध नधी फे आधार पर चहल में 
बिमक्त करने की भावना आरम में ही एकाएक प्रादुर्मूत न होकर 
उनके सामाजिक संगठन के हजारौ ५# के बाद, जब उक्त परिस्थिति 
जे उन्हे बर्श-विभाग करने को वाध्य किया, धीरे-धीरे अंकुरित हुई । 
इसका फल यइ हुआ कि जो जिस काम में दक्ष निकला उससे बही 
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काभ कराया जाने लगा और अन्य कामों से वह मुक्त कर दिया 
गया । और चूँ कि समान धन्धे वालों के बीच स्वभावतः एक प्रकार 
का पारस्परिक अनुराग और सहानुभूति रहती ही है, इससे उनके 
दल बनने लगे और अलनस्वरूप सारी आर्य जनता धीरे-धीरे चार 
दलों में विभक्त हो गई । संधार में प्रायः यह देखा जाता है कि पिता 
अपना ही धन्धा अपने पुत्रों को सिखलाता है; क्योकि शैशव-काल 
से ही वे उसी धन्वे के सम्पर्क में रहते हैं जिससे उनकी उसमें स्वा- 
भाविक रुचि उत्पन्न हो जाती दै और इसी कारण वे उसे आसानी 
से सीख मी लेते हैं । इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणादि चारो 
वर्श के कर्म वंशगत हो गए जो कालान्तर में जाकर जाति-मेद के 
कारण बने | पर अभी तक यह अवस्था नहीं आई थी कि गुंण- 
कर्मों की अवहेलनाकर यणं-निणंयार्थ कुल-बिशेप में जन्म लेना ही 
पर्यास समका जाय; क्योकि हमें अपने धमंत्रन्थों में जन्म की उपेक्षा 
कर कर्मानुसार वर्ण परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वर्ण- 
चतुष्टय की चहार-दीबारी इतनी कठोर और दुमे अभी तक न 
हो पाई थी कि योग्यतानुसार उन्नति किमया अवनति का द्वार बन्द 
रहे। अन्य जातियों ।में उत्पन्न वशिष्ठादि महर्बियो का बराह्मण बन 
जाना पहले ( प्रथम परिच्छेद में ) लिख आया हूँ । इसके अतिरिक्त 
बर्ण-परिवर्तन के और भी कितने उदाहरण ढूँढ़ने पर आपको 
मिलेंगे; जैसे-- 
(१) ऐतरेय ऋषि । ये दासी-पुत्र थे | किन्तु अपने गुण-कमों 
के कारण ये इतने बढ़े विद्वान्‌ हुए कि इन्होंने 
बर्ण-परिवत्तंन ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद्‌ आदि प्रसिद्ध 
के ड़दाइरण अ्स्थों की रचना की। 
(२ ) कवप ऐेलूष । ये भी दासी पुत्र ये। ऐतरेय ब्राह्मण में 
लिखा है कि ऋषियों ने इन्हें दासीपुत्र कहर यश से निकाल 
रह 
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दिया । तत्पश्चात्‌ इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययनकर उसके नए 
नए बिषय को दृदयंगस किया । सब ऋषियों ने उन्हें सादर बुलाकर 
अपना आचार्य अनासा आर यश किया । ऐतरेय आकण २।१६। 

(३ ) परषश्र। ये मनु के पुत्र से, जो गुरु की गाय मारगे से शद्ग 
हो गए । भागवत ६।२।६ पढ़िए । 

(४) नाभाग । दिश्ट-पुत्र नाभाग द्वत्रिय से वैश्य हो गए। 
भागवत ६।२।२३ पढ़िए | 

(५) धाईं आहाण । मनु के भ्रृष्ठ नाम पुत्र से थाष्ठ क्षत्रिय 
हुए जो अपने कर्मों से ब्राह्मण बन गए । भागबत ६।९।१७ देखिए-- 

(६) अग्निवेश्य | मनु के बंश में अम्निवेश्य हुए जिनके वंशः 
धर चात्रिय से ब्राह्मण हो गए। भागवत ६।२।२२ देखिए इन्दे 
आन्निवेश्यायन ब्राहाण कहते हैं। 

(७ ) रथीतर । चे दुर्वासा के मान-मईन करने वाले सज्ञा 
अम्बरीष के प्रपौत्र ये । अंगिरा ऋषि ने इनकी बरी मे नियोग द्वारा 
जिन पुत्रों को उत्पन्न किया वे अपने कर्मौ से ज्ाद्मण बनकर च्त्रिय 
जाति से प्रथक्‌ हो गए; । इन्हें रथीतर गोत्रीय ्रांगिरस ब्राह्मण कहते 
हें । भागवत ६1 ६। ३ देखिए । 

(=) हारीत आहाग॥ सूर्यवंशीय नरपतियों में मांधाता 
नामक एक प्रसिद्ध राजा हो गए. हैं। मांधाता के पुत्र अंवरीष ( दूसरे ) 
हुए।। इन अ्रम्बरीष के पुत्र युबनाइव और युवनाश्य के पुष इरीत हुए। 
इन हरीत के जो बंशघर हुए, वे हारीत गोभ्रबाले आंगिरस ब्राह्म 
कहलाए. । लिक्षपुराण में लिखा है-- 

“इरितों युवनाशवस्य, हारीता यत श्रात्मजा; । 
-एतेहक्गिरतः पन्चे त्रोपेता द्विजातयः”॥ 
अथे--युवनाइग फे पुत्र इरित हुए ओर हरित के यंराधर 


( 
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अआक्षिरत पक्ष के कचरोपेत,हारीत बराह्मण हुए । विषु पुराण ४३।५ 
में भी यही बात लिखी है। 

(६) शौनक । चन्द्रबंशीय प्रसिद्ध राजा पुरूरवा के पौत्र च्त्रवृद्ध 
हुए । चत्रवृद्ध के पौत्र गत्समद तथा इनके धौत्र शौनक हुए जिनसे 
चारो बे की उत्ति हुई । यायु पुराण में लिखा है-- 

पुत्रो ग्रत्ममदस्यादि शुनको यस्य शौनकः । 
बाझाणाः चत्रियाङ्चैव वैश्याः शद्वास्तवैंव च | 
एतस्यवंशे संभूता विचित्राः कर्ममिद्धिज ॥ 
अर्थ--यत्समद के धुत्र शुनक और शुनक के पुत्र शौनक हुए 
जिन के वंश में अपने-अपने गुणकर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और श्ट उलन्न हुए। विष्णु पुराण ( ४०१ ) और हरिवंश पुराण 
4 २६।८ ) में भी यह वात्ञां लिखी है। 
( १० ) मेधातिथि ।-चन्द्रवंशीय राजा युरु का बंश वर्णन करने 
के पूर्व शुकदेव परीक्षित्‌ से कहते हैं-- 
खुरोरबशं प्रवक्यामि यत्र जातोऽसि भारत। 
यत्र राजर्षयो वंश्याब्रह्म-वंश्याअजशिरे' | 
॥मागवत ६।२०१॥ 
अध॑--हे भारत कुलोत्पन्न परीक्षित्‌! अब पुरु के वंश का 
बर्णन करूँगा जिसमें तुमारा जन्म हुझा हे तथा जिसमें अनेक 
राजर्षि तथा ब्राद्मण-वंश उत्पन्न हुए हैं। इससे शाफ़ ज़ाहिर है कि 
अनेक बराह्मण-वंशों के जन्मदाता पुरुबंशीय क्षत्रिय हैं। इसके 
उदाइरण लौजिए--पुरु के बंश में अप्रतिरथ हुए। अ्रप्रतिरथ के पुत्र 
कण्व और कणव के पुत्र मेधातिथि हुए जिससे प्रस्कश्य आदि 
की ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई ॥ भागवत ६।२०।७॥ अन्य उदाहरण 
नीचे पढ़िए । 
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(११) गार्ग्य, अय्यारशि) कवि और पुष्कराझुणि। दुष्यन्त 
और शकुन्तला के पुत्र मरत ने जिन मरद्वाज वा वितथ को अपना 
पुत्र बनाया था उनका वृत्तान्त पूर्व में ( पंचम परिच्छेद में ) लिख 
आया हूँ । इन्‍्हों वितथ के पौत्र गर्ग हुए | गर्म के पुष शिनि और 
शिनि के पुत्र ग्म्य हुए जो जन्मतः क्षत्रिय होते हुए भी अपने कर्मों 
से ज्राझाण दो गए । वितथ के अन्य पौत्र महावीर्य ये जिनके बुरतिच्षय 
नामक पुत्र के त्रव्यारुणि, कवि और पुष्करारुणि ये तीन पुत्र हुए 
जो कर्मों के द्वारा आझण बन गए। भागवत ६।९१।१६-२७ । 

( १३ ) पियमेधादि और मौद्गल्य ब्राह्मण । उक्त राजा वितथ के. 
बंश में ही राजा अजमीद्‌ और राजा मुद्गल हुए. जिनसे क्रमशः 
प्रियमेधादि और मौद्गल्य आह्मणों का निकास हुओ। :मागवतः 

, ६।२२।२१ तथा ३३। 

( १३ ) रम्म । ये चन्द्रबंशीय राजा पुरुरवा के पौत्र ये जिनके 
अपौत्र किय हुए । इन्दी आक्रिय के क्षेत्र ( ल्ली ) में ऐक ब्राह्मण कुल 
की उत्पत्ति हुई । भागवत ६। १७१० देखिए-- 

“रम्मस्य रभसो पुत्रों गम्भीरश्चाकिय स्ततः। 
तस्य क्षेत्रे रह्म जशे शरण यंशमनेनसः' | 
अर्थ--रम्म के पुत्र रभस हुए और उनके गम्भीर हुए । पुनः 
गम्भीर के पु अक्रिय हुए जिनके चेत्र मै बरह्म बंश ने जन्म लिया । 
अब अनेना का बंश सुनिए । 
(१४) भार्गमू । विष्णु पुराण में लिखा है-- 
'भागंस्य भार्गभूरतश्चातु्वस्य प्रवृत्ति । 

अर्थ--मार्ग के पुत्र भागंभू हुए जिनसे चारों वश कौ प्रबृत्ति 

हुई ॥ 
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( १६ ) वत्स भूमि और भार्गभूमि | हरिवंश के ३२वें अध्याय 
में लिखा है-- 
बत्सस्य वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गवात्‌। 
एते त्याङ्गरस; पुन्ना जाता बंशेऽथ भार्गवे 
बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च मरतपमं ॥४०॥ 
अर्थ--वत्स के पुत्र वत्सभूमि और भार्गव के मागंभूमि हुए । 
अगुन्वेश में उत्पन्न ये झंगिरा के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
कदन, चारों वर्ण के वंश-अवत्तंक हुए | 

(१६) नामागारिष्ट । हरिवंश के ११वें अध्याय में ही लिखा है-- 

नामागारछि-पुऔ दौ वश्यौ ब्राह्मणतां गतौ ॥६॥ 
अथ॑-नामागारिष्ट के दो पुत्र वैश्य से ब्राह्मण हो गए। 

(१७) दिवोदास | ये एक चन्द्रवंशीय क्षत्रिय राजा ये। इन्हीं 
की बहन अइल्या थी जो गौतम से ब्याही गई यी । हरिवंश के ३२वें 
अध्याय में लिखा है-- 

दिवोदासस्य॒दायादों अक्मर्षिमिंत्रयुद्ध पः । 
मैआयणस्ततः सोमो मैत्रेयास्तुसततः स्मृताः ॥ 
अर्थ--दिचोदास का पुत्र मित्रयु ब्रह्मि हुआ । मित्रयु से मैत्रा 
यगा सोम हुए । उस वंश वाले इसी कारण मैनेय कहलाए। 

(१८) अरिक्षोणः । महामार, शल्यपर्व, ४३९६-३७ में 
लिखा है-- 

अरिश्पेणः कौरब्य ब्राहाशयं संशित प्रतः । 

तपस्रा महता राजन्‌ प्रासवानुषिसत्तम; ॥३६॥ 

सिन्ु्वीपशच राजगिदेवापिशच महातपाः । 

अह्रयं लब्धवान्‌ यत्र विश्वामित्रस्तयामुनि: ॥२०॥ 
अर्थ--हे कुरुनन्दन ] अपने अत को पूरा करने वाले तया क्रषि- 
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ओष्ठ अग्टिपेश ने बड़ी तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्रा किया ॥३६॥ 
राजषिं सिन्युद्वीप, महातपस्वी देवापि तथा मुनि विश्वामित्र ब्राह्मण 
दो गए ॥रेजा 

नमूने की तरह बर्ण-परिवर्तन के ये कतिपय उंदाइरण दिए 
गए ओर भी दिए जा सकते ये; पर स्थानामाव के कारण नहीं दिए. 
गए | यहाँ ये इस अभिप्राय से दिए; गए. कि पाठकों को भली माँति 
मालूम हो जाय कि प्राचीन काल में बणं. निर्णय का आधार कर्म 
था न कि कुलविशेष में जन्म | यहाँ पर मैं अपने पाठको को सावः 
धान कर देना चाहता हूँ कि मेरा विचाराधीन विषय यह कदापि नहीं 
है कि वर्ण का निर्णय कर्मानुसार होना चाहिए वा जन्मानुसार ॥ 
बल्कि इस विषय में मेरी निजी सम्पत्ति तो यह है कि वर्ण जन्म तथा 
कर्म दोनों की हो इष्टि से, जैसा कि मैं आगे चल कर दिखाऊँगा, 
अलिद्ध, अनावश्यक तया दोग मात्र है, जिडने हिन्दू जाति को सदा 
के लिए पंगु तया अनुन्नतिशील बना दिया है। मैं यहाँ केवल यदी ५ 
दिला रहा हूँ कि प्राचीन काल में वर्ण एक ढोलीं तथा लचीली. 
वस्तु यी, जो कर्मानुसार घट-बढ़ सकती थी । 

बणं-व्यवस्था पर लिखते हुए मैं पाठको की सेवा में जाति और 

वणं में क्या मेद है, इसे भी वतला देना श्रत्या- 

जाति और वर्ण बरक समनता हँ । यथपि सर्व-साधारण में इन दोनों 

में मेद शब्दों का प्रयोग विना किलो भेद-भाव के होता 

डुआ देख पढ़ता है; तथापि इनके बास्तविक झो 

में आकाश-्याताल का अन्तर दै । जाति प्राकृतिक; पर वणां कृत्रिम 
हे। जाति जन्मप्रास आकृतिविशेष पर; पर वर्ण वैयक्तिक गुश-कर्म 
वर आशित रहता दै | जाति-मैद का ज्ञान आकृति देख कर ही स्वतः 
यांत विना किली के बताए हुए ही हो जाता हैं, पर वर्ण-भेद का 
जाच बिना बताए हुए नहीं होता । जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, 


९ 


. 
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आदि प्राणियों को देखते ही बिना किसी के बताए हुए हो इम जान 
लेते हैं कि यह मनुष्य हे, यह घोड़ा है इत्यादि । पर किसी मनुष्य 
को केवल देखने से हो बिना उसके वा किसी के कहें उसके वर्ण का 
ज्ञान नहीं होता कि वह ब्राह्मण है या श॒द्र | यदि कहो कि यशोपयी- 
ताढि फो देखकर ब्राह्मणत्व का शान हो जाता है, तो यशोपवीतादिका 
धारण एक कृत्रिम ब्यापार है; अक्कृतिम नहीं । हाँ, जन्म से ही यदि 
आझयादि चारों बर्ण के आकारो में कुछ भिन्नता देख पड़ती, तो 
कहा जाता कि वर्ण भी जाति की तरह प्राकृतिक है जो बिना बताए 
जाना जाता है । दो मिन्न-जाति के प्राणियों में मैथुन-सम्बन्ध होने 
पर भी बच्चा उत्पन्न नहीं होता; पर दो मिन्न बसों के खी-पुरुषों के 
बीच यौनन्सम्बन्ध होने पर बच्चा उतन्न होता है । अतः ब्राह्मण 
और शृद् दो मिन्नन्वर्ण के होते हुए भी इसी कारण सजाति हैं; पर 
मनुष्य और गाय सञ्जति नहीं हैं। यदि कहो कि यौनन्सम्बन्ध 
और सन्तति-थजनन के आधार पर तो घोड़े और गये भी सजाति 
हो जाएँगे तो ठीक ही हे । गधे भी घोड़ों की एक उपजाति-मात्र हें 
जिससे बे घोड़ों के सजाति कहे जा सकते हैं। प्राणिविद्या विशारदो 
ने गधे को अश्व-परिवार के ही अन्तर्गत रखा है । अंग्रेजी 
डिकरनरियों में 485 शब्द का अर्य 4 ७७11 -1000077. 
quadruped of tbe horse-famni।9 (झरव-परिवार का 
एक प्रसिद्ध चौपाया) लिखा रहता है । व्याकरण शास्त्र में जाति का 
लक्षण इस प्रकार कहा गमा है 
आकृति-अहण जातिलिंज्ञानाशन सर्वमाक्‌। 
सक्दा ख्यात निश्रांदा गोत्रेच चरेः सह | 


आर्थ शक्ति के दारा जो पहचानी जाए, जो सम्पूणं लिङ्गो 
को न अहण करे और जो एक बार के उपदेश से ही 
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जातिका जान ली जाए वह जाति हे। इसी प्रकार वेद के 
क्षण किसी एक देश के कठादि शाखा अध्येत्ट आदि शब्द 
और झपत्यप्रस्ययास्त शब्द भी जाति वाचक हैं । 
वेदी की शाखाएँ कया हैं, इसका विवेचन मैं पूर्व ( द्वतीय- 
परिब्छ्ेद ) में ही कर आया हुँ । प्रत्येक शाखा के अध्ययन करने वाले 
व्याकरण की षट से एक एक जाति हैं; जैसे कठ, शाकल, आश्वला- 
पन, वाप्कल, आपस्तम्थ, इत्यादि | चरण शब्द का अर्थ वेद-शाखा 
है। इसो पकार अपस्पप्रत्ययास्त गोध-बाचक शब्द मी जैसे गागं, 
गार्गो आदि व्याकरण की दृष्टि से जाति-संजाएँ हैं। पर विज्ञान की 
इछि से जाति-भेद का मुख्य आधार केवल आकृति»मेद ही हैं; और 
शास्या और गोत्र तो वस्तुतः व्याकरण के प्रयोजन के लिए जाति 
करार दिए गए हें; अन्यथा वे भी आकति-सांम्य के कारण मनुष्य 
जाति से एयक नहीं हैं | व्याकरण के प्रयोजन जानार्य अष्टाध्यायी 
के इन सूत्रों को देखिए. जातेरखीविषयादयोप धात्‌ ५१ 1$ ३; नज... 
२।२।६; जातिरग्रागिनाम्‌ २।४।६; जातिनाम्नः कन्‌ ४1 ३।८१; वा बहूनां 
जातिपरिप्रश्ने तम्‌ ५।३।६३; ब्राह्मोऽजातौ ६।४।१७१; इत्यादि । 
अहामाष्य में आति का लकण इध प्रकार कहा है 
प्रादुर्माबबिनाशाभ्यां सत्वस्य युगपद्‌ गुणैः । 
असर्ालन्ञं वहया तां जातिं कवयो विदुः || 
आर्थ--सत्त्व ( द्रब्य ) की उत्पत्ति और विनाश फे साथ रहने 
बाले गुणों से जो एक साथ मिली है, जो सब जिशों को नहीं भजतो 
तथां जिसके अथं बहुत हें, उसे पंडित-सण जाति कहते हैं। 
जाति शब्द की इन प्ररिमाधाओं के अनुसार मनुष्य मात्र एक 
जाति हैं। इसी पकार अरब मात्र एक जोति हैं। और अश्व-जाति 
में जैसे अरबी, नैलर, काबूली, भूटिया, गबा: आदि. प्राकृतिक 
अवान्तर भेद -हैं वैसे डी मतुष्य-वाति: में आयं) .ठ्रानिङ, हवशी, 
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मंगोल आदि पाकृतिक वान्तर मेद हैं । जो लोग ब्राह्मणादि चार 
वर्णों को गाय, घोड़े, गये आदि की तरह प्राकृतिक श्रवान्तर मेद 
मानते हैं वे या तो स्वयं भ्रम अस्त हैं या स्वयं सस्तुस्थिति जानकर 
मी दूसरों को बहाने वाले हैं; श्योकि, जैसा अमी कहा गया है, 
गाय, घोड़े, गये आदि में परस्पर यौन-्सम्बन्ध द्वारा प्रसव किया 
नहीं हो सकती; पर बराह्मण और शूद्र के रीच बेसी क्रिया होती है। 
यदि कहो कि आहायण आदि चारों वर्ण में गाय, घोडा गधे आदि की 
तरह भले ही भेद न हो; पर आयं, द्रविड़, इबशी आदि की तरह तो 
दे; पर यह भी नहीं, कारण कि ब्राह्मण आदि मनुष्य जाति के कृत्रिम 
मेद हैं और आर्य, द्रविड़ आदि प्राकृतिक भेद हैं । 

मनुष्यमात्र एक जाति है, इसका समर्थन संख्याकारिका ५७ से 
मी होता है 

ष्ठ विकल्पो दैवस्तैयंग्‌ योन्यश्च पद्चचा मदति । 
अनुष्यर्चैकविधःसमासतः मौतिकः सगः । 
वांचस्यति मिश्र को व्याख्यानुसार इसका र्य यह है-- 

आ, ्ाजापस्य, ऐर, पैत्र, गान्धवं, याच, राचस और 
वैशाच, ये श्वाठ अकार की देव योनियाँ है। वियंक योनि पाँच 
अकार की हें--पशु, मृग, पक्षी, सरीखप ( रेंगने वाले जन्तु जैसे 
साँप, केलुआ आदि ) और स्थावर । मनुष्य योनि एक ही प्रकार 
की है । ब्राह्मणादि चारो यणं में किसी प्रकार का पाक्य न होने 
से बे मनुष्य जाति के झबान्तर मेद नहीं माने गए । 

जैवायिकों के मत से सोलह पदार्थो के अन्तर्गत जाति भी 
एक पदार्थ है । मौतस-न्याय-सूत्र में जाति का लक्षण इस प्रकार 


कहा दे 
समान-प्रसवात्मिका जातिः ॥ ~ 
here न्याय» अ० २ ग्राहि०र सत्र ७२॥ 
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अर्थ-्तमानः चुल्यः ्रसवः जनन ब्यापारः आत्मा स्वलपो= 
यस्याः सा जातिः अर्थात्‌ जिसका स्वरूप है एक ही तरह का जनन- 
ब्यापार वह जाति हे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन प्राणियों 
की जनन-क्रेया एक सी होती है वे परस्पर सजाति हैं। जाति के 
इस लक्षण से मनुष्य मात्र सजाति हैं; क्योंकि वे एक हो तरह से 
बच्चन उत्पन्न करते है। थोड़े शब्दों में यइ भो कह सकते हैं कि जिस 
पदार्थ से समानता का बोध हो बह जाति है । 

तर्क प्रकशिका में जाति का यह लक्षण कहा गया है--“नित्याड 
जेकसमवेतम्‌", अर्थात्‌ जो पदार्थ नित्य और समराय सम्बन्ध से 
सत्र पदाथों' में वतमान हें उसीका नाम जाति है; जैसे द्रव्यत्व, 
बटत्व आदि । 

मनुष्य मात्र के एक जाति होने के कारण इनमें गाय, घोड़े 
आदि की तरह परस्पर जाति-मेद नहीं है, इसको पुष्टि भविष्य 
पुराण भी करतों है; यथा-- 

“तस्मान्न गोऽश्ववत्कर्चि-उजातिमेदोऽस्ति देहिनाम्‌ ।' 

अयं--अतः मनुष्यो में गाय, थोड़े आदि की तरह कोई जाति 
भेद नहीं है + 

जाति और वर्ण में इस प्रकार वास्तबिक अन्तर दिखाकर 
अब यह दिखाया जाएगा कि वर्ण, जो प्रारंभ में कमंसत थां, 

कित प्रकार अपना मौलिक मइत््व खोकर जन्मग्रत 

जन्मानुसार वा बंशगत हो गया जिसका फल यह हुआ कि 

बर्ण सन्तान अपने प्रूवंपुर्षों के ही वर्ण को माली 

जाने लगी चाहे उसमें संबन्धित वर्ण को योग्यता 

बा अयोग्यता भले ही न थाई जाय । संसार का इतिहास इमें 
बताता है! कि तमो देशों में धर्माचायो, पंडे-पुजारियों आदि का 


७ 
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आधिपत्य, दबदबा, प्रभाव आदि साधारण जनता पर सदा स्ते 
चला आ रहा है और बे नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का 
उपभोग करते चले आ रहे हैं । सभी धर्म (मज्जहव वा 126118107 ) 
जनता के अन्धविश्वास पर अवलम्बित रहते हैं । वह नाना 
ग्रकार के अलौकिक शक्ति-सम्पन्न मिथ्या देक-देवियों, फिरिश्तों, 
स्वग, नरक, दोज़ख, विशत आदि के अस्तित्व में विश्वास रखती 
है । उनके हृदय में चिरकाल से यह धारणा जड़ जमाए हुई है कि 
बिना धर्म गुरुओं की सहायता से उनके इश देव प्रसन्न नहीं हो सकते; 
तथा उने स्वगे की प्रि व नरक से नजात नहीं मिल सकती; 
क्योंकि वे ही, उनकी समम में उक्त पारलौकिक कर्म विययक-विधि 
निषेध के विशेषज्ञ हैं । अतः उक्त पारलौकिक लाओों के लिए. 
घुरोहितों को दान-मानादि से थुश रखना ज़रूरी हो जाता है, जिससे 
उनकी पाँचों उँगलियाँ, जनता के इस अन्धविश्वास से लाम उठाते 
रहने से, सदा बी में डरी रहती है। स्वार्थ-परायणता मानव-प्कृति 
का एक अंग सी मालूम पड़ती है शुद से शुद मानव-प्रकृति 
में मी इसका एक अंश श्रवश्य देखने में आता दै । फल यढ होता हे 
कि जिन सुविधाओं का रसास्वादने इम एक बार कर लेते हैं, उन्हें 
इम छोड़ना नहीं चाइते। इमारी यही इच्छा होती है कि वे हमारी 
तथा हमारी मावी सन्तान की एकाधिकार बनकर रहें | हमारे यहाँ के 
बेचारे धर्माचार्य इस जगत व्यापी प्राकृतिक नियम के अपवाद कैसे 
दो खकते थे? बाझरन्समुदाय ने समाज में जिस उचपद को कठोर 
परिश्रम केद्वारा श्रड्जित किया था, उसे अपने ही कुल में सीमित 
रखने को उन्हें स्वभावतः एक प्रवल इच्छा हो गई । उन्हें भय हुआ 
कि कहीं ऐसा नहो किं अन्य वर्ण के लोग मी गुश-कर्मो के द्वारा 
उन्नति करतेन्करते हमारे पद को छीन लें तथा हमारी भावी सन्तान 
अयोग्यता क्रे कारण वर्शान्तर में दकेल दी जाएँ; अतः वर्ण- 
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निर्णयार्थ वें केबल जन्म को ही सब कुछ मानने तथा ऐसे-ऐसे 


सलोकों को 


रचना करने लगे-- 

ब्राह्मणों जायमानोहि प्रुथिव्या मधिजायतें । 

इश्वरः सर्व सूतानां घर्म्म-क्रोशस्थ गुसये ॥मनु० १।६६॥ 
सर्वे स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचिउजगती गतम्‌ | 
भैष्ट्येनामिजनेनेद सबं बैत्राझशो5हति ॥मनु० १।१००॥ 
स्वमेव ब्राह्मणो सुके त्वं सस्ते स्त्रं ददाति च। 
आरशंस्वाद्‌ ब्राह्मणस्य मुंजते हीतरे जनाः ॥मनु० १।१०१॥ 


आर्थ--आहाण जन्म लेते ही प्रभ्वी के समस्त जोवो में ठ होता 
है । वह सब्र प्राणियों का ईश्वर है और धम्मं के खज़ाने का स्क्क 


है ॥ इस जगत्‌ में जो कुछ सम्पत्ति है, वह सब 


जाणों की ब्राह्मण की ही निजि सम्पत्ति है। अपने उत्तम जन्म 
तथाकथित के कारण ब्राह्मण सकल सम्पत्तियों के पाने के योग्य 
जन्मसिद्ध हे ॥ ब्राह्मण यदि पराया अन्न भोजन करता है, 


श्रेष्ठता 


पराया वस्न पहनता है और पराये का धन लेकर दूसरों 
को देता ह, तो वे सब उसके ही अन्नादि हैं; क्योकि 


अन्य सब लोग आहण की दया से ही मोजनादि पाते हैं॥ 

जो लोग यह कहते हैं कि आझणों ने अपने लिये धन-दौलत, 
ओग-विलास आदि कुछ मी नहीं रसा । उसे वे दूसरों को सौंप और 
स्वयं मिक्षा-बृत्ति अंगीकारकर संसार के सामने एक अलौकिक निः- 
स्वार्थता का आदश खड़ा कर दिया, वे पूरे बुद्ध हैं। मनुस्मृति के 
पूर्वोक्त शलोक़ों से प्रकट है कि दूसरे लोग धन को ब्राह्मणों के थाती- 
स्वरूप दी रखते ये, जिसे वे जब चाहं, ले सते. थे। इससे “ब्रढ़कर 
उस्तादी क्या डोगी कि धनोपाज॑न के लिये एड़ी-चोटी का पसीना एक 
करने वाला कठोर परिश्रम, और उसकी रक्षा में नीद, को हराम 
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करने वाली चिन्ता तो करें दूरे, शौर उसके दारा बैंठेवैंठे मौज 
जड़ावें हम ! आझणों की तथाकथित जन्मसिद्ध भ्रेष्ठता के विषय में 
और पढ़िए-- 
आझण दशवयं तु शतवर्ष ठ मूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ विजानीयाद्‌ आ्ह्मणस्तुतवोः पिता ॥ 
मनु» २।१३५॥ 
अर्थ--द वर्ष के आझण और शौ वर्ष के क्षत्रिय को क्रमशः 
पिता और पुत्र जाने; अर्थात्‌ इन दोनो में वालक ज्राझख को पिता 
और बूढ़े छत्रिय को पुत्र समके ! इस शलोक ने जन्म के तथाकथित 
महत्व का तो इद हो कर दिया; यहाँ तक कि आहण छोकरों को मौ 
बड़े-बूढ़े तियो का पिता बना दिया !! पुनश्च-- 
अविद्वांस्चैत विदांच ब्राह्मणों दैवतं महत्‌ | 
अखीतङ्चाग्रणीतरुच वथाम्निदैँवत मइ्त्‌ ॥६।३१७। 
आर्य--जैसे अग्नि, चाहे संस्कार-युक्त हो वा संस्कारहीन, एक 
मदान देवता है, बैसे ही आझण भो, चाहे विद्वान्‌ हो वा मूख, एक 
महान्‌ देवता है ॥ पुनरच उती प्रसंग में-- 
इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
डूसमानशुच यजेपु मूयणएवामिवद्ते ॥ 
मनुन्धाइहा 
एवं -यदप्यनिट्टेयु वर्तंन्ते सर्वकर्मसु। 
सर्वया बराह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्‌ ॥ 
: मनु० ६३१९ 
अर्थ- जैसे तेजस्वी म्नि मस्घट में मुदों को जलाने से मी 
अपवित्र नहीं होता और यज्ञों में इवन किए जाने पर फिर मौ वृद्धि 
को आस्त होतां दे । वैसे ही ब्राह्मण यदि निन्दित कर्म में मौ प्रवृत्त हो 
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जाएँ तथापि वे सब के पूज्य हैं; क्योंकि ब्राह्मण परम देवता-स्वरूप 
ह॥ इन श्लोकों ने ते गुण-कर्म के महत्व को पूरी तरह के ताक्न 
पर रख केवल जन्म को दी सब कुछ मान लिया । पुनश्च 
दशस्थानानि दश्डस्य मनु; स्वयंभुवोऽग्रबीत्‌ । 
विधु बणे यानिस्युरचतः आमो जजेत्‌ ॥ 
र्नु७ =।१२४ 
अदापराभ में स्वायभुव मनु ने दंड के मूखेन्द्रिय आदि जो 
दस ब्यान वर्णन किए हैं, बे क्षत्रिम आदि केवल तीन बणों के दी 
लिये हैं; आढरण इन शारीरिक दंडो से मुक्त है । ज़रा नीचे के रलोक 
वर दृक्षिपात कीजिए जिसके द्वारा आह्मण का पत्त लेकर समी को 
मकी दी गई है-- 
मैः ऋतः सर्वमच्योञम्निरपेयश्च महोदधिः । 
्मीचाष्यायितः सोमः को न नश्येत्‌ प्रकोप्पतान ॥ 
मनु» ६।३१४॥।१ 
अर्थ--जिन ब्राह्मणों ने कुद्ध होफर मि को सर्यम्षी किया; 
समुद्र का जल खाराकर उसे पीने के योश्य न रइने दिया और 
चन्द्रमा को क्षय रोग का/रोगी बना पुनः उक्ष पर दया करके उसे 
अच्छा किया, उन आह्षणों को कुपित करके कौन ऐसा है जो नष्ट न 
हो जाएगा ? जान पढ़ता है कि मनु ( बा भृगु ) इस रलोक की रचना 
करते समय राजा अम्वरीप का पच लेकर सुदर्शन चक्र ने जारि: 
युंग दुर्वांसा की जो दुर्दशा कौ थी उसे थूल गए ये । भागवत ६।४-४ 
पढ्ए । कितने धूर्त तथा उनके द्वारा बेबकुफ बनाए. हुए कितने 
मओोले-माले हिन्दू भाई बढ कहा करते हे कि अरे भाई ! पहले ज्ञमाने 
मे ब्राह्मण देवता लोग पेसे योग्य ढोते ही थे कि जिसके कारण उन्हे 


___ «#लोक ३१३,३१५ और ३२६ भी पढ्ए। 
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उक्त सब सामाजिक सुविधाएँ पराप्त थीं तथा जनता भी उन्हें देवबुद्धि 
से देखा करतो थी । इसके उत्तर में मुके केवल इतना ही कहना है 
कि मनु ( वा भ्रगु ) ने 'अविद्वांश्चैव विद्वांइच', एवंयचप्पनिष्टेष' 
आदि वचन आह्यणाँ के पच्च मे लिखकर लायक और नालायक का 
प्रश्न ही उठा. दिया | ब्राह्मण, चाहे लायक हो वा नालायक, समान 
रूप से पूजा के पात्र हैं | यही धमशाख्न का आदेश है जो निताम्त 
स्वा्पूर्ण है । इसके श्रतिरिक्त यह भी जान लेला चाहिए कि जिस 
जमाने में योग्यता ही समाज में सम्मान पाने का आधार रहा होगा 
उस ज़माने मै ब्राह्मण अ्रभिधा का कोई जाति या बंश न रहा होगा, 
किर उक्त उद्दरण से यह बात भी खंत हो जाती है कि उस काल 
में सभी जाहा लायक ही होते बे; उनमें नालायक कोई भी न था। 


मनुस्मृति पर इस प्रकार बाहाश जातिःविषयक स्वार्थपरायणता 

का दोष लगते हुए देखकर कुछ धूर्तं उसकी सफ्राई 

मलुस्सृति में यह दलील पेश करते हैं कि मनु तो कुछ ब्राह्मण 
वस्तुतः श्रुगु- नहीं थे जो उन्होंने स्वजाति के लिए जान-बूमकर 
स्मृति है. पक्तपात किया । वे तो त्रिय ये; अतः” उन्होने 
आहाणी के इक में जो कुछ लिखा है वह सबंथा 

पक्षपातरहित और माननोय दे । पर ऐसे धूत्तों' तथा उनके बहकाए 
हुए अन्य सीचे-सादे भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मनु का 
भाषण मनुस्मृति, अध्याय १, इलोक ५६, तक जातेन्जाते समाप्त हो 
गया है, जिसमें उन्होंने अपने श्रोताओं को अगु से धमंशाख अवण 
कर लेने का आदेश दिया है और उक्त लोक के बाद सारी मनु- 
स्मृति भ्रगु की कही हुई हे, जो स्वयं ब्राह्म थे। झतः यदि में इस 
स्मृति को मनुस्मृति न कहकर शगुस्मृति कहूँ और भृगु के स्वजाति 
जाझण-बिषयक उक्त कथैन को अन्यायपूर्ण कहूँ तो मेरा यह कथन 
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सोलह चाना सत्य है । मेरै इस कथन की पुष्टि मनुस्मृति के निम्न 
लिखित शलोकों से होती दै-- 

एतद्वोऽयं मूगुः शा आवयिष्यत्यरेषतः । 

एतद्धि मत्तोऽधिजगे  सर्वमेषोऽस्लिलं स॒निः || 

मनु० १।५९॥ 
इत्येतन्मानवं शाख्र भूगु प्रोक्त पठन्‌ द्विजः। 
अवत्याचारवालित्य ययष्टा याप्नुयाद्‌ गतिम्‌ ॥ 
मनु» १२।१२६॥ 
अर्थ--मृगु जी - इस शातन को आदि से लेकर अन्त तक आप 
लोगों को खुनावेंगे; क्योकि उन्होंने मुझसे सम्पूर्ण शाख भली प्रकार 
पढा है ॥ इस प्रकार भृगु जी के कडे हुए इस मानव-शात्त को नित्य 
पढ़ने वाला द्विज आचारवान्‌ हो जाता और स्वर्मापवर्गरूप अमीष्ट 
गति को पा जाता है ॥ यह शलोक मनुस्मृति का अन्तिम श्लोक है 
जिस पर वह समाप्त हो जाती है। अतः बदि भूगु स्वकयित इस 
मानक-शाल्त्र में अपनी बिरादरी के फ़ायदे के लिए अपनी ओर से 
जमक-मिर्च मिला दिए हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? ययार्थ 
बात तो यह है कि आहण और क्षत्रिय, दोनों एक ही पैली के चहे- 
बढे हैं। वे एक ही शासन-शरीर की दो अुजाएँ हैं । उनमें से एक 
दूसरे के स्वायों की रच्षा करना स्वामावक है। 
आह्मंण-त्वार्य-पोषक पूर्वोद्धृत रुलोकों को तरह और मी कितने 

इलोक इमारे धर्मशाल्तरों, घुराणों तथा इतिहास-अन्थौ में मरे पड़े हैं 
जो केवज्ञ इस जाति का हिन्दू समाज के ऊपर अखंड अधिकार तथा 
आतंक सदा के लिए कायम रखने के अमिम्राय से ही रचे गए हैं। 
इन श्लोको से स्पष्ट है कि स्वार्थ, अहंकार, अकमंश्यता, अनायास- 
क्षम्यन्सांतारिक-सुख लोछुपता ही ऐसी जघन्य मनोवृत्ति के कारण 
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बे । स्वार्थपरता अपनो चरम सोमा को तमी पहुँच गई जब महर्षि: 
सुंगव वशिष्ठ स्वयं वेश्या-पुत्र तथा दूषली ( अक्षमाला ) फेन पीत 
होते हुए भा ब्राह्मण बन गए; पर उनको एक कुलीन चत्रिय-पुत्र 
विश्वामित्र की आझणत्व-ग्राप्ति सक्म हो गई और उनसे जहाँ तक 
जन पड़ा, विश्वामित्र के अभ्युत्यान में रोड़े रकाने से चे बाज़ नहीं 
आए. और तिस पर तुरा यह कि उनको अपनी इस काली करतूत पर 
वनिक मी लज्जा न आई । महषिंमन्य वशिष्ठ की यह स्वार्थ-पूर्ण 
इरकत हमें उन रेल-मुसाफिरों का व्यवहार याद दिलाती है जो स्वयं 
रेल के डन्बे में किसी तरइ ज़ोर लगाकर सीट प्राप्त कर लेने के बाद 
दूसरों को अपने डब्बे में चढ्ने नहीं देते। ब्राह्मणों की इस स्वार्थ 
अनोडूति का यह फल हुआ कि वर्श-निर्णय में “जन्म! ने “कर्म का 
स्थान छीन लिया और हिन्दुओं में जाति-अ्रशाली की नीव पढ़ गई, 
जिसने उन्हें सहलो दुकड़ियों में छिन्न-मिन्रकर और उनमें परस्पर 
राग-देष) असहिष्णुता, घृणा, असहानुभूति; छुरा छत आदि जैसा 
अलिन भावनाओं को फैज्ञाकर उन्हें सदा के लिए कमज़ोर तया 
अपाहिज बना दिया । यहाँ पर इसका बिचार नहीं हो रहा है कि” 
बर्णे-व्यवस्था अच्छी चीज है या बुरी; पर सच पृछिए तो यह 
व्यवस्था, चाढ़े मली हो या बुरी, वर्तमान कल में शाख्रोय इष्टि से 
हिन्दू समाज में एकदम लापता है। कहने का अभिप्राय यइ कि 
इम किसी भी जाति को निष्यक्ष होकर सामूहिक रूप से धर्म शाब्धा- 
नुसार ठीक-ठीक किली भी वर्ण के अन्तर्गत, यहाँ तक कि स्वयं 
झख जाति को मी उस रूप से बराह्मणा वर्ण के अन्तत नहीं रख 
सकते; कारण कि प्रत्येक व्यक्ति का वर्ण उसके गुण, कर्म और 
स्वभाव पर अवलम्बित रहता दे और किसी भी जाति के समी 
व्यक्तियों के गुण-कर्मादे एक से नहीं हो सकते | अतः इमें निश्चया- 
ल्मक रूप से समक्त लेना चाहिए कि अधुनातन इन्दूसमाज चार 
२२ 
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जणो में नी; बल्कि असंख्य संदिग्ध्बर्ण जातियों में विभक्त हो 
आया है जो बाहर से देखने पर नारंगी के फल की तर एक मालूम 
होता हु मी भीतरी भाग में अनेक परस्पर निरपेज्ञ फाँकोसे भरा 
है। अथवा दूसरे शब्दों में यह सममिए कि हिन्दू नामधारी यह 
विशाल समाज परस्पर संबद्ध तथा राष्ट्रीय चेठनद्वीन इज़ारों 
जातियों तथा उपजातियों का ढेर मात्र है। 
यह देखकर कि बर्णा-ब्यवस्था किस प्रकार श्रारम्म में कर्म- 
मूलक होकर भौ बाद में जन्म-मूजक हो गई, अब 
बश ्यवह्था यह दिखाया जाएगा कि यह ब्यवस्था, कर्म तथा 
कर्म तथा अन्म जन्म, दोनों की दी दृष्टि से असिद्ध, अत्यावद्दारिक 
दोनों सै तथा हानिकर है | कर्म-मूलक वर्ण-यवस्था जन्मन 
अविद्ध है। मूलक वर्ण-व्यवस्था से कुछ अच्छी होती हुई भी 
सदा चल नहीं सकती । यह अवश्य ही चलते-चलतें 
कुछ काल के बाद स्वार्थबश जाति प्रथा में बदलकर उन्हीं बुराइपों 
को उत्पन्न कर देगी जिनके शिकार इम आज दिन दो रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त कर्म मूलक वर्ण-ब्यवस्था के विद्ध एक भारी आपत्ति तो 
यह है कि उसको व्यावहारिक रूप देना नितान्त मुश्किल है; कारण 
कि इसके अनुसार एक ही परिवार में ब्राक्षण और चॉडाल दोनों का 
ही होना संभव होने से पारियारिक शगठन का उच्छेद होगा और 
/ एकं दी व्यक्ति का अपने जीवन-कांल में . दी कर्म-परिवत्तेन भी संमब 
होने से उसके वर्ण का निर्णय बारबार करना पड़ेगा जो भारी 
कट है। और सबसे भारी रफार तो यह है कि जन्म-मूलक वर्ण 
व्यवस्था के बले पर जो जातियाँ नाना प्रकार को सामाजिक सुविधाओं 
का उपसोग कर रही हैं, उन्हीं के पास घन, ऐऐस्ती और अधिकार हैं 
और वें स्वारयवश वणँ-व्यवस्था को गुणे-कर्मानुसार चलने नहीं 
दमी । चन्मन्मूलक वर्ण-ब्यवस्था तो एकदम (मध्या; कपोल-कल्पित, 
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अदैज्ञानिक तथा अन्याय और स्वार्थपरता से मरी है। हमारा 
कल्याण तो इसी में है कि हम चादुवं्प के नाम तक को, चाहे 
चह कमं से हो वा जन्म से, मिटियामेंट कर दे जिसमें फिर कमी 
चढ अंकुरित न होने पावे। यदि यूरप तथा अमेरिका जैसे सभ्य 
आभागों के निवासी अपने यहाँ के विद्वानों तथा शूर-वीरों के चेहरे 
पर 'ब्राह्मण” और “दानिय” के लेबुल बिना चिपकाए हुए ही उनका 
यथोचित आदर-सल्कार किया करते हैं, तो कोई भी कारण नहीं 
दीखता कि हमारे वहाँ के विद्वानों तथा शाए-वीरो को सम्मान-यात्र 
अनाने के लिए उक्त लेबुजो की आवश्यकता हो। इन वर्णानामों 
को समूल नष्ट कर देने का एक और भी कारण है जो विशेषे ध्यान 
देने योग्य है । यह अनुभव-तिद्ध है कि जो भावनाएँ जिस नाम 
के साथ एक बार लग जातो है वे हमारी एक देसी मनोदृत्ति का रूप 
भारण कर लेती हैं जितसे छुटकारा पाना, मूखों को कौन कहें, 
विद्वानों के लिए भी कठिन हो जाता है। रारण? शब्द के साथ 


» उच्चता तथा “शुद्ध! शब्द के साथ नीचता का जो माव पक बार 


लग जुका है उसके कुसंस्कारों से बड़े से बड़े हनू सुधारक मी 
आना पीछा म छुड़ा सके । हिन्दू संस्कृति में दा से यह वण'.बिमाग 
आझण को पूज्य तया शूर को होन मानता चज्ञा आया है; अतः फल 
बह हुआ हे कि विद्वान्‌ से भी विदान्‌, तया चरित्रवान्‌ से 
चरिक्रयान्‌ शूद्र उत सम्मान का पात्र नहीं हो सका हे जो 
उसके आझण होने पर मिलता । आस्चयं हे कि हम अपने देश को 
यूरप तथा अमेरिका जैसा शक्तिशालो राष्ट्र बनाना चाइते हैं, पर 
हमें वहाँ कौ सामाजिक व्यवस्था मंजर नहीं । हमारे ये विचार कैसे 
स्पर पिरोवी हैं। 

कमं मूलक वण'-ब्यवस्या के विरुद जितनी बाने अमी लिख 
आया हूँ, उनके अतिरिक्त कुछ और मी बातें हैं जो इस प्रकार की 
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असं व्यवस्था के प्रचार में आधक डो सकेती हैं। जिस काल में 
पहले-पहल वर्णु-ब्यवस्था विविध कर्मों के आधार पर चली यौ 
उल काल में समाज की आवश्यकताएँ उतनी नहीं थी जितनी 
बाद में हुईं उत काल की आवश्यकताओं के. बरा जितने धन्वे 
जे उनकी संख्या के अल्प दोने के कारण उनके कस्ने वाले चार 
श्रेशियो में हो खप गए । पर आगे चलकर नए-नए घन्धो का 
आदुर्माव हुआ, जिनके करने वालों का वर्ण-निर्शय करना कठिन 
हो गया। उदाइरण के लिए लेखकों और गणको की जाति को 
लीजिए । इसकी कर्म चातुर्वश्य के किसी भी वर्ण के समान नहीं 
है; अत १ सका वणं आज तक विवाद-अस्त ही हे। इसके अतिरिक्त 
कत्त॑मान काल में कितने और भी धन्थों का, जैसे मुखतारकारी, 
वकालत, आदि का, पादुर्थाव हो गया है जिनका कर्मानुलोर 
बर्गोकरण मुश्किल है । हम अपने भर्मशाखों के अनुसार ठीक- 
दोक कभी नहीं बता सकते कि कानूनजीवो लोगों को किस वर्श 
के अन्तर्गत रखा जाए । 

पर यहाँ पर स्वभावतः एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि प्राचीन 
हन्द्रो में कर्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था एक बार चल चुकी थी तथा 
कर्म-परिवत्तन के साथ-साथ वर्ण परिवत्तेन मो हुआ करते थे जिनके 
कतिपय उदाहरण अभी इसी परिच्छेद में दिए गए. हैं, तो क्या 
कारण है कि आधुनिक हिन्दू समाज में पुनः उसी प्रकार की बसं 
ब्यवस्था तथा कर्म-परिवत्तेन-वरा चर्ण-परिवत्तन की भौ प्रया चल 
नहीं सकती । इस प्रश्न के उत्तर में कितनी ही बातों का विचार 
करना होगा । प्रथम तो यड कि किसी भी देश के निवासियों के 
आचार-विचार तथा रस्म-रेवाज़ सदा एक से नहीं रहते; काल धाकर 
बरिस्थित के परिवर्चन के साथ-साथ उनमें सदा परिवर्तन हुए: 
करते हैं | एक युग था जब कि हिन्दू जाति में ८ प्रकार के विंबाइ 


॥। 


७५ 
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ज्ञा १२ प्रकार के पुत्र स्वीकृत थे । तत्कालीन क्रानून इतना दीला 
झा कि ज विवाइ तथा पुत्र आधुनिक दृष्टि से क्रमशः घोर झुम तथा 
अवैध समके जाएँगे; बे भी धर्मानुसार जाएज़ माने जाते ये । उस 
जमाने में हिन्दुओं के खान-पान में भी इतना परदेज् न था जितना 
इम आज देखते हैं; यहाँ तक कि, जैसा मैं चतथे परिच्छेद में 
सप्रमाण लिख आया हूँ, गोमांस, जो आधुनिक हिन्दू के लिए एक 
शफ्थ की बस्तु हो गई है, अन्य भय पशुओं के मांस की ही तरह 
ओजन के लिए, स्वीकृत था । पर जैसे आजकल इन विविध प्रकार 
के झपराध-सूलक विवाहों, पापजात पुत्रों तथा गोमांस-भ्ण की 
प्रथा को पुनरुजोवित करना असंभव है, वैसे दी वणें-ब्यवस्था 
को पुनः कर्मानुतार चलाना भी असंभव है । दूसरी यह कि प्राचीन 
हिन्दुओं को जैती मनोदृत्ति थी वेसो मनोढ्चि आधुनिक हिन्दुओं 
की नहीं है । माचीन भारतीय यों के मत्तिष्क में आर्य और अनार्य 
( दाल, दस्पु, आदि ) इन दो जातियों को छोड़कर किसो अन्य जाति 
का आस्तित्व न था छर उन्हें यदि जाति के कारण किसी के साथे 
दरे या तो बह केवल अनार्यन्समुदाय था; अन्यया समी र्व 
हिरादरो एक यी और उनमें सभी वर्णो के काये होते रहने पर भो 
आपस में वर्ण के कारश बड़े और छोटे को भावना न थी। यही 
कारण या कि उनमें कर्ममूलक वर्ण-ब्यवस्था आसानी से चल 
बढी औट चह तव तक फूलती-फलती रही जब तक पुजारी-बर्ग के 
दय मै स्वार्थपरता ने अपना डेरा नहीं जमाया, जिसका उल्लेख मैं 
इसी परिच्छेद में कर चुका हूँ। तीसरी बात यह है कि जन्म- 
मूलक वर्ण-व्यवस्था ने वर्तमान हिन्दुओं की आत्मा को अपने 
चंगुल में इतने ज्ञोर के साथ पकड जिया है कि उनका उससे निकल 
आगना आत्मिक निर्वलता के कारण असभव हे इत्यादि । 
बर्णे-म्यवस्था के जन्मन्परधान दो जाने से हिन्दू समाज का चो 
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महान अनिष्ट हुआ उसकी कथा परम दारुण है जिसे सुनकर रोष 
और शोळ से हृदय उद्विम हो जाता है । इस जन्म 
जन्मगत बणे- मूलक वर्ण॑-व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिका 
व्यवस्था के वर्ण तथा कमं उसके वैयक्तिक योग्यता वा अयोग्यता 
कुपरिणाम पर नहीं; बल्कि कु लविशेष वा जातिविशेष में उसके 
जन्म लेने पर निर्भर हो गया । इस पर तुर्रा-स्वरूप 
धर्मेशाखों ने यह भी व्यवस्था कर दी कि कोई भो मनुष्य अपने से 
ऊँची जाति का कमं नहीं कर सकता; न्यथा वद राजा के द्वारा 
डंडित होगा । मनु १०६६ पद्विए-¬ 
यो लोभादधमो जात्या जौबेदुतकृष्ट कर्मभिः । 
तं राजा निर्धनं कृत्वा द्विप्मेब प्रवासयेत्‌ ॥ 
अर्य--यदि कोई नोच जाति का ब्यक्ति लोमबश ऊँची जाति 
की जीविका करे तो राजा उसका सर्वस्व छोनकर उसे शी ही देश 
से निकाल दे। यइ विधान जिस प्रकार ब्राह्मणों 
(१) ब्राक्षण- और चञतरियो के स्वाथे का साधक हुआ, उसी प्रकार 
त्रिया को बैश्यो ओर शदो को उन्नति का बाघक हुआ । इसकी 
क्वाथ पूर्ण छत्रच्छाया में राण और चत्रिय तो उन्नति के 
उन्नति शिखर पर जा पहुँचे; पर वैश्य और शूदर अवनति 
के महागर्च में जा गिरे । ब्राहमण के भरण-पोषण 
का भार दूसरों पर रहने से उन्हें बौद्धिक विकास का पूर्व अवसर 
मिला । सांशारिक मकटों से निन रहने के कारण वे सरस्वती 
सेना में सदा तसर रहे जिसका यद फल हुआ कि उन्होंने दर्शन 
ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, अयेशात्र, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, 
अलंकार, कान्य, नाटक आदि विद्या के विविध ज्षेत्रों में अपनी 
अलौकिक कुशाग्र-ब॒ुद्धि के द्वारा प्रवेशकर इन समी विषयों पर 
लक कौ स्चना को, जिससे उनको ऋसि संसार में 


है 
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सदा के लिए झजर और अमर हो गई | और चत्रियो ने भी 
अपने ततर धर्म के परिपालन द्वारा बुछ कम उन्नति अपने छेत्र 
में नहीं दिखाई । उन्होंने भारतः में कुरु, पॉंचाल, मत्स्य, काशो, 
कोशल, विदेह ( मिथिला.) मगध, अंग, बंग, कलिंग, विद्म, निप्र 
आदि अनेक समृद्धशाली स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की जहाँ पर बीर 
चनियनरेन गण भृतिस्मृत्यतत्राह्मणी विधानानुशार 
( २) वैश्य- प्रजान्यग पर शासन करते मे । पर खेद के साथ 
शुटरों की. कहना पढ़ता है कि ब्राह्मण और चात्रियो की यह 
अन्यायपूण उन्नति स्यार्थदोष से सदा कलंकित रही; क्‍योंकि, 
अधोगति जैसा आगे चलकर दिखाया जाएगा, वैश्य और 
शद्ग इसमे काचून-द्वारा बंचित रखे गए, अन्यथा 
उनमें भी बड़े-बड़े विद्वान्‌ तथा शउ-बीर उत्पन्न होते; क्योंकि, उन्नति 
किसी जाति-बिशेष की बपौती नहीं है। पर बे स्ापंपूणं शासन 
के कारण कभी भी उन्नत नहीं होने पाए शौर अपना जीवन मूक 
पुगरों को तरह बिताते रहे। इस स्वार्थपूर्ण शासन में ब्राह्मण 
कानून-निर्माता और राजमंत्री तथा चर्विय राजा, सैनिक, 
न्यायाधीश तथा प्रबन्धकत्ता (02९९५४४०) ` हुश्रा करते 
चे; पर बैश्यों और शदो का कोई स्यान न था। सारी हिन्दू 
नता दो वर्गों में विमक्त थी-शाशकवगं और शासितवर्ग । 
'शाशकवर्ग में थे ब्राह्मण और त्रिय, और शातितवर्ग में ये वैश्य 
और शद्‌ | ब्राह्मणों और चात्रियों ने मिलकर अपना एक गुड बना 
लिया था जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल वैर्यों और शो को अपनी 
शासनन्चको में सदा पीसते रहना था, जिसमें ये कमो भी अपना 
सिर उठाने नहीं पार्वे । मनुस्मृति के निम्नलिखित इलोको पर करा 
निष्पक्ष माव से विचार कौजिए-- 
ना अहम त्रमुध्नोति ` नाचे ब्रह्म वर्दते। 
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अझ त्रं च सम्बक्त मिड चामुत्र बर्द्ते॥ 
मनु ६।३२२ ॥ 
अर्थ--ब्राह्म्-विद्ीन त्रच कभी भी बृद्धि नहीं पा सकता 
और ब्राह्मण भी क्षिय के डिना बूद्ध नहीं पा सकता । बाहागत्व और 
क्षत्रियत्व एकत्र मिलने पर इस लोक और परलोक में परस्पर बृद्धि 
पाते हैं । 
बस अहो रोक हाझशी शासन की आधार-शिला "हे, जिस 
बर खड़ा रहकर उसके दुद दुर्ग ने स्मरणातीत काल से मौतम 
बुद्ध आदि-जैसे झनेकों सुधारक शत्रं के प्रबल प्रहारों को मो 
पुष्प प्हारवत्‌ बिफल कर दिया। यही लोक उक्त शानन की 
आत्मा है जिसके निकलते हो उसका सुसंगठित शरीर निधा 
होकर आग में मोम को मूर्ति की तरह खण में ।गपज्ञ सकता है। यही 
श्लोक उक्त शासन-प्रणाली का मूल-मंत्र है जिसका जाप ज तक 
शासकवर्ग निरन्तर करता हुआ इस विशाल हिन्दू समाज को अपने 
संकेत पर नचाता चला झा रा है । यचि वैश्यो और श्रो में अपने 
स्वेच्छाचारी शोकको के विरुद्ध सिर उठाने की तनिक भी शक्ति न थी; 
तथापि मनु के हृदय में, चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह, यइ भय 
सदा बना रहा करता था कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में कहीं फूट 
होकर उनकी शक्ति क्षीण न हों जाय जिससे शासितवग को उनका 
शासन उलट देने का मौका मिले । आतः उन्होंने उक्त दोतों 
अबल जातियों को इस श्जोरु के द्वारा सदा मिलकर काम करने 
सख्त ताकीद दी है । मनु को अह बदनोयत और भी स्पष्ट हो 
जाती दे जब वे राजाओं को निम्नलिखित श्लोक के द्वारा वैश्य 
और शद्रों को अपने-अपने कर्म में सदा जुटाए रखने का आदेश 
देते हैं-- 


10. वैश्यशाद्री अवत्नेन स्वानि कमाँखि कास्येत्‌ । 
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तौहिचयुतौ. स्वकमेम्यः ्षोमयेतामिदं जगत्‌ ॥ 

गनुष =।४१द 

अर्थ--राजा को चाहिए कि वैश्यों और शदो को अपने-अपने 
ऊमों में बलपूर्वक लगाए रहे; अर्थात्‌ उनसे अपना-झपना कमं 
आरवाता रहे; क्योकि यदि ये पने अपने कर्मों से भ्रष्ट होगे; अथांत्‌ 

उन्हें छोड़ देंगे, तो ये जगत्‌ को व्याकुल कर देंगे । 

पाठकबून्द ! देखी मनु की चालबाज्ञी आपने! ऐसी कुटिल 
जति का एकमात्र अभिप्राय यही था कि कहां वेश्य और शद अपना- 
अपना कर्म छोड़कर ब्राहाण और क्षत्रिय के कर्म 
, (३) आझण न करने लग जाएँ जिससे इन उच्च वशो के 
क्षत्रियों का स्वार्थ में धक्का लगे । मतु के इस श डिनेन्स के 
जैश्य-राद्रों पर साय साय “यो लोभादधमोजात्या” बाला रलो पढ़िए, 
निरंकुश शासन तो आपको मालूम होगा कि हिन्दू समाज की निवंल 
जातियों के जन्म-सिद्ध अधिकार किस नियता तथा 
श्वार्थ-परता के साथ कुचले गए, | इस पर मजा तो यह कि मनु वा 
किसी भी अन्य स्मृतिकार ने यह कहीं भी नहों लिखा कि राजा 
आहाणौं और क्षत्रियों से भी अपना-श्रपना कमं करवाता रहे । कारश 
स्पष्ट है । राह्मण तो ठह्रै जगद्गुरु ! मज्ञा किसका मजाल था कि 
उन्हें अपने नियंत्रण में रख सके | जिस ब्राह्मण जाति का प्रताप 
इतना प्रबल था कि उसको महिमा गोस्त्रामी वुलसीदासजी के शब्द 
अं भारत हू पा परिय वुम्हारे', “अमय होइ जो तुम डराई', आदि 

अरीखे बचन गा रहे हैं, मला उसकी ओर आँख उठाने का साम 
किसमें था ! और क्षत्रिय तो ख़ुद राजा के ही भाई-बन्यु ठहरे !उनके 
साथ लिहाज तथा 'सुरौवतं का बर्चाव करना राजा को जुरूरी या । 

इसके अतिरिक्त क्षत्रिय जाति वैश्यों और शद्रों की तरह निःश 
नही थी । उसके हाथ में थी तलवार । अत: राजा के दय में बह 


कु 


~ ले हनी 
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मय सदा बना रहता या कि कहीं चत्रियो पर जोर-जुल्म किया गया 
जो लेने के बदले देने पड़ेंगे; क्योंकि सैन्य-बल उन्हीं के हाय में है। 
के ञ्रसन्तुष्ट होते हों राजा के विरुद्ध तुरत हथियार उठाकर बिद्रोह 
कर बैठेंगे जिसका दमन करना कठिन होया । बाकी रह गाए विचारे 
बैश्य और शर । इन पर मनमाना शासन करो, कोई बोलने बाला 
नहीं । मनु का दण्ड-विधान मो आणो और चात्रियों की पेक्षा 
बैरयो और साडो कै प्रति अधिक कठोर हे । 
बैशयो और शूद्भों को नीचे गिराने के लिए और भी कितने 
जी उपायों का ग्राभय लिया गया, यहाँ तक कि वेदों में भो, जिन्हें 
अ्रास्तिक हिन्दू प्रभु की वाणी मानते हैं,. 'ब्राह्मणों- 
(3) वैश्य-शूद्टों -स्यमुखमासौत्‌' आदि जैसे” पुरुष-युक्त के जाली 
का अधः- मंत्र घुसे दिए गए, जिसका हवाला दे-देकर 
पतन सर्वर यह प्रचार किया गया कि आश्मण परमात्मा 
के मुँह से, क्त्रिय उसकी बाहों से, वैश्य उतकी 
खाँचो से तथा शार उसके पैरो से उत्पन्न हुए हैं, जिससे जनता में 
सइ मावना फैले कि आद्ाण और क्षजिय परमात्मा के उत्तम अंगों से 
उस्न होने के कारण जन्म से ही भेप्ठ तया वैश्य और शूद्ध उसके निकृष्ट 
अंगो से उत्पन्न होने के कारण जन्म से ही निकृष्ट हैं। शूट तो'पैर 
से उत्पन्न होने के कारण नोच और हेव माने ही गए, पर वेश्णें की 
भी दशा अच्छी न रहो । इनकी उत्पत्ति परमात्मा के उरुदेश (जाँच) 
से हुई बतलाई गई जो नामी के नीचे रहने के कारण शास्त्र की 
दृष्टि में एक अपवित्र अंग हे, अतः वैश्य मो उत्पत्ति से ही 
नीच हैं-- 
उषे नामेयांनि खानि वानि मेध्यानि सर्वशः । 
यान्य धस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलारच्युताः ॥ 
क मनु० ५१३२) 


) 


i 
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अर्थ--जो इन्द्रिया जामि.के ऊपर हैं वे सब पवित्र, और जो 
नीचे हें वे तथा देह से निकले हुए मल अपवित्र हैं। 
कई बेद-मंत्रो में वैश्य और “द” शाब्द एक साथ लिखें गए 
ताकि मालूम हो कि इन दोनों जातियों में परस्पर समानता तथा 
मेल-जोल है, यद्यपि वास्तव में आह्मणों और क्षत्रियों की तरह उनमें 
कोई मी बैसा मेल-जोज वा गुझबन्दी न थी। वैश्यो का श्रो के 
साथ यह उल्लेख केरल उनकी निकृष्ठता दिखाने के ही झभिप्राय 
से हुआ; यथा--'शद्रायांवासम्पेताम्‌' ; 'अच्चूद्रेयदर्ये! } “श्व 
चार्याय? ; 'उत्त शद उतायें! इत्यादि | 
भोकृष्ण ने भगवद्गीता में वैश्य और शद दोनों को ही 
श्वाप योनि" कहा है जितका दर्थ है *जिसकी उसत्ति पाप से हुईं है! -- 
मां हि पाथं व्यापाधित्य येऽपिरयुः पाप योनयः । 
लियो वैश्या स्तपा शद सतेऽपियान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
मगब्द्गीता ६।३२॥ 
अर्थ--हे अर्जुन ! मेरी शरण में आकर खी, वैश्य तथा 
आर, जिनकी उत्पत्ति पाप से हुईं है, परमगति को प्रात हो जाते 
हे । इस श्लोक की सविस्तर व्याख्या द्वितोय परिच्छेद में '( ग). 
औैश्य'--शोर्षफ के नोचे लिख आया हूँ । बहाँ देख लीजिए । पुनः 
इसी प्रसंग में भौकृष्ण ने ब्राह्मण और क्षत्रिय का कितना महत्त्व 
आगे के श्लोक में दिलाया है, उसे भी सुन लीजिए--- 
कि पुनत्राहाणाः पुरथा भक्त राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोक मिमं माप्य मजस्वमाम || 
भगवद्गीता ६।३३॥ 
फिर पुणय ब्राह्मणों तया भक्तों राजर्षियों का कइना ही क्या 
३? अर्यात्‌ इनके लिए तो परमगति की ग्रान रखी ही हुई है 
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अतः नित्य तथा सुखं से रहित इस संसार में जन्म लेकर मेरा 
अजन करो । 
पाउकवून्द॒ ! यहाँ देख लीजिए कि किस स्पष्टता के साथ 
औकृष्ण ने एक ही श्वास में ब्राझणो और चत्रियो को पुश्य तथा 
ऋषि; पर वैश्यो और शूदौं को पापयोनि कह दिया दै। 
दयो को नीचता फे और मी प्रमाण लीजिए.। बिष्युन्ात्य ॥ 
अं उन्हें जधन्य-कर्मा लिखा है जिसका अर्थ है 'नीच कमं वाला? 
“जघन्यकम्मा वैश्यः स्यात्‌ सेवा-कर्म्माद पादजः'। 
झथं=-वैश्य नीच कर्म बाला तथा शद्ध सेवा कर्म वाला है। 
आगिज्य् बैशयो का शास्र-बिहित कर्म है। इसीसे वेश्यों फो 
णिक भी कहते हैं। वशिको ( वेश्यों ) को महर्पि ब्यास ने अपनी 
स्मृति में किस सातल में ढकेला है, जरा उसे भी सुन लीजिए-- 
बणिकिकिरात-कायस्थ-भालाकार-कुदम्बिनः । 
बेरटो मेई-चाणडाल-दासर्वपच-कोलकाः ॥ 
एतेऽन्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः | 
एवां मम्माषणाल्नान' दशनाद बीबणभ्‌ ॥१।११-१२॥ 
अर्थ--बरणिक, किरात, कायस्थ, माली, बाँसफोड़, स्यरमार, 
कजर, चांडाल, बारी, मगी और कोल अथवा और जो दूसरे गो- | 
^ मचक हैं, वे अन्त्यजोँ में शुमार किए गए है । इनसे बोलने का दोष 
स्नान करने से तथा इनको देखने का दोप सूर्य को ओर ताकने से 
ता हे। 
_ व्यासजी कौ यइ व्यवस्था जो स्वयं अपने अवैध सन्तान 
जे, वैश्यो को कुत्ते पक्राकर खाने बाले खानाबदोश कंजरों तबा 1 
ज्योमांस खाने बाले चमारों की श्रेणी में बसोट लाती हे और सोष- 
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साथ कायस्य जैसी पढ़ी-लिखी जाति पर भो, जो अपने को द्विव 
होने का ढिदोरा पीटती चलती है, खूब कसकर चाबुक जमा देती दे ॥' 

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को यह कहकर सावधान कर देना 
चाइता हूँ कि वैशय-श.द के विरुद्ध उनकी निकृता के प्रमाणों का जो 
कहाँ पर संग्रह किया गया है उसका यह मतलब कदापि नहीं दे कि वे 
अपार्थ में हेय, निकृष्ट, जघन्य आदि है; उनके संग्रइद्वारा केवल यही 
दिखलाया गया है कि उन विचारों के साथ कितना अन्याय तथा 
अत्याचार हिन्दू धर्मशास्रकारों के द्वारा किया गया है। इसी प्रसंग में 
अं झपने को जन्मतः ब्राहाण तथा क्षत्रिय मानने वाले आइयों से स्पष्ट 
शब्दों में यह भी पूछ लेना चाहता हूँ कि उनके मूल पुरुष कौन थे, जो 
झा जी के क्रमशः मुद और बाह से उत्पन्न हुए पे तथा जिलके कुल 
में प्रारम्भ से लेकर आज तक झन्य जातियों के रक्त के साथ कभी मी 
अंमिभरणा नहीं होने के कारण उनकी धमनियों में अपने-अपने पूर्वजों 
का विशुद्ध शोणित आज भी झपने मौलिक रूप में अछुए्ण २६कर 
प्रवाहित दो रहा है! यदि मुके इसका सन्तोपप्रद उत्तर न मिला 
तो कपा मेरो यह धारणा निमूल होगी कि उनकी भौ जाति जिसकी 
अविसतर उत्पत्ति इस मन्ध कै द्वितीय तया तृतीय परिब्छेदों में लिख 
आया हूँ, उसी प्रकार हेय है जिस प्रकार नीली राग-रंजित जन्तु 
विशेष की, अथवा तिंह की खाल ओढे असिंद की, अथवा मयूर 
कचच-चारी अमयूर की? जिन्हें अपनी जाति का घमंड हो चें क्पा- 
पूर्वक उक्त परिच्छेदों को उंडे दिल से पर्दे और अपने हृदय पर 
अपना हाथ रखकर अपनी आत्मा से पूछें कि सचसुच उनकी जाति 
कैसी दै जिसके बल पर उन लोगों ने इस असार संसार में इतना 
ऊबम मचा रखा दै ! 

बैशय-शदो को जाति की दृष्टि से यों नीचे गिराकर उनकी उन्नति 
(४) बैश्य-शूडो के मार्ग में किस प्रकार कानून द्वारा रोड़े श्रटकाए 


ad 
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की उन्नति में गए उसे पढ़कर किस सहृदय मनुष्य का हृदय नहौँ 


बाधा दहल उठता ! मनु फर्माते 


यो लोमादधमो जात्या जावे दुत्कृष्ट करम्म॑मिः । 
तं राजा निर्धन इत्वा खिममेव प्रवासयेत्‌ || 
मनुः १०।६६॥ 
अर्स=-यदि कोई नोच जाति का व्यक्ति लोम में पढ़कर ऊँची 
-जाति की जोविका करे तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे शीघ्र डी 
देश से निकाल दे । 
चे हैं धर्मगाख्कार-शिरोमगि महांराज मनु के वचन जिनकी प्रधानता 
-बैंदा्थों को उपनिवद करने के कारश सर्वत्र मानी जाती है। यदि 
सचमुच ही हिन्दुओं के वेद भगवान्‌ की यदी नियत है कि कोई मो 
जीचे से ऊपर को "उन्नति करक्ते नहीं उठ सकता ते ऐसे अन्यायी 
था अत्योचारौ वेद भगवान्‌ को गंगासागर के मवाइ में बद्दा देना 
डी भेयस्कर है। 
शाञ्ञकारों ने देसे-ऐसे कानून बनाकर वैश्य और झो के 
लिये उन्नति का द्वार सदा के लिये बन्द कर दिया | यदि कहा जाय 
कि क्या उक्त व्यवस्था ने चत्रियाँ को मौ जाद्मण की जीविका करने 
से नहीं रोका ! यह तो चत्रियो पर भौ लागू है; केवल बैश्य-शदो 
पर ही नहीं । यों तो साधारण कूप में यह दलील ठीक जचती 
है; पर बास्तव में बैती नहीं है, क्‍योंकि उक्त श्लोक में अधम जाति 
का उल्लेख हुआ है और छत्रिय को अभ्म जाति फिठी भी शास्त्र में 
नहीं लिखा, पर वैश्यों और श॒द्धों के अधम बताये जाने के कई प्रमाण 


“पूर्व में दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों और चत्रियो में बहुत 


कुछ समानता भौ देखने में जाती हे । पूर्व में में कह आया हूँ. रि 
कितने बराह्मण-मोत्र, जैसे धार, अमिश, रथीतर, हारीत, मेघातिधि 


+ 


है 
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आ. मौद्गल्य, विश्वामित्र, कौशिक आवि, चतरो से दी उत्पन्न 
हुए हैं तया कितने चत्रिय राजवंश" नियोग द्वारा ब्राह्मशों के दी चलाए 
हुए हैं। मनु ने तो स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि चात्रय ब्राह्मणों 
से ही पैदा हुए हैं 
चत्स्यातिप्दद्धस्य आह्मणान प्रति सर्वशः । 
जझैंब संनियंतुश्यात्‌ चत्र दि अक्म संभवम्‌ || 
मनुर ६।३२०॥ 
अर्े-यदि ब्राह्मणों के प्रति त्रिय, अत्याचार करने लगें तो 
आहाण ही उनका शाप, अमिचार आदि से दमन करें; क्योंकि कषत्रिय 
आँहाण से उत्पन्न हुए हैं। 
अतः ब्रह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों जातियाँ, यदि एक दूसरे 
से ही उलन हुई है, तो उनमें परस्पर सहानुभूति तथा गुटबन्दी का 
होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है और कोई चात्रिय यदि ब्राहमण की 
जीबिका करने लगे तो उससे बोलने वाला ही कौन डे ! पर वैश्य- 
द्धी के विषय में यई की मो लिखा नहीं पाया कि ये एक दूसरे 
से उतपनन हुए हैं; अतः इनमें कमी भी जआह्मण॒-चक्षत्रियों के विरुद 
कोई गुडबन्दी नहीं हुई। पूरगोद्धुत वेद मंत्रो में जो इनका साहचर्य 
दिखलाया गया है वह बिल्कुल अकारण है जो मानने योग्य नहीं 
है। उठका अभिमाय, जैउा कि पदले कश गया है, केवल वैश्यों को 


“कुठ बोलकर गिराना दै । वैश्य तो दिजन्मा हैं; पर व्यास ने मी उन्हें 


यज में शुमारकर उनके साय घोर अन्याय किया है यह वरय 
जाति की निर्वलता तथा सूघापन का फल है। 

बहले तो वैश्व-शूद्धों को जन्मतः नीच ठहराया गया; तत्पश्चात्‌ 
उनकी उन्नति का दार बंद किया गया और अन्त में उनका धन किसी 
ज किसी बहाने छोनकर उन्दै दरिद्रता के दुर्भेय जजीरो में सदा के 
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लिए जकड़ देने का प्रबन्ध किया गया | मनु के निम्नोड्रत शलोको 
को पढ़िए और मेरे कथन की सारता पर विचार कीजिए-- 
यो वैश्यः स्याद्‌ बहु पशुर्न ठु रसोमपः । 
कुद्धस्वाचस्थ तद्रव्यमाहरेयजतिद्धये ॥ 
मनु० ११।१२॥ 

आर्वे-- जिस वैश्य के पास बहुत से पशु हों और वह यज्ञ से 
हीने तथा सोमरस का न पान करने वाला दो तो उसके घर से 
उसका धन ( इत्रिय और विशेषकर के ब्राह्मण के) यश को पूरा 
करने के लिए छोन लेवे | सारांश यह कि पास में प्रचुर धन रखते' 
हुए भी जो वैश्य अपनों कंजूसी के कारण यशादि शुभ कमं न करे 
जो ठक्षका धन जबरदस्ती छोनकर किसो ब्राह्मण वा ज्षत्रिय के यज्ञ में 
ख़चं कर देवे । 

पाठकबुन्द ! समका आपने मनु के इस आर्डिनेत्स का उद्देश्य है 
नहीं समका तो, आइए, शमकाता हूँ । यज्ञ होने पर सबसे धिक 
ज्ञाभ किसको होता है? अयवा यों कहिए, लाभ का तिंह-माग 
( 1,101 '8 8276 ) किसके बर पहुँचता हे ? पूरो-कचौडौ, मेवा- 
मोइनमोग, मालपूझ्ा-मोतीचूर, मक्खन-मलाई, वर्फों-बाल्लुशादी, 
पैड़ा-जल्लेबी आदि विविध तर मालो पर किनके हाथ फिरते है? 
डुशाले आदि बहुमूल्य बस्न तथा दुधारी गाय किनकों मुफ्त में 
मिलती हें ! दान-दक्षिणा के बहाने मोटी-मोटी रकमो से किनके 
जेब फूल उठते हें! इन सभी प्रश्नों के उत्तर किनके पक्ष में जाते 
है? जवाब मिलता हे--“महादेवों के' जो आन्धविश्वासिनी हिन्दू_ 
जनता को स्वर्ग का सब्जबाग़ देखाकर उक्की गाढ़ी कमाई पर 
औज कर रहे हैं तथा जो पंडे-पुजारियों एवं भुरु-पुरोदितों के कू में 
उसका जीवन-रक्त जोक को तरह चूस रहे हैं । धनवान्‌ वैश्य यदि 


¥ 
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स्वयं यज्ञादि किया करता है तो उसका धन आझणों के इक में लगता 
रहता है; अतः उसके धन को लूटने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। 
लूटना चाहिए उस वैश्य के धन को जो ब्राह्मण को दान मानादि 
दवारा खुश नहीं रखता । यही इस ₹लोक का आशय है । 

जैश्यो का धन यज्ञ नहीं करने के बहाने लूटा गयों। पर यह 
बहाना शद्धो पर लागू नहीं दो सकता; कारण कि उसको यज्ञ करने 
का अधिकार ही'नहो; अतः उसका धन यों ही यशपू्त्येषं छीन लेना 
चाहिए 

आहरेत्‌ त्रीणि या द्वे वा कामं शूद्धस्य वेश्मनः । 
नहि शाद्भरय यश्ेषु करिचदस्ति परिः ॥ 
मनुर ११।१३॥ 

अर्थ--यंदि यश के तीन वा दो अंग अपूण" रह जाए, तो 
(वैरय के अभाव में ) शद्ग के धर से घन का अपहरणकर उस 
यच को पूरा करे । अमिप्राय यह कि शूद्ध के धन को छोड़ देना वा 
जीन लेना उसके किसी यश के करने वा न करने ५२ निर्भर नहीं है । 
उसका धन सर्वदा इरण-योग्य है। गश-सम्बन्धी नियम वैश्यो की 
तरह शद्धो पर लागू नहीं हे; क्योंकि वे यश के अधिकारी नहीं हैं। 
अनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट ने तो हाण के लिए स्व यज्ञ- 
पूर्यंथ वैश्य-राद्रों का धन चुरा लेना भी ठीक बताया है। 

यहाँ तक तो वैश्य शूद्रों का धन यज्ञयूत्ति के बहाने छीन लेने 
का आदेश दिया गया; पर शूद्दो के साय बैश्यो की श्रपेच्ा और 
भौ सख्ती की गई । उनका धनोपार्जन निषिद्ध किया गया और 
जाहणों को इजाजत मिली कि वै शद्रों का धन जब चाहें छीन 
लिया करें-- 

शक्तेनापि हि शूद्रेण न काय्यों धनसंचयः | 
x 5/२३ 
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शद्धो हि धनमासाद्य ब्राद्मणानेव्र बाघते। 
मनु १०।१२६॥ 
विख्धं ब्राह्मणः शद्भाद्‌ द्रव्योपादान माचरेत्‌ । 
जहि तस्यास्ति किचित्स्व मत्त्‌'हायं घनो हि सः ॥ 
मनु =४१७॥ 
अर्थ--समर्थ होकर मौ शूद्र घन का संचय न करे; क्योकि स. 
अन पाकर ब्राह्मण को पीड़ा पहुँचाता है ॥ आझण को उचित है कि 
जह शद्ध का धन बिना. किसी भय बा संकोच के ले लेवे; क्योकि श 
का अपना कुछ नहीं है | उसका धन उसके मालिक द्वारा इरण करने 
म्प है । 
कारण स्पष्ट है। यदि शूद धनवान्‌ हो जाएगा तो ब्राह्मणों कौ 
गुलामौ कौन करेगा ? शादी. को दासता की चकी में सदा पीसते रने 
के ही लिए ऐसे-ऐसे श्रमानुबिक कानून अने । 
यह है हिन्दू जाति का धरमंशास्त्र जो उन्हें अपने ही सहधमी 
आइयो का धन किसी न किसी बहाने लूट लेने का आदेश देता हे। 
संसार में और भी कितने धर्म हैं जैसे इस्लाम, ईसाई, यौद आदि। 
पर इनके घमंशाख कभी भी अपने सहधर्मियो को किसी भी बहाने 
लूटने का आदेश नहीं देते । इनके यहाँ धार्मिक दृष्टि से सभी स~ 
धर्मों बराबर हैं।न कोई बढ़ा हे और न कोई छोटा है | सभी को 


1 उन्नति करने का तुल्य अधिकार है । उनके इस अधिकार को किसी 


मो घार्मिक आदेश के बहाने कोई छोन नहीं सकता । यहीं कारण दे 
कि उनमें परस्पर इतना प्रेम, सहानुभूति तथा इढ़ि संगठन हे । यदि 
उनमें से कोई अपने. सहर्मियों के साथ अत्याचार करता है तो बह 
अपने धर्मश,ख के नाम पर नहीं; बल्कि अपनो ही चवाबदेदी पर 
करता दै | पर हिन्दू तो गला काटते हैं अपने हो सहघमों माइयों 


>ट 
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का और सो भी अपने धर्मशास््रों की ढुहाई दे देकर । धन्य हे यह 
हिन्दू जाति और घस्प हैं उनके घर्मेशातत्र ! यह कैसी निलंक्जता को 
बात है कि हम विदेशियों को तो अपने देश का सारा घन लूट लेने 
के अपराधी बना उन्हें पानी पी-पीकर कोर्से; पर स्वयं अपने भाई- 
बस्चुओ का धन लूट लेने के लिए मनमाने शास्त्र रचें ! यदि कहो. 
कि हम तो स्वदेश का घन लूटकर स्वदेश में ही रखते ये जो झाव- 
स्यकता पढ्ने पर दूसरे भाइयों के भी काम आता या, तो यह मानने 
लायक नहीं; क्योंकि यदि परस्पर इतनी सहानुभूति होती तो विदेशों 
यहाँ आने दी नहीं पाते। अथवा इम अपने भाइयों को लूटते 
ही क्‍यों ? 
बैरयों की अपेचा श्रो पर जो विशेष अत्याचार ज्राहाणी-शासन 
काल में धर्म फे नाम पर किए जाते ये उनका अब 
(७) शूद्रों के तक तो केवल दिग्दशंनमात्र किया गया हे। पर 
अति बिशेष याँ से उनका अब सविस्तर वर्णन किया जाएगा । 
अत्याचारं का हिन्दू धमंशास्रों को दृष्टि में शद, खरी तथा पुत्र, मे. 
सविस्तर बर्णन तीनों ही अधन हें, अर्थात्‌ ये धन के अधिकारी 
नहीं हे 


मार्या पुत्रश्च दासङ्च त्रय एवा धनाः स्मृताः । 
अत्तेसमधिगर्छन्ति यस्य ते तत्य तद्धनम्‌ ॥ 
मनु» ८।४१६ ॥ 


अर्थ- -स्री, पुत्र और दास, ये तीनों अधन कहे गए हें; अर्थात्‌ 
ये घन के अधिकारी नहीं हँ । अतः ये जो कुछ धन प्राप्त करते हैं 
बह उसीका होता है जिसके वे स्त्री आदि हँ | दास-कमं शदो का 
ही हे; अतः दात शब्द से शद दी अमिग्रेत हें । पुनश्च 
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शद्ध तु कास्ये दास्यं कीतमक्रीतमेबवा । 

दास्यायैव दि सृष्टोञ्सौ' आझाणस्य स्वयंभुवा ॥ 
मनुर =।४१३॥ 
अर्थ--शद्ध खरीदा हुआ हो बा न हो, उससे दास कमें करावे$ 
क्योकि विधाता ने उसको बराह्मण का दास-कमं करने के लिए ही 
बनाया है । यहाँ 'कीतमक्रीतमेववा' इस बचन से स्पष्ट है कि प्राचीन 
हिन्दुओं में दास-बाणिज्य ७ प्रचलित था और इन विविध रलोकों 
से प्रमाणित होता है कि उन पर मनमाना अत्याचार हुआ करते 

के। पुनश्च 


न स्वामिना बिसष्टोऽपि शरो दास्याद्विमुच्यते । 
निसर्गजं हि ` तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ 
“मनु दो४१४॥॥ 


. र्थ-शूद अपने स्वामी के द्वारा दास-कमं से मुक्त कर देने 
पर भी उसका उस कर्म से छुटकारा नहीं होता; कारण कि उसका 
दासत्व स्वाभाविक है; कौन उसको -उससे मुक्त कर सकता हे? 
पुनरच-- 

शूदाणां मासिकं कार्य बपन॑ न्यायवर्सिनाम्‌ । 

वैश्य वच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌ ॥ 
सनु० ५।१४०॥ 
अर्थ--आक्षण-सेवा रूपी अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ 
श्र महीने में एक बार अपना चौर कमे करावे, जन्म और मरण 
में वैश्य के समान अशौच ग्रहण करे तथा ब्राह्मण का जूटा खाए। 
महीने में एक बार चौर कर्म कराने का अभिप्राय यह हे करि शद्ध 
व्यसनी ( शौकीन ) न होने पावे; क्योंकि उसको परिवार के पुरुषों 
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तथा खियो, दोनों के साथ रहकर, शुद्ध मन से उनको सेवा करना 
हे और उसको जुठा अन्न इसलिए खिलाना चाहिए, कि जिसमें 
बैसा अन्न फेंकने से नुकसान नहीं होने पावे। शद की दशा घर में 
पाले हुए किसी पशु से बढ़कर नहीं है; श्रतः उसे खाने के लिए वैसा 
ही अन्न देना ठीक हे । पुनश्च 
उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीणानिवसनानि च। 
पुलकाश्चैव धान्यानां जीर्शाश्चैव परिच्छदः ॥ 
मनु» ।१०।१२५॥ 
अ्र्थं--शूद्ध को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए, 
पुराने वस्त्र तथा बिछाने के लिए धान का पुभ्राल एवं पुराने तोशक 
आदि देना चाहिये। पुनअ-- 3, 
न श्द्वाय मतिं दद्यान्‌ नोब्छिएं न इविष्कृतम्‌। 
न चास्योपदिशेद्धम्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ | 
मनु ४८०४ 
ह्यस्य भम्मंमाचषटे ` यश्चैया दिशतिप्रतम्‌ ॥ 
सोऽसंबतं नाम तमः सहतेनैव मजति ॥ 
मनु» ४।८१॥ 
आर्य--राद्ध को बुद्धि नहीं देती चाहिए । अपने सेवक के 
अतिरिक्त किसी दूसरे शद्ध को जूठन तथा हर्य के हुतावशिष्ट भाग को 
न देवे । शूद्ध को धमं का उपदेश न करे अथवा उसे किसी ब्रत का 
भी उपदेश न देखे ॥ जो पुरुष शूद को धर्मोपदेश वा प्रायश्चिचादि करिसी 
अत का उपदेश देता है, वह उस श्ट के साथ असंवृत नाम नरक में 
बता है। मनु तो यहाँ पर ( ४८० में ) लिखते हैं कि शूद्ध को जूठा 
अन्न नहीं देना चाहिए; पर आगे चलकर ( ५४० तथा १०।१२५ में) 
लिखते हैं कि शूद्र को जूडा अन्न खाने के लिए देना चाहिए। इन 
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दो परस्पर विरोधी आदेशों की संगति इस प्रकार लगाई जाती है 
कि जो शद अपना सेवक है उसीको जूठन देना चाहिए; किसी 
अन्य शूद्ध को नहीं जो जिसका हकदार है वह उसीको मिलना 
चाहिए; दूसरें को नहीं । यही न्याय है। और शद्ध को किसी अन्य 
धर्म का उपदेश भले ही न दिया जाए; पर उसे द्विज-सेवा भरे का 
उपदेश तो अबश्य देना होगा; अन्यथा वह द्विजो की सेवा यया- 
विधि कैसे कर सकेगा ? यही स्मृतिकारों का मत है । उक्त दोनों 
इलो कुछ परिवर्तन के साथ वशिष्ठ स्मृति, अध्याय १८, में यमोक्त 
कहकर आए हैं। 

अहाँ तक शाद्रो पर किए जाने वाले जिन अत्याचारो का वर्णन 
किया गया है वे तो साधारण हैं। इसके श्रागै जिन अत्याचारों का 
बन होगा ये इप प्रकार पैशाचिक हैं कि जिनका विवरण पढ़कर 
मानब हृदय थर्रा उठता है। इन अत्याचारों का स्वरूप मन्वादि 

घमंशास््रकारों के दणड-विधान में दृष्टिगोचर होता है 

शतं आझगमाक्रुरय क्षत्रियो दण्डमहंति । 

वैश्योप्यर्ड शतं द्वेवा, श.दस्दु - बघमईंति ॥ 
अनु ८।२६७। 
अथे--पदि क्षत्रिय किसी बरह्मणः को दुर्बचन के तो उस पर 
एक सौ पण ( मुद्राविशेष ) का दणड लगावे; इसी अपराध के लिए 
वैश्य पर डेढ़ सौ वा दो सौ पश का दण्ड लगाबे; पर शूद्र तो इस 
अपड्राच के लिए वाध्य ही दै। ८० कौढ़ियों का एक पण होता दे 
अंया--अशीतिमि्वराटकैः पण इत्यमिचरीयते' । वर्तमान काल में 
रक पैसे में १६ गंडे कोड़ियाँ अर्थात्‌ ६४ कोड़ियाँ मिलती हैं; अतः 
स्पष्ट हे कि एक पण सवा पैसे के बराबर होता होगा । आश्चर्य हे कि 
चिव अपराध के लिए चनिय को केवल १० पण = १२५पसे = १।॥।८)॥ 


PR 


) 
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(एक रुपया सवा पन्द्रह आने ) और वैश्य को अधिक से अधिक 
इसका दुगना अर्थात्‌ ३॥०)॥ (तोन रुपये साढ़े चौदइ आने ) 
जुर्माना होता या उती अपराध के लिए शूद को अपने प्राणों से 
ड्वाथ घोना पड़ता था । कितना भयंकर अन्याय तथा अत्याचार 
है! पुनरच- 
एक जातिद्विजातींस्त वाचा दारुणया चिपन्‌, | 
जिह्नायाः प्राप्लुबाच्छेदं जबन्य-प्रमवो हि सः ॥ 
मनु दर७णा 
अर्थ--यदि शूद्र जाति ब्राह्मणादि तीन बशो को कठोर वचन 
कहकर आश्नेप करे तो उव शुद्र की जीभ काट लेनी चाहिए; क्योकि 
बह सबकी अपेक्षा नीच वर्ण में उत्पन्न हुआ है। पुनश्च-- 
नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण ` कुब्॑तः । 
निश्चेप्योप्योमय; शंकुज्ब॑लन्नास्ये दशांगुलः ॥ 
मतु ० =।२७१॥ 
अर्थ--शुद्र यदि किसी द्विज का नाम तथा जाति का उचारण 
करता हुआ, जैसे यशदत्त ब्राह्मण श्रधम हे, इस प्रकार बोलता 
हुआ निन्दा करे, तो उसके मुँह में दश अंगुल की आग में लाल की 
हुई लोहे की कील पुसेड़ देवे । पुनश्च 
धर्मोपदेश दर्पण विप्रमाणामस्य कुर्बत; । 
ततमासेचबेसैल ब्त ओत्रे च पार्थिव! ॥ 
मनु० ८।२७२ ॥ 
यदि शूदर गर्व से, “दुमो यह घमं करना चाहिए,” ऐसा 
चर्मोपदेश ब्राह्मण को करे, तो उस शूद्रके मुंद और कान में राजा 
वत वेल डलवा दे । पुनरच-- टि 
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येन केन चिदङ्गेन हिस्याच्चेच्छे ष्मन्त्यजः । 
छेत्तब्य तचदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ || 
अनु० ८२७६ ॥ 
अधे--शूद्र हाथ-पैर आदि जिस अंग से भ्ेष्ठ जाति के ऊपर 
अद्वार करे तो राजा उसका वही अंग कटवा दे; यह. मनु की आज्ञा 
है। पुनरच- 
पाणिमुद्यम्य दण्ड वा पाणिच्छैदनम्ंति। 
पादेन प्रहरन कोपात्‌ पादच्छेदनमईति ॥ 
| मनुर दा२८०॥ 
रथे शद्ग यदि भ्रेष्ठ जाति को मारने के लिए हाय वा डंडा 
उठावे तो उसका हाथ कटवा लेना चाहिए और यदि क्रोध में आकर 
रण से प्रहार करे तो उसका पैर कटवा लेना चाहिए, । पुनश्च-- 
सहासनमभिप्रषसुरु्कृष्टस्यापकृष्टजः | 
कट-था कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं यास्याव कत्तयेत्‌ ॥ 
मनु» पारिद!॥ 
आर्य- शा. यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तो राजा 
उसकी कमर में तपाईं हुई लोहे की शलाका से दागकर उसे देश 
से निकाल देवे अथवा उसको चूतड़ कटवा लेवे पुनश्च 
वनिष्ठोवतो दपांद्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेन्द्रपः । 
अबमूजयतो मेद-मवशर्घयतों गुदम्‌ ॥ 
मनु दोर्द२ ॥ 
अर्थ--शूद्र यदि दर्प से किसी ब्राह्मण के शरीर पर थूक दे 
सो राजा उसका दोनों ओठ कटवा ले; यदि पेशाब करें तो मून को 
और अधोवायु छोड़े तो गुदा को कटवा ले | पुनरच-+ 
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केशेषु झछतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌। 
पादयोदाढिकायां च औवायां वृषणेषु च ॥ 
मनु७ वरवे 
अर्थ--शूद्ध यदि अहंकार से किसी ब्राह्मण का केश, चरण, 
दाढ़ी, गरदन वा अण्डकोष को पकड़ लें तो राजा बिना विचारे उठ 
आदर का हाथ कटवा ले । पुनरच- 
आा्जारनकुलौ हत्वा चाषं मंडूक मेव च। 
अगोधोलूककाकांश्च शूदरहस्यामतं चरेत्‌ ॥ 
अनु० १११३२॥ 
अर्थ बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, पद्ची, मेद्क, कुत्ता, छिपकली, 
उल्ल, और काग की हत्या करने पर शूद्रइत्या का आयश्चित करे | 
अभिप्राय यह कि मनु के मत में शूद्र फी जान कुत्ता-बिल्ली की 
जान से बढ़कर नहीं है। 
यहाँ तक तो शूद्रो के विषय में मनु के बिचार दिखलाए गए॥ 
ब ग्न्य स्मृतिकारो के भी शूद्-सम्बन्धी विचार दिखलाए जाते 
ह। मदर्षि अत्रि लिखते हैं-- 
बध्यो राज्ञां सवै. शूद्रो जपहोमपररच यः। 
यतोराष्ट्रस् हंताऽतौ यथा व्यो रचवे जलम्‌ ॥ 
अत्रि।१६॥ 
अर्थ--राजा को उचित है कि वद जप-होमादि आहाणोचित 
कर्म करने वाले शूद्र का वध कर दे; क्योकि जिस प्रकार जल आग 
को नष्ट कर देता है उसी प्रकार जप होमादि करने वाला शूद्र 
शल्य को नष्ट कर देता है । इसी शाख्रोय विधान के अनुसार रामचन्द्र 
जे शम्बूक का गला काट दिया या। तिक परमौ आश्चर्य दे कि कितने 
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सद रामनाम का जप करते तथा रामचन्द्र के प्रति असीम भक्ति तथा 
अद्धा रखते हैं | जो इस प्रकार झात्मनसम्मानहीन हैं, वे सचमुच शूद्र 
है। बिप्ग जी महाराज लिखते हैं-- 
आजानर्या स्तथा दारान ब्राह्मणायें निवेदयेत्‌ ! 
स शुदजाति भोंज्यः स्याद भोज्यः शेष उच्यते ॥ 
विष्णु ५।११॥ 
अयजो शूदर अपने प्राण, घन, तथा खो को ब्राह्मण की सेवा 
बंप कर दे उत शूदर का अनन भोजन करने योग्य है और शेष 
अद्रो का अज भोजन करने योग्य नहीं है। बात तो सोलहो झाने 
डीक कहो | मला जित शूद ने बाबा जी की सेवा में पनी प्रिया 
तक को पंखा करं दिया उस शूदर का अन्न क्‍यों नहीं खोया जाए! 
हारीत जी लिखते हैं-- 
धारण जौरावस्त्रस्य विग्रस्योच्चिष्टमोजनम्‌। 
स्वदारेषु रतिश्चैय परदारविवर्जनम्‌ ॥ 
२।१३॥ 
इत्थं कुर्यात्सदाशूद्रो मनोवाककायकर्मभिः । 
स्यानमैन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुश्यकृत्‌ ॥ 
सारा 
अर्थ--शुद्र पुराने वस पहने; बाण का जूठन खाए; झपनी 


हो जोसे प्रेम करे और पराई खो से परहेज इर | शद सर्वदा मन- 


बच-कर्म से इस प्रकार श्राचरण करे तो उसके सभो पाप नष्ट हो 
जाते हें और वह पुणय के प्रभाव से इन्द्र की पदकी को प्राप्त होता है ॥ 


शाबाश ! मैया शावाश ! इसीको कहते हैं बुदुपुओं को रुब्ज़ बाग | 4 


दिखाकर अपना उल्लू सौधा" करना । जिम ऐन्द्र पद को चक्रवर्ती 
चत्रिय नरेशगण बिना एक सौ अश्वमेघ यज्ञ पूरा किए नहीं पा 


| 
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सकते थे, तथा जिस पद को सुरक्षित रखने के लिए बिचारा इन्द्र 
बारश्वार आश्वमेधिक घोड़े को चुराया करता था, उस पद को तुमने 
शुद्रों को योंही प्रासकर लेने का सुप्रवन्ध कर दिया! मला. कौन 
देखा, मूर्ख शूद होगा जो ऐसे सुलैम ऐन्द्र पद को प्रात करने की 
लालसा न रखता होगा! पाठकबून्द ! शूद्रों को बुदुपने तथा हिन्दू 
अरशास्त्रकारों को धूत्तता पर शान्तचित्त होकर विचार कीजिए। 
शुद्र को भोजन के लिए फेवल जूठा अन्न र पहनने के लिए केवल 
कटे-पुराने गुदडे देकर; अर्थात्‌ बिना किसी विशेष खच के, उनसे 
जौवन-पर्यन्त गुलामी, यद मिथ्या प्रलोमन दे-देकर कराते रहिए. 
क्रि ऐसा करने से तुम्हें इन्न का पद मिलेगा। मला इससे बढ़कर 
चालाकी क्या होगी ? इस जोइ की ठग-बिद्या संसार के किसी मी 
देश के इतिहास में नहीं मिलती । प्राचीन रोम, ग्रीस, कारे, मिस, 
असीरिया, बैविलोन, भ्रव, फारस आदि समी देशों में गुलामी-प्रया 
प्रचलित थी; पर बहाँ के दांत तथा दासियों से, उन्हें यह जुलावा 
देकर कमी भी गुलामी नहीं कराई जाती थी, कि अपने मालिकों: की 
अन-बच कर्म से सेवाशुभपा करने पर उन्हें स्वर्ग मिलेगा या बह 
बहाँ का कोई भारी फरिश्ता वा फरिश्तो का सरदार होगा । 
अब महर्षि गौतम का शूद्र विषयक दणड-बिधान देखिये 
शूद्रो दिजातीनमिसन्धायामिइत्य च बाग्दंड 
पारुष्याम्यामंगं मोच्यो येनोपहन्यात्‌। 


आयंस्त्यमिगमने लिंगोदार : 
स्वप्रहरणं च गोसा , चेद्रधोऽधिकः । 
श्रयाहास्य वेदमुपश्वस्वतखपु | 


जतुम्पां औत्रपरिपूरणम्‌ | 
उदाहस्णे जिल्वाच्छेदः घासणे शरीरमेदः । 
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अध्याय १२॥ 
अर्थ--शूद्र यदि किसी द्विज के. प्रति तिरस्कारयुक्त बैचन कहें 
और कठोर भाव से प्रहार करे तो राजा उतके उसी अंग को कटवा 
दे जिससे वह श्राघात करता है और अपने से बड़ों को खनी के 
साथ यदि वह गमन करे तो राजा उसका लिंग कटवा दे अथवा 
स्वयं बह अपनी जान दे दे और यदि वह किसी प्रकार अपनी रक्षा 
करें तो उसका अधिक दंड यह हे कि राजा उसका वध करे । शुद्र यदि 
किसी बेद को सुन ले तो राजा शीशे और लाख से उसके कानों को 
अर दे । यदि वह वेद-मंत्र का उच्चारण करे तो राजा उसकी जीम 
कट्या ले । यदि बह बेद मंत्रों को याद कर ले तो राजा उसका शरीर 
ही कटवा दे | यदि सह आसन, बिस्तर, बातचीत तथा राइ में 
उच्च जातियों की बराबरी करे तो राजा उसके लिए उसे सौ पण 
का दंड दे। 
अर्पि वशिष्ठ ने श्रपनी स्मृति के १५ अध्याय में मनु के 
“न शुद्दाय मति दात! (४15० ) तथो धर्ममाचण्ठे' ( ४८६ ) 
इन दोनों रलोको को कुछ शब्द-परिवत्तन के साथ डद्घूतकर उनके 
साथ अपना ऐक मत्य दिखाया है; अर्थात्‌ वे भी मनु की ही तरह 
शूद को किसी प्रकार की शिक्षा देना नहीं चाइते । 
शासकतचर् की बैश्यो और शूद्रों के प्रति यह कूटनीति यहीं 
तक खतम न हुई । पहले तो शासकों ने नेयो शौर शूद्रो को कानून 
के शिकजे में लून कसकर जकड़ा, जिसमें वे उनके 
(5) बैश्व- विरुद्ध अपना हाथ पैर न हिला सके । उनकी नाक 
शूद्वकी में उन्होंने कानून की एक ऐसी मज़बूत नकेल 
-आनसिक दासता पइनाई कि वे विचारे मूक पशुओं की तरह उनके 
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इशारे मात्र पर बिना इधर-उधर ताके वा कुछ भी ची-चपड किए. 
उनके निद्धीरित मार्ग पर चलने लगे । पर कानून का क़ब्ज़ा केवल 
शरीर पर होता है;।मन पर नहीं । अतः बाद में इन शासकों को भय 
हुआ कि कहीं भविष्य में, कानून का शिकंजा दीला पढ़ा तो संभव है 
कि एक न एक दिन उनके काले कारनामों की पोल खुल जाएगी और 
उनके अत्याचारो के थे शिकार उनके विरुद्ध उठ खड़े होगे । अतः 
चे उनकी झन्तरात्मा पर भी विजय प्राकर उन्हें मानसिक दासता 
की भी बेड़ी में कसने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे धूंता-पूर्ण उपदेश 
देने लगे-- 
अयान. स्वधम्मो विगुणः परपर्म्माद्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं भेषः परधम्मो भयाबद्दः ॥ 
गीता ३।३५॥; 
आर्थ- श्रपना धर्म गुणदीन भी हो वही अच्छा; किन्तु दूसरे 
का धर्म सुचारु रूप से सम्पादित होने पर भी च्छा नहीं। अपने 
धर्म के पालन में मर जाना अच्छा है; क्‍योंकि दूसरे का धर्म खतरे 
से मरा हे। 
इसका झमिप्राय यह है कि यदि चमार का लड़का दैवयोग से 
अच्छी शिक्षा प्राकर अध्यापक का काम खुव ठिकाने के साथ कर 
सकता हो तो भी उसे वह न करे। ऐसा करने से उसका कल्याण 
नहीं हो सकता । शम्बूक का उदाहरण, जिका गला रामचन्द्र ने इस 
कारण काट डाला कि वह शद्ध होकर तपस्या करता था, इस बात की 
चेताबनी दे रहा है। उस ्ञमार-्बालक का तो कल्याण इसीमें हे 
कि बह जूता सीते-तीते मर जाए चाहे, भले ही जूता सीने का काम 
उके योग्य न दो । स्वधमे निधन श्रेय; से यह अवनि भी निकलती 
है कि अपने कर्म करते रहने से ही मरने पर सद्गति मिलती हे; 
दूरे का कमं करने से तो सीधे नरक की हव यात्रा करनी पड़ती है, 


नै । 
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ज्चाहे भले दी कोई परधर्म-कारक अपने जीवन-काल में किसी तरह 
राजा के दंड से यच भी जाए। आरचर्य है कि भीकृष्ण स्वयं चत्रिय 
होते हुए भी शानोपदेश, जो ब्राक्षण का धर्म है, करके अपने ही कयन 
के प्रतिकूल जा रहे हैं। इस प्रकार वेश्य-्शूद् को राजदंडादि का 
लौकिक भय दिखाकर उनकी शारीरिक, तथा नरकादि का पारलौकिक 
अय तथा स्वगांदिका पारलौकिक प्रलोमन दिखाकर उनकी मानसिक 
दासता स्थिर की गई । यह तो हुआ शासक-बर्ग का शासित-वग की 
दाखा प्राप्त करने का पहला इथकंडा जिसका अनुमोदन महर्षि 
अत्रि भी करते हैं-- 
ये ब्यपेताः स्वधम्मांच्च परधम्मँस्ववस्थिता: । 
तेषां शास्ति करो राजा स्वर्गलोके महीयते ॥१७॥ 
आत्मीये संस्थिते धम्मं शू्रोऽपि स्वगं मश्नुते । 
परघम्मों भवेन्य्राज्यः सुरूपपरदारवत्‌ ॥।१८|| 
% --अत्रिस्यृति] 
अथे--जो अपने धर्म से हटकर दूसरे के धर्म में स्थित होते 
ऊ उन्दै दंड देने वाला राजा स्वग में बढ़ाई पाता दै । अपने अमं का 
पालन करता हुआ शूद्ध भी स्वगं को प्राप्त होता है । दूसरे का चर्म 
सुन्दर पराई खी को तरह त्याज्य है । 
अव दूसरे इथकंडे का दाल. सुनिए, | हमारें शासकों ने पहले तो 
वैश्य-शुद्ध को यह समाया कि भाई, परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो 
कमं निर्द्ारित कर दिए हैं उन्हीं को दत्तचित्त होकर करने से तुम्हारी 
सढुगति दोगी;. अन्यया नहीं। कही तुमने दूसरों का कर्म करने के 
लिए साइस किया तो, वश्य ही, तुम्हरे लिए नरकन्मोग निश्चित 
है। पर इतना ही भुलावा उन्होंने काफ़ी नहीं समका । उन्होंने इसकी 
टि पूरी करने तथा इन बुद्ध वेश्य-शूद्रों को अपने भाग्य पर संदृष्ट 
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उने के लिए इन्हें जन्मान्तर-बाद नामक एक दूसरा ढेकोसला-पूशा 
कुपाठ पढ़ाया और इन्हें समझाया कि भाई, जो जैता पूर्व जन्म में 
करता है बढ़ वैसा ही परजन्म में पाता है । यदि पूर्व जन्म में तुम 
अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य दी ब्राह्मणनक्षत्रिय के घर जन्म पाए 
दते । रतः तुम्हें अपने भाग्य पर संतुष्ट रहकर अपना कर्म करते 
हना चाहिए। तुम्दारा इसीमें कल्याण दै । ठम्दारी सद्गति इसी 
से होगी इत्यादि । 

ज्राक्मणी-विधान का यह ज्ञहरीला तीर अचूक सिद्ध हुआ और 
श्य तथा शद्ध दोनों दी अपने आझण-चत्रिय महाप्रमओं के मन- 
अचन्कम अर्थात्‌ सर्वभाव से गुलाम बन गए । इन कठमल्लों को इतना 
भी समर में न आया कि उन्हें बिना पैसे खचं किए ही अर्थात्‌ मुफ़्त 
में गुलाम बनाने वाला न कोई चातुर्वण्य-्यवस्थापक परमात्मा ही 
है जिसने जन्मतः उनका वर्ण और तत्सम्बन्धी कर्म निर्डारित कर 
दिए हैं और न कोई पूर्व जन्मकृत कर्म ही है जिसका कुफल वे 
ओग रहे है; बल्कि उनको इस गतं में ढकेलने वाले उनके अग्रसर 
पर स्वाय-पूर्ण देश भाई ही हैं जिन्होंने स्वार्थ-सिद्धि के लिए, उन्हें 
बरजुव्यवस्था के महाजाल में फेंका रखा हे | मानसिक दासता कौ 
इस कठोर चक्की में. पुश्त-दर-पुश्त पिसते चले आने के कारण वैश्य- 
शुद्ध की आत्मा इतनी पद-दलित हो गई है कि जहाँ आहाण-चत्रिय ' 
जन्म से ही निर्माक, साइसी।और उच्च मन्य होते हें वहाँ वेश्य-शूद्ध 
आज भी, इस ब्रिटिश-शासन कौ छत्रच्छाया में रहते हुए भी स्वमा- 
बतः डरपोक, निःसाहस तथा नीच मन्य होते हैं । इनकी ऐसी पतित 
अनोबृचि इनको चिरकाल तक अवाध रूप से विविध कुसंस्कारों 
में रखकर ज़बर्दस्ती सड़ाए जाने का फल है। ये अपने मतुष्यत्व 
को इतना भूल गए हैं कि इन्हें अपने मानवोचित अधिकारों का 
ज्ञान वक नहीं, हे । ये प्रायः यही कहकर सन्तोष' कर लिया करडे 


३ हिन्दू जाति का उत्पान और पतन 


हुँ कि माई, हमारी यह हीनावस्था हमारे ही पूर्व अन्म के कर्मो का फल 
है। अगवान ने हमें ऐसा ही बना दिया तो इसमें दूसरों का कसूर 
ही क्या है ? इन बेचारों को क्या मालूम कि इन्हें इस रसातल में 
डकेलने वाले वास्तविक भगवान्‌ कौन हैं। 

बराहमणो-विधान के समर्थक इमारे कितने माई यह कहा करते 
के कि वेश्य-शूदों के विरुद्ध जो कठोर कानून बनाए गए वे सिर्फ़ 
अन्धो में ही लिखे हुएकेवल मताचरों ( 11080 1,९६६९7४ ) की 
तरड रह गए । वे कभी अमल में नहीं लाए गए । क्या मैं अपने 
साथ-साथ दूसरों को भी छले वाले ऐसे महानुभावो से पूछ सकता 
हूँ. के वयाकयित आदर्श राजा रामचन्द्र के हाथ से शम्बूक का, तया 
कृष्ण के बढे भाई बलराम के हाय से रोमहपंण सूत का. वध 
किया जाना एवं आचार्य द्रोण का छल करके एकलव्य के दाइने हाथ 
का अंगठा कटवा लेना चशंस तथा स्वार्यपूर्ण उक्त कठोर नियमों 
का अमल में लाया जाना नहीं हे? रामचन्द्र और बलराम दोनों ही 
हिन्दू बिरवारातुवार ईश्वरावतार हैं। जब ऐसे-देसे महापुरुषों ने 
झणी साया के फेर में पढ़कर न्याय-न्याय का कुछ भी विचार 
नहीं किया तो साधारण शासकगण क्या विचार करते होंगे ! शोक 
और आइचर्य तो इस बात पर है कि रामचन्द्र शम्बुक के गले पर 
तलवार का वार करते समय इस बात को भूल गए कि उनके कुल- 
शुरु महर्षि वशिष्ठ, जिनके पवित्र चरणुन्रेणु वे सदा अपने सिर 
पर धारण किया करते ये, एक वेश्या के पुत्र थे जिन्होंने केवल 
तपस्या के ही बल पर अह्म-पद को परास्त किया या; पर इस पर उन्होंने 
या उनके पूर्वजों ने कमी कुछ आपत्ति नहीं को यी; वशिष्ठ को किसी 
अकार का दण्ड देना तो दूर रहा। यदि शद्र को तप का अधिकार 
नहीं है तो वेश्या-पुत्र को कैसे दो सकता हे ! 

माँ पर प्रश्न उठ सकता हे कि वेश्यों और सूदो ने 


३ 
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आफ्ने ऊपर चिरकाल से देते हुए इन घोर अत्याचारो को मूक 
पशुवत्‌ चुपचाप सह क्यों लिया ? अपने उसी 

वैश्यन्शूद्ों ने के विरुद बशावतकर अपनी दासता की कुलिश- 
क्रान्ति क्यों कठोर बेड़ियों को तोड़कर केका कयो नहीं ? पाउकों 
नहीं की! ने फ्रांव तया रूस की क्रान्तियों का इतिहास पढ़ा 
होगा । वहाँ का भी शासक-वर्ग तया सत्ताघारी 

समुदाय ठीक इसी प्रकार शाठित-वर्ग का सब प्रकार से रक्त चूस- 
कर खूब मोटा हो रहा था। जीवन की जितनी ऐश या झाराम 
की चीज़ें थीं वे मानो शासकों को वपौती तथा एकाधिकार बन गई 
थीं और शासितों को अपनी क्षुघा-ज्वालो शान्त करने के लिए. मुद्दी 
भर अन्न तथा शरीर ढकने के लिए फटे-पुराने गुदड़े भी नसीब न: 
थे । घोर दरिद्रा के खुहढ़ चंगुल में पे हुए किसान अपनी एडी- 
चोटी का पसीना एक करके खेतों में जो कुछ दैदा करते वह सब 
का सब शहरों में रहकर अपना जीवन न,च-रंग तथा सिनेमा-थियेटर 
के आनन्द एवं नाना-अकार के आमोद-अ्रमोद में बिताने वाले उनके 


` मालिको के पास चला जाता|और महाँ, किसानों के घर पर उनके 


बाल-बच्चे छुथा-ज्वाला से अहर्निश जला करते ये। पर प्रकृति का 
अर्ल नियम हे कि प्रत्येक क्रिया की दुल्य तथा उल्टी अतिक्रिया 
अवश्य होती है । विद्रोह को जो आग उलोढ़ितों के हृदय में सदियों 
खे धीरे-धीरे खुलग-सुलगकर जल रही थी वह आखिरकार समय पाकर 
एक अलयकारी ज्वालासुखो के रूप में स्फुरित हुईं जिसकी घधकती 
हुई लपटो में कूड्े-कर्कट सरीले नःप अत्याचारी सद्दाय जलकर 
खाक हो गया और देश में बन्चुता, समानता तथा स्वाधीनता के 
आच स्थापित हुए । पर हिन्दू भारत में ऐसी क्रान्ति क्यों नहीं 
अची ! इसके कई कारण हें | अपेक्तातः यहाँ के शासकगण अन्य देशों 
के शासकगण से, अधिक कूठ नीति-कुशल ये । उन्होंने पहले से ही 
२४ 
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देखा प्रवन्ध कर दिया था जिसमें क्रान्ति का बिचार बैर श्रो के 
मस्तिष्क में घुसने ही नहीं पावे । उन्होंने “यो लोभादभमोजत्या' वाली 
हली ब्यबस्था देकर बैश्यशूदोंको शखर म्रहणा-रुपी चत्रियोचित 
कर्म से वंचित कर दिया । जिससे वे नित्ये, निरख तथा निम्शख्न हो 
गए । पर इस ब।यस्था से बैश्य-शद्धो के केवल शरीर पर नियंत्रण 
हुआ, छनके मन पर नही । भरतः उन्होंने 'भेयान्‌ स्थधम्मौं बिगुगाः' 
बाली दूसरी व्यवस्था दी और उनको यह समक्राकर उसके मन पर 
कब्ज़ा किया कि अपना ही कर्म, चाहे भले ही वह दूषित हो, करने से 
अदुगति प्राप्त होती है; दूसरे का कर्म करने से तो बुरी गति होती है । 
सबसे प्रबल तथा तीसरी व्यवस्था अन्मान्तरवाद हुआ जिसने वैश्य- 
शुद्धोँकों यह मिथ्या तथा कपोल-कल्पित शिक्षा दौ कि--आपने पूर्व 
जन्म के कर्मानुसार डी किसी मनुष्य का किसी वर्ण में जन्म होता है; 
अतः सभी के लिए यदी उचित हे कि परमात्मा, जिसकी चलाई हुई 
अह वर्ण-ब्यवस्था है, जिसको जिस बर्ण में अपने पूर्व जन्म के कर्मा- 
नुसार जन्म दे, उसको उसी वर्ण का कत्तव्य पालन करना चाहिए, । 
देला करने से ही परमात्मा प्रसन्न होकर उसको सदूगति प्रदान करता 
है। अन्यधा करने वाला परमात्मा का कोप-भाजन बनकर अपने 
को घोर नरक यंत्रणा का श्रभिकारी बना लेता हे इत्यादि। मला 
जिनको इस प्रकार का कुपाठ पढ़ाक्र उनकी बुद्धि पर पानी फेर दिया 
गया हो, तथा जिन्हें स्वार्थपूर्ण तया कठोर कानून बनाकर निहत्था 
कर दिया गया हो एबं जो उक्त भुलावे में पढ्कर किसी अन्य पर 
दोष की शंका तक.न करते हुए अपने ही भाग्य और कर्मविपाक को 
दीन, दीन और मलिन द्वोकर अहर्निश कोस रहे हों, उनसे क्रान्ति 
की आशा करना वन्ध्या-गर्म से पुत्र-प्राप्ति की, शशक-मस्तक से 
अआंग-अरोह की तपा-शत्य आकाश से कुसुमोत्मत्ति की आशा करने 
के तुल्य है । पर फांस और रूस की प्रजा इस प्रकार निरीइ, पंगु 
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तथा निहस्थी न थी और न वढ किसी पूर्वजन्म के कर्मफल के मोगने 
के फेर में ही पड़ी थी कि वह उसे परमात्मा की व्यवस्था समझकर 
बिना कुछ चौं-चपढ़ किए हुए सत्र के साथ सह ले। वह यहाँ की 
प्रजा की तरह मूक पशु नहीं थी कि उसकी नाक में नकेल पहनाकर 
कोई जिधर चाहे उधर ही हॉक ले जाए। यह मनुष्य थी और अपने 
जन्मसिद्ध अधिकारों को वह बखूबी जानती थो। वह आपने श्नं 
को अच्छी तरह पड्चानती थी और उनके हाय में तलवार थी । उन्हें 
अपनी मुक्ति के मार्ग के काँटो को जड़-मूल से साक्र कर देना मालूम 
श्रा और अन्त में उसने वेला हो करके छोड़ा । 
जन्ममूलक वर्शा-व्यवस्था ने हिन्दुओं को केबल ब्राह्मणादि वर्ण 
नामक चार बड़े-बड़े खंड में दी विभक्त करके दम नहीं लिया; अपितु 
प्रत्येक खंड को वर्णों की हो तरह असंख्य जन्म- 
जाति-पाँति मूलक जातियों तथा उनकी उपजातियो में मी दुकड़े- 
से हानियाँ दुकड़ेडर उसको तितर बितर कर दिया । ये जातियाँ 
क्या उपजातिवाँ इस प्रकार एक दूसरे से असम्बद 
है कि एक जाति का अन्न जल दूसरे के लिए हराम है । उदाइरण के 
लिए केवल आश्मणों को हौ लौजिए | इनके कितने मेद तथा उपमेद हैं, 
जिन्हें यह जानना हो वे कृपा करके 'त्राझशोत्तत्ति मात्तंसड' तथा 
'बाझण-निणय” नामक अन्थों को पढ़ जाने का कष्ट उठावें। ये सभी 
भेद तथा उपमेद केवल वशमा का साम्य रखते हुए एक दूसरे 
से इतने दूर रहते है कि किन्हों मौ दो मेदो; बा एक ही मेद के किन्हीं 
भी दो उपमेदौ के बीच भूलकर भी रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । "तीन कन्रौजिए तेरह चूल्दें' बाली कहावत मेरै इस कथन 
को पुष्ट करती हे । यद मामला यहीं तक खतम नहीं हे; बल्कि इन 
(विध मेदो तथा उपभेदों ने एक दूसरे को नीचा दिखलाने के लिए 
'ऋम्तियाँ भो गढ़ ली हैं । समो अपने को उतम तथा दूसरों को नीच 
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आजे हैं। यही दाल चत्रियादि श्रन्य वों का भी समझना चाहिये 
इनमें भी प्रत्येक वर्ण फे अन्तरगत असंख्य भेदोपमेद हैं जो. एक 
दूसरे से पूर्णतः प्रथक, हैं| इसमें कुछ मी अत्युक्ति नहीं है यदि मैं 
यह कहूँ कि इस विशाल हिन्दु:समाज का शरीर ऐसे श्रंगो-प्रत्यंगों का 
केवल संग्रह मात्र है जिनमें जातिःमेद को मावना रूपी विष के प्रवेश 
कर जाने के कारण वे सब के सब मृत प्राय हो रहे हें और शारीरिक- 
क्रिया के संचालन में बिल्कुल असमर्थ हैं। हमारा यड जातीय 
शरीर सपंदंध्ट की तरह चेतनाहीन होकर पढ़ा है और जब तक इस, 
4 उक्त विष को उचित दवा-दारु करके दूर नहीं कर देते तब तकन 
«इसमें प्राणी का पुनः संचार होगा और न इससे कोई कार्य दी विद्ध 
5 होगा | जन्म-मूलक वर्णौ-व्यवस्था के जो कुपरिणाम बे तक देखाए 
| गए हैं उनका सम्बन्ध केवल वैश्य-शूद्रों स होने के कारण उनका 
अमाव्षेत्र सीमित या । पर जाति-पाँति के कारण खो: टानियाँ हुईं 
हैं उनका कुफल सारा हिन्दू समाज भोग रहा हैः। ये हानियाँ 
मुख्यतः १० हैं-- 

( १.) इक जातिन्पाँति के कारण ही हिन्दुओं में परस्पर इतना 
द्वेष-माव फैला कि वे एक होकर विदेशियों का सफल सामना न कर 
सके, जिसका फल यह हुआ कि भारत पराधीन हो गया | 

१ (२) इस जाति-पाँति के कारण दी 
संख्या ने सामाजिक अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम तथा 
इसाई धर्म को कबूल कर लिया । तथा कितने ऐसे लोग मी अपनी 
इच्छा के विरुद्ध बिधर्मों दो गए जो भूल से किसी मुसलमान या 
डताई का छूआ हुआ झन्न-जल ग्रहणा करने के कारण अपनी बिरादरी 
(से खारिज कर दिए गए। 

(३) इस जाति-पाँति के कारण ही भारत-माता के लगभग १५ 
(करोड़ हिन्दू सन्तान अब्यूत तथा पद-दलित बनकर श्वाननगुकर-सा 
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जीवन बिता रही दे जिसको रहने के घर, पहनने को कपड़े तया पेट 
भरने का रूखा-सुल्वा अन्न तक नहीं है १ 

(४ )इस जाताति के कारण ही विविध हिन्दू जातियों के 
बीच पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति का इतना अमाब हो गया है 
कि इन असरूप जातियों को एकता के सु में बँकर उनका संगठन 
करना नितान्त असंमव हो गया दे । 

इस जाति-पाँति के कारण ही आर्यसमाज बैदिक धर्म को 
सार्वभौम घर्मं न बना सका और न शुद्धि के कार्य में सफलता ग्राह 
कर सका; क्योंकि जो मौ विधर्मी वेदिक ,चर्म को कबूल करता हे 
चइ विवादादि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए 
किसी मो जाति में शरण न मिलने के कारण पुनः अपने साविक 
धर्म में लौट जाता है । नहीं लौटने को दशा में वढ पानी में तेल को 
तरह अलग रता है । 

(६ ) इस जातिपाँति के कारण ही आयं-समाज गुण-कर्मझ्वमावा 


नुसार कमी भी वर्ण-ब्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हा सकता; ह 


कारण कि गुण कर्म-स्वामावानुखार वर्ण -ब्यवस्या चलाने के पूरवे 


जाति-भेद का संमूलोन्डेद होना पश्मादश्यक हे; पर जिन्हें जन्म-मूलक , 


(उद्यता की जागीरें मिली हैं वे उन्हें छोड़ नहीं सकते । 
(७) इस जाति-पाँति के कारण हिन्दुओं में शिल्पकला की 
भेष्ट उन्नति न्य अहिन्दू जातियों को तरह, न हो सकी; कारण 


कि जिन जातियों का पैत्रिक ब्यवसाय शिल्प-कला है, जैसे लोहार, 


बढ़ई, दज, कुम्हार, तेली, नाई, जुलाङ्टा आदि, वे सबके सब ओछी 
'निगाइ से देखी जाती हैं; अतः वे जी-जान से इसकी उन्नत के लिए 
परिश्रम करने में सदा शिथिल रहीं। रामायण तथा मद्दामारत में 
इम समुद्र में बाँचे हुए सेत, पुष्पक विमान, लाचा-ण्ड तथा विचित्र 


सभा-मवन के विषय में पढ़ते हें; पर बाद रहे, इनके निर्माता 


धर 


हि ES ~ क 
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भारतीय आय नहीं थे, जिनकी सन्तान होने का हिन्दू दावा करते 
है; बल्कि इनके निमांतामय आदि दानव घे। 

(=) इस जाति-पाँति के कारण ब्राहाण और क्षत्रिय के झति- 
रिक्त किसी झन्य जाति का व्यक्ति लाख विद्वान, सदा वारी तथा भनी 
होता हुआ भी सामाजिक दृष्टि से हेय समका जाता है। यही कारण है 
है कि श्राजकल कांयस्थ, सोनार; कोइरी, कुमी, झहीर, बढ़ाई, 
लोहार, तेली, माली '्रादि शद्ग समरी जाने वाली जातियाँ अपने 
को ब्राह्मण-त्रिय सिद्ध करने के लिए आकाश-पाताल के कुलाबे 
एक कर रही हैं। 

(६) इस जाति-पांति के कारण हिन्हुओं की सहानुभूति 
उसकी बिरादरी तक ही सीमित रहती है । उसके विचार ऐसे 
संकुचित हो जाते हैं कि उसकी दृष्टि में किसी अन्य विरादरी के 
लिए स्थान ही नहीं; यहाँ तक कि सरकारी हदा पाकर भी वह 
इख दोष से अपने को मुक्त नहीं कर सकता और अपने पद तथा 
अधिकार के द्वारा अपनी हो बिरादरी के लोगों को अधिक से अधिक 
लाम पहुँचाने की कोशिश करता है तथा अन्य बिरादरी वालों को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखता है । ऐसा करने में वह न्यायन्धन्याय 
का तया ओचित्यन्ग्रनौचित्य का कुछ भी बिचार नहों करता | 

(१०) इस जातिपाँति के कारण ही हिन्दू जाति विविध 
सामाजिक कुरीतियों का शिकार हो रही है ततथा इसकी आर्थिक 
तथा राजनैतिक प्रगति खटाई में पढ़ी है । (म गला फाइकर 'हाय 
श्यराज्य | हाय स्वराज्य !' चिल्ला रहे हैं; पर हमारा सुनता ही 
कौन हैं १ 


दस पुस्तक के लिखी जाने और प्रकाशित होने के बाद, 
वायस १५ अगस्त, ईश स० १६४७ को 11087 Indepen- 
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जाति-पांति की जिन १० हानियो को मैं ऊपर दिखला आया हूँ 

बे केवल मेरे ही विचार नहीं हैं अपितु हिन्दू जाति 

ज्ञाति-पाँति के के बड़े-बड़े नेता भी उन्हें कबूल करते है जिनकी 

बिरुद्ध हिन्दू सम्मतियाँ पाठकों की जानकारी. के लिए नीचे दौ 

नेताओं की जाती हैं-- 

सम्मतियाँ (१) स्त्रगाय सर रवौन्द्नाय ठाकुर । यदि हिन्दू 

धर्मोन्मत्त विधर्मियों के घातक आक्रमशों से अपनी 

रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें जाति-पाँति का सर्वथा त्यागकर के 
अपने को संगठित करना होगा| 


(२) स्वर्गीय १० मोतीलाल नेहरू । जब तेकर जाति-पाँति 
का नामो-निशान मिटा नहीं दिया जाता, तब तक भारतवर्ष संसार के 
सम्य राष्ट्रों में अपना उचित स्थान नहीं ले सकता । 

(३) पं जवाइर लाल नेहरू । भारतवर्ष में जाति-पाँति 
आचीन काल में चाहे कितनी उपयोगी क्यों न रही हो, पर इस 
समय सब प्रकार की उन्नति के मागं में यह बढ़ी भारी बाधा और 
इकावट बन रही है ।'?““*“”***०”हमें इसको जड़ से उखाड़ 
अपनी सामाजिक रचना एक दूसरे ढंग से करनी होगी । 


(४) भी विनायक दामोदर सावरकर । शुद्धि, बयूतछात- 


4670९ 9811] के द्वारा हमें स्पराज्य मिल गया है सही; पर दम इसे एक 
वास्तविक तथा स्थायी स्वराज्य तभी बना सकेंगे और संसार के सम्मुख 
इम अपने को इसके लिए योग्य तमी सिद्ध कर सकेंगे जब इम आपस 
का भेद-माव दूरकर और भूखी तथा नंगी प्रजा को अन्न वल्नादिकों 
केद्वारा सुखी बनाकर सभी को एकता के सूत्र में बाँध-सकेंगे; 
ल्या नहीं । 


छ मा? 


(4) श्री राजा खलकतिंह जूदेव बहादुर, खनिया धाना राज्य | 
मेरा यह पक्का विचार है कि जनमशूलक जातिन्पाँति और छुआ- 
दूत जैकी कुरोतियो के रइते हुए. हिन्दू जाति कभी उन्नति नहीं 
कर सकती । 

(६) भौ मगवानदास जी, एम्‌» ए० (काशी ) । वर्च॑मान 
काल में जाति-प्रथा जित रुप में प्रचलित है, उसका एकान्त रूप 
से विनारा करना ही दोगा। श्रगर भारत कौ जनता को नया जीवन 
आल करना हे, तो उसे वर्शमेद के वत्तंमान रूप, को मिटा देना 
दोगा, क्योंकि यह उन्नति के सभी भागों में भयंकर रूप से बाधा 
उपस्थित कर रहा है। 

(७) स्वर्गीय भी गशेशशंकर बिद्यार्थी । मेत पूर्ण विश्वास है 
कि जाति पाँति के जंजाल के ट्रटे बिना हिन्दुओं का उद्धार न होगा । 

(=) स्री स्वामी अद्वानन्द । मैंने अपना यइ नियम बना 
लिया है कि किसी ऐसे बिवाह-संस्कार -में सम्मिलित न हूँगा और 
न उस जोड़े को श्राशिवांद दूँगा; जिसमें जाति-पाँति का बन्धन न 
तोड़ा गया दो। 

(६) स्वर्गोय लाला लाजपत राय । जाति-पाँति हिन्दू-घर्म 
का सबसे बड़ा कलंक है। ब्राह्मण और अब्राह्मगा, जाट और गैर- 
जाट और नाममात्र ऊँच-नीच जातियों के. वैमनस्य का यही मूल 
कारण है और इसोने अल्यूतपन को जन्म दिया है। जब तक हिन्दू 
जाति-पाँति की वेड़ियों से मुक्त नहीं होते, तब तक उनका एक जाति 
बनना संमव हे। 


(१०)  विर्वबन्य महात्मा गांधी । जाति-पाँति तोइक 


.+ कै 
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विवाद आपत्तिजनक नहीं दे । शूदर पुख्प आझण खी से विवाह 
कर सकता है । 

(११) डाक्टर झुंजे । अन्तर्जातीय विवाद द्वारा ही हम 
जाति-पाँति को मिटा सकते हैं। 

(१२) स्वामी सत्यदेव । जाति-पाँति की दीवारों को गिरा 
.दो; फूट के कारण को मिटा दो, तमो वास्तविक संगठन हो सकेगा । 

(१३) भी सौ० बाई» चिन्तामणि । वर्णा-ब्यवस्था मनुष्य 
की बनाई हुई है । वढ ईश्वर की ओर से कदापि नहीं हो सकती । 
जातीय माव, जो इसकी कृपा से हमारे हृदय में जम गए हैं, लानत 
के योग्य हैं। आज इस बात की झावश्यकता है कि इसका खूब 
विरोध किया जाय, निःसन्देई इस घातक प्रथा ने हमारी उन्नति को 
अढूत दूर पीछे केक दिया हे । मेरा इद विश्वास हे कि हिन्दुओं के 
जस भेदभाव के कारण हम पुरा-पूरा प्रप करने पर भी पूर्ण और 
स्थायी स्वतंत्रता (स्वराज्य) प्रास नहीं कर सकते । 

( १४) सर पी० सी» राय | जब तक जन्मन्मूलक जाति-मेद 
का अन्त ने होगा और चर्णा-व्यवस्था गुण-कर्मानुतार त्र मानी 
जाएगी, तब तक देश स्वतंत्र नहीं दो सकता । जाति-पाँति।के कृत्रिम 
ओेद माब हमारे देश को उन्नति के मागं में वाधा सिड हो रे हैं। 
इसलिए इन्हे शीर दूर कर देना चाहिए। 

( १५) सर हरिसिंह गोड़ । जातिनयाँति हिन्दुओ फी एकता 
और उन्नति में इकावट है।इस हानिकारक जाति-पाँति के विरुद 
जवयुब॒कों को आन्दोलन करना चाहिए । 

(१६) स्वामी रामतीयं । देश और धर्म तुमसे आशा करता 


"है कि जातिन्पाँति के अत्यन्त कठोर नियमो को तुम दीला कर 


डालोगे और अप्तु-माव के प्रकाश के लिए. युम कड़े वरण मेदों को 
नियन्त्रित कर दोगे । ; 


“TTT 
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(१७ ) पं० सन्तराम जी, बी० ए० । जाति-पाँति ने शुदि, 
संगठन और दलितोदार की सभी चेष्टाओ को विफल फर दिया है) 
जब तक जाति-पाँति है, ये तीनों बातें सम्भव हैं। हिन्दू-समाज के 
सभी सच्चे हित चिन्तक और नेता इस बात को मुक्तकंठ से स्वीकार 
करते हैं। 

( १८ ) महाशय देवराज, प्रधान कन्या- महाविद्यालय, जालंधर ॥ 
जाति-पाँति के श्रयोस्य बन्धनो ने हमें ऐसा अभिमानी, झालसौ 
और कर्महीन बना दिया है कि हम मनुष्य कहलाने के भी योग्य 
नहीं रहे । यह कुप्रथा तोड़ने योग्य ही है। 

( १६ ) भी नारायण स्वामी। जाति-गँति का बन्धन हिन्दू 
जाति के लिए कलंक का टीका हे, और इसने सारी जाति, को छिन्न 
भिन्न कर रखा है । हिन्दू जाति मे परस्पर घृणा और द्वेष का प्रचार 
इसकी इपा का फल है । इसलिए आये जाति की उन्नति इस बन्धन 
के तोड़ने पर ही अवलंबित है । १ 

(२०) भ मालीराव जयकर | एक यात जो इमे स्वराज्य 
संग्राम में सीली हे, बह यह हे कि हमें जातियॉँत को सर्वथा 
मिटाकर जन्म की बढ़ाई का त्याग कर देना चादिए। - 

(२१ ) भी के० नटराजन | वतमान जाति-पाँति शाख और 
तर्क दोनों के बिध है । हिन्दुओं की थापस फी फूट का यहीः कारण 
है। गा राष्ट्रीय भावना के पिर है । जितना शीघ्र इसमें क्रान्तिकारी 
सुधार होगा, उतना हो इससे देश और विशेषकर के हिन्दुश्नों का 
कल्याण होगा । 

यहाँ भात के केबल २१ प्रख्यात नेताओं की ही सम्मतियाँ 
दी गईं जिनसे पाठको को भलीमाँति मालूम हे गया होगा कि 
हमारे देश के कण'धार इस जाति-सौति की नारकीय कुप्रथा केन कैसे 
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कट्टर विरोधी हें । इन सम्बन्ध में अन्यान्य नेताओं की भी सम्मतियाँ 
दी जाती ; पर प्रन्प का कलेवर व्यर्थ ही बढ़ जाने के भय से ओर 
धिक नहीं दी गई । कितने उच्चमन्य पर यथार्थ में नीच बुढि फे 
अनुष्य प्रायः य कहा करते हैं कि भाई आजकल जितने नीच जाति के 
मनुष्य हैं वे जाति.पाँति को इसलिए. उठा देना चाहते हैं कि बे 
खमसते हैं कि ऐसा करने से ही ये उच्च जातियों के समकक्ष हो 
सकेंगे और नीच कहने के कलंक से मुक्त हो सकेंगे | पर ऐसे 
बुदिहीन महापुरुषों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जाति-पाँति को 
घृणा की दृष्टि से देखने तथा उस पर लानत देने बाले नेताओं की 
पूर्वोक्त तालिका में अधिकांश ब्राह्मण तथा अन्य द्विज चण' के सदस्य 


। ₹ जो, यदि जाति भी कोई चीज़ है तो, उनसे जाति में कई गुशा 


अधिक भे, कुल में कई गुणा अधिक प्रतिष्ठित तया शिक्षा में कई 
गुणा अधिक उच्च हैं। 
आब यहाँ पर उन कतिपय लचर, निःसार तथा पाखंडपूणा" 
युक्तियों एबं कठदलीलों का समूल खंडन किया 
ज्ञाति-भेद के जाता हे जिन्हें जाति-पाँति एवं वश"व्यवस्था के 
समर्थकों की पक्तपाती इनके समर्थन में पेश करते हैं। इनकी 
डलीलो का खंडन दलीलों को एक-एक करके लेकर उनका कचा चिट्ठा 
खोला जाएगा 
(१ ) कितने तो यह कहते हैं कि भाई यण“व्यवस्था या जातिः 
अद और कुछ नहीं। यह केवल अम-विभाग है । पर यह भम- 
विभाग तब कहा जाता जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यता 
और शक्ति के अनुसार कोई व्यवसाय चुन लेने का श्रधिकार रहता 
सो बात यहाँ नदीं है । यहाँ सभी को जाति-विशेष में जन्म लेने के 
ही आधार पर अपना व्यवसाय चुनना पड़ता है, चाहे उनमें उस 
ब्यवसाय के लिए योग्यता आदि हों या न हों | अथवा थोड़े शब्दों 
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त में यह कहिए कि वश'-ब्यवस्था धम-विभाग करने के साथ-साथ 
 अमिकोंका भी विभाग उनके उन्म के आधार पर कर देती है। 
'उदाहरणतः तेला फे घर जन्म लेने बाला ब्यक्ति तमोली का काम 
जेही कर सकता । इसी पकार तमोली के धर जन्म हेनेवाला व्यक्ति 
सेली का काम नहीं फर सकता | क्षत्रिय मारे भूख के मले ही मर 
(जाए; पर बह बनिए का काम करने में अपनी मान हानि मानता 
है। सच पूछिए तो हिन्दुओं के यहाँ कोई मी ऐशा. सामाजिक कार्य 
जही जिसमें ब्राह्मण से लेकर भङ्गो तक समी हिन्दू समान भाव से 
आग ले सके । इन्हें एकता के सूज में याचने बाली एक भी बात नहीं; 
समी इन्हें अलग करने वाली हैं। सभी जातियों के जन्म से लेकर 

` अरण पर्यन्त के समी साह्य-कत्य रस्म तथा रिवाज अपने-अपने हैं। 
जही कारण है कि कोई मी हिन्दू अपने को किसी राष्ट्र के अंग के 
रूप में कभी अनुभव नहीं करता और “तुस कौन हो!” ऐसा प्रश्न 
करने पर बह “मैं हिन्दू हूँ” ऐसा न कहकर “मै आह्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, 
चनिया हूँ” ऐता.कह देता हे, जबकि कोई मुसलमान इसी प्रश्न के 
उत्तर में “मैं सैव्यद हूँ, शेख हूँ, पठान हूँ”, ऐसा न कहकर “मैं मुसलमान 
ई, ऐसा कहा करता हे । हिन्दुओं और मुसलमानों में इतना फर्क है । 


दु ऊपर कह आया हूँ कि वर्ण-व्यवस्था केवल अम-विभाग न 
॥ कर अमिक-तिमाग भी है । पर यह यात यहीं तक समाप्त नहीं 
थ हेती, यह भमिक-विभाग एक ऐसा भेणीबदध विभाग है जिसमें 


अमिको के विभागों को एकूसरे फे ऊपर क्रम से रखा गया है तथा 
अस्येक अमिक का धन्धा उसकी स्वाभाविक प्रदृत्तियों के अनुसार 
ज नियतकर उसके जन्मरूपी कर्मक घटनानुसार नियत किया 
जाता हे, जो किली मी सम्प देश में नहीं पाया जाता) 

(२) कितनों का कथन है कि -नण“मेद का उद्देश्य रक्त की 
वितता तथा वंश को. विशुदता को सुरक्षित रखता है। पर मैं इसी 
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पुसतक के द्वितीय तथा तृतीय परिच्छदो भे सविस्तर तथां सप्रमाण बता 


आया हूँ हि. आण से लेकर चांडाल पर्यल किसी भी जाति का 
(रक्त शुद्ध नदी है । सभी जातियों में घोर रक्तःसंमिभण -हुश्रा है ॥ 
अ केवल मेरा ही अनुसन्धान नहीं है । रानव-बंश-विश्ञान के अन्य 


, पंडितगण भी गइरी खोज के बाद इता परिणाम पर पहुँचे हैं कि 


विशुद्ध बंश के मनुष्य कहीं भौ नहीं पाए जाते, संसार के सभी. 
आगों में सभी वंशो की परस्पर मिलावट हो गई है । सुप्रसिद्ध महा- 
राष्ट्रीय विद्वान्‌ औयुत डी० आर० भायडारकर ने अपने 'हिन्दू जनता में 
बिदेशीय तच्च? ( Foreign Elements in the Hindu 
Popu3107 ) शीर्षक लेख में कडा है कि “भारत में शायद 


(डी कोई अणी या बर्ण ऐसा होगा, जिसमें विजातीय अंश न दो। 


बिदेशी रक्त का मिश्रण न केबल लड़ाकू श्रेणियों--राजपूलो और 
मराठो--में दी है, बरन्‌ ब्राह्मणों में भी हे, जो इस घोखे में हैं कि 
इसमें कोई विजातीय रक्त नहों मिला”। सच पूछिये तो आक्णों- 
और क्षत्रियों के मिश्रित रक्त दोने के जितने प्रमाण मिलते हैं उतने 
दैश्यों और श्रों के,नही मिलते। घर्मशास््रानुसार ब्राह्मणों में चार, 
चियो में तीन तथा वैश्यों में दो ब्णों के रक्तो की मिलावट होनी 
चाहिए । केबल शूद्र का ही रकत शुद्ध मानना चाहिए। 

बस्तुतः वं-ब्यवस्था की स्थापना बंश की शुद्धता के रक्षार्थ 
नहीं हुईं, उसकी स्थापना तो आयो तया झनायों' के रक्त तथा संस्कृति 
के परस्पर मिभित हो जाने के बहुत काल वाद हुई । यह धारणा कि 
यणो का भेद बास्तव में बंशां का मेद है, अपने तथा दूसरों को धोखे 
ओं डालना दे । मला पंजाब के ब्राह्मणों तथा मद्रास के ब्राहमणो में- 
कौनसा वंश-सम्बन्ध है ! बंगाल के अब्यूतों तथा मद्रास के अद्ूतो 
में बंश का क्या रिश्ता है ? पंजाब के अआह्णों और पंजाब के चमारों 
में क्या बंश-मेद दै ! मद्रास के आह्णों और मद्रास के पारियों में 
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अंश की क्या भिन्नता है! मानव-वंश-विज्ञान ( Ethnology ) 
के पंडितों की दृष्टि में पंजाब के ब्राहाण तथा चमार एके मद्रास के 


आझण तया पारिए अपने-अपने प्रान्तों के एक ही माथव-बंश फी, 


सन्तान हैं। इसी प्रकार दो मिन्न प्रान्तो के बराह्मण बा चमार दो 
मिन्नन्वंशो के हँ । गरतः वर्ण-मेद वंश-विभाग झो नहीं दिखलाता । 
(३) कितनो का मत है फि वर्ण-ब्यवस्था सुप्रजनन-शास्र 
(£५९708) के आधार पर चलाई गई है जिसमें उत्तम सन्तान 
की उत्पत्ति हो । यदि सचमुच बात ऐसी है, तो बंश के सुधारने 
के निमित्त सविवेक जोड़े मिला-मिलाकर विवाह करने तथा कराने 
घर कभी किसी को कोई पत्ति नहीं हो सकती । पर क्या बास्तव 
में किसी भी वर्ण में विवाह की यह विधि प्रचलित है! किसी एक 
बसा में से कौन दो आपस में विवाह करें, क्या इस चुनाव की कोई 
निश्चित रीति है? ऐसे प्ररनों का उत्तर आपको नकार में ही मिलेगा । 
बुच अपने फल-कूल से पहचाना जाता है। यदि वर्ण -ब्यस्था 
सुप्रजनन शास्त्र पर आधारित थी, तो इसने किस प्रकार की नस्ल 
उसन की है ! शारीरिक संगठन की हृष्टि से हिन्दू ठिगनों तथा 
खौनो की जाति हैं, जो कद में छोटे और बल में हीन हैं। यह एक 


"पक्षी जाति है जिसके प्रतिशत ६० व्यक्ति सैनिक कार्य के लिये सर्वथा 


अयोग्य ठहराए।गए हे । इससे सिद होता है कि वर्णा-व्यवस्था में 
(आधुनिक वैज्ञानिकों फे सुप्रशनन-शाख का कुछ मी आधार नहँ । 
बरू-कन्या के चुनाव में उक्त शास्त्र का कोई नाम तक नहीं लेता 
उसके मुताबिक जोड़ा मिलाना तो दूर रहा। यहाँ तो तिलक-ददेज 
की रम बयो ही तै पाई गई और पुरोहित ने अपनी लग्न विचारकर 
चर-कन्या की जन्म-कुंडली ज्योंदी मिला दी कि बत विवाह पक्का 
हो गया। उनके शारीरिक तया बौदिक विकास की कोई मी परवाह 


जन करता, जिसका फल यह होता है कि हष्-पुष्ट कम्याएँ दुब्ले- 
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अतले बरों के, इसी प्रकार मोटे-ताज़े वर मरीज्ञ कन्याओं के गले. 
मढ़ दिए जाते हैं। क्या हिन्दुओं के यहाँ सुप्रजनन-शास्त्र का यही 
सम्मान है! 

(४) कितने लोग ऐसे भो हैं जिन्हें हिन्दुओं के जाति-मेद 
में कोई विलक्षणता दीख नहीं पढ़ती।ये लोग इसाईयो, मुसल- 
आनों तथा सिक्खो का उदाइरण देकर फि उन लोगों में भी जाति 
मेद है अपने तथा दूसरों को सन्तोष देते हैं। अभियाय सह कि 
उनकी समम-मुवारक में हिन्दुओं का जाति-मेद कोई ऐसी मयानक 
या घृणित वस्तु नहीं कि जैसा बहुत से लोग मान बैठे हैं। पर 
खेद है कि इन महाशयो ने हिन्दुओं और अहिन्दुओं के जाति-मेदों 
में जो तात्विक अन्तर दे उसे समझने के लिए कमी कोशिश नहीं 
की है | अहिन्दू अपने यहाँ के जाति-मेद को वही सामाजिक महत्व 
नहीं देते जो हिन्दू अपने यहाँ के जाति-मेंद को प्रदान करते हैं। 
किसी मुसलमान से पूछने पर कि तुम कौन हो? उसके इतना ही 
कह देने से कि “मैं मुसलमान हूँ”, आए संतुष्ट हो जाते हैं। आपको 
अह जानने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती “कि वह शेख है, या 
य्यद है या मोमिन है । पर किसी हिन्दू से भेंट हो जाने पर बिना 
उसकी जाति जाने आप उसका पिण्ड नहीं छोड़ सकते; क्योकि 
हिन्दू की हालत में उसकी जाति को बिना जाने हुए आप 
अह निश्चय नहीं कर सकते कि वह किस प्रकार का मनुष्य है । यह 
पहली बात हुई । 

दुसरी बात यह है कि तिक्खो, इसाईयों तथा मुसलमानों में 
जाति-मेद होते हुए भी सब का खान पान एक है। उनमें छुआालूत 
का विचार नंहीं। सैम्यद मी चुलाहै के हाय के बनाए हुए सभी 
गकार के भोजन तथा उसका हुक्का मी ग्रहण कर लेने से पतित 
जहाँ होता । केवल शादी पनी हौ बिरादरी में हुआ करती हे चो 
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केवल हिन्दुओं की देखा-देखी है; अन्यथा मुसलमानों की शरीअत 
किसी सैस्पद को मी किसी मोमिन के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करने से मना नहीं करती । 

तीसरी बात यह है कि सिक्ख, मुसलमान तथा इसाई जाति- 
पाँति तोड़ने वाले व्यक्ति को. अपनी बिरादरी से खारिज नहीं करते | 
वस्तुतः जाति-बढ़िष्कार को भावना ही अहिन्दुओं के लिए एक अपरि- 
चित वस्तु है। घर हिन्दुओं को हालत उनसे बिल्कुल भिन्न है। 
जातीय नियम के उल्लंघन करने पर हिन्दू का वहिष्कृत होना अनि- 
बाव है | इससे साफ़ अकट है कि जाति-पाँति का जितना महत्व 
हिन्दुओं के यहाँ है उसको तुलना में अहिन्दुओं के यहाँ नहीं के 
बराबर है। 
“ जोषी बात यह -हे कि हिन्दुओं के वहाँ जाति-मेद उनके घर्मे 
से सम्बद्ध है; पर अदिन्दुओ के यहाँ नहीं । ह दुं की प्रत्येक जाति 
किसी न किसी वण' के अन्तर्गत है, अतः उसके अधिकार तथा कचंव्य 
हिन्दू घर्म-शाल्मानुतार निश्चित हैं तथा वें प्र्येक वश के लिए मित्र- 
सिन हैं। उदाहरणतः जो अधिकार तथा क्म्य आहार के हैं वे 
श के नहीं। पर सो यात हिन्दुओं के यहाँ नहों हे । उनके यहाँ 
चमी जातियों के अधिकार तथा कर्तव्य उनके मज़हब के अनुसार 
समान हैं। जाति-मेद के अनुसार उनके अ्रधिकारादि के मेद नहीं 
हैं। उदाहसुणतः मुसलमानों के यहाँ सैव्यद हो वा मोमिन; लिक्खों 
के यहाँ चाहें जाट हो वा अरोड़ा; इसाईयों के यहाँ चमार होवा 
लोहार; अपने-अपने मज़हब को दृष्टि में संमी बराबर हैं । उनके 
अधिकारादि भी बरावर हैं, जो उन्हें एकता के सूत्र में बाँचे हुए हैं 
और जिसका हिन्दुओं में नितान्त अमाव है । i 

(४) कुछ लोग ऐसे भी. हें जिन्हें अब तक भी यह बात मालूम: 
नहीं हुई कि बण-मेद ने हिन्दुओं की कुछ दानि की है। उन्हें तो 
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इही बात का अभिमान है कि हिन्दू, जाति अनेक राजनैतिक, धार्मिक 
तथा सामाजिक क्रान्तियों . के प्रचण्ड आघाठो को भी विफल करती 
हुई अमी तक जीवित है । पर उसका अभी तक जीवित रहना उसके 
अब्रिष्य में भी जीवित रहने को योग्यता का प्रमाण नहीं है ओर 
प्रन यह नहीं होना चाहिए कि कोई समाज जीता दे या मर मया; 
बल्कि प्रश्न तो यह दोना चाहिए कि वह समाज किस अवस्था में 
जोता है । जीठा बचा रहना कई प्रकार का होता है। रण-सूमि में 
शत्रु का मान-मर्दनकर कीर्सि के साथ जीना और बात हे तथा बहा 
से पीठ दिखाकर भागना और अन्त में बन्दी बनकर गुलाम की 
तरह जीना और बात दै। दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है। 
किसी मौ हिन्दू का इस वात पर अभिमान व्यर्थ है कि हिन्दू जाति 
अब तक जी रही है; बल्कि उसको तो अमिमान करने के बदले इस 
जात पर विचार करना चाहिए कि हिन्दू जाति किस दशा में जी 
रही है | यदि ब अपनी दशा पर विचार करेगा तो वह जीते रहने 
का गर्व छोड़ देगा । हिन्दुओं का जीवन, जब से उनके वास्तविक 
इतिहासका उदय हुआ, एक निरन्तर पराजय का जीवन रहा हैं। 
उनके जीते रइने की यह एक ऐसी रीति है जिसके लिए: प्रत्येक 
बिचारूशील हिन्दू. लज्जा अनुभव करता है । हिन्दू जाति अब तक 
क्यों जीती डे, इस पर यथेष्ट प्रकाश आगामी परिच्छेद में डाला 
गया है। १ 
मैं पहले लिख चुका हूँ कि वैश्यों तथा राद्धो को सदा दबाए 
रखने के लिए जाह्मणों तथा चात्रियो के वीच गुटट-बन्दी हो गई थी | यह 
आक्षण-क्षत्रिय-सुद्द अपने नरप में तब देख पड़ता हे 
जाह्मण-ज्षत्रिय- जब हम पुराणो तथा इतिदास-अन्यों के पढ्ने, 
गुट्ट का अन्योन्य जो इन दोनों जातियों के ही अन्योत्य-प्रशंसा गान से 
अशंसा-गान भरे हैं. उलटे ई।यदि कहीं वैश्य-शद्धों का 
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उल्लेख हुआ भी है तो केवल घृणा-ब्यंजक शब्दों मँही।ये 
दोनों जातियाँ ऐसी डौनावस्था में रखी गईं कि ये किसी प्रशंसात्मक 
उल्लेख के योग्य हो हो न सके। एक ओर मी बात ध्यान देने 
योग्य दै । विष्णु के जितने नरावतार हुए वे केवल ब्राह्मण-कृत्रियों 
की ही जाति में हुए । वैश्य-शूद्रों की जाति में एक भी नहीं | वैश्य 
शुद के घर कोई अवतार होने ही क्यों लगे? वे तो इस प्रकार पंद- 
दलित कर दिए गए ये तथा वे इस हीन परिस्थित में जबरदस्ती रखे 
गए थे कि उनमें से किसी को भी शक्तिशाली बनने की सुविधा ही 
नहीं मिली | आह्मणी घारणा के अनुसार, जैसा कि हम पुराणों में 
. लिखा पाते हैं, वेदों तथा ब्राह्मणों की दी रच्चा के निमित्त विष्णु के 
अबतार हुआ करते हैं । पर यह देखकर आश्चर्य होता है कि वेदों 
की घज्जियाँ उड़ाने तथा ब्राह्मण जाति की जड़ खोदने वाले मी 
कपिलवस्तु के क्षजिज राजकुमार सिद्धये बौद्धावतार के नाम से विध्यु 
के प्रधान दशावतारो में परिगणित हो गए । यदि वे किसी ब्राह्मण- 
ऋत्रिय-मिन्न जाति के होते तो उन्हें ब्राह्मणों द्वारा राचसाधम की 
उपाधि अवस्य मिली होती । पर वे अपने गुट के आदमी ये; अतः 
जञाह्मणो तथा वैदिक धर्म के कट्टर शत्रु होने पर भी अवतार की 
उपाधि से सम्मानित किए गए । ब्राह्मणों ने उनके धर्म का वहिष्कार 
किया सही; पर उनके व्यक्तित्व का सम्मान किया | यह गुट्टबन्दी यहाँ 
चेक प्रबल हे । 
शुद्ध आह्मणी शासनकाल में, जब शासन-कार्य स्मूतियों के 
अनुसार चल रहा या, वैश्यों और शूद्रो की जो दुर्गति थी उसकी 
काँकी पाठकों ने कर ली। उस काल में वे एक 
बौद्धकाल कटोर नियंत्रण में रखे जाने के कारण फूलने- 
तथा जैन- फलने को कौन कहे, पनपने तक मी न पाए । पर 
काल जब बौंद-काल तथा जैन-काल आए तो इन बैचारों 
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को साँस लेने का अवसर मिला | बौद्ध धर्म जाति-भेद का 
कइर विरोधी या तया ब्राह्मणों एवं वैदिक घमं को मानो जड़ से उखाड़ 
केने के लिए पैदा हुआ था । इसने मनुष्य मात्र को अपनी इच्छा- 
नुसार सब प्रकार की उन्नति करने का समान अधिकार दे दिया। 
उन्नति के मार्ग में जाति-पाँति को कोई कद न रही । वेश्य-शुद्र को 
ज्राझण-चत्रिय के द्वारा यज्ञादि का बहाना करके लूटे जाने का डर 
जाता रहा । स्मार्च-्शासन ताक पर रख दिया गया । बौद्ध-घर्म 
अचल धर्म हो गया । वेदिक-धर्म का धीरे-धीरे हास होता गया | 
हिन्दू जाति में फूट फैलाकर उनमें परस्पर आतृ-भाव का उच्छेद 
करने वाले “ब्राझखोअस्यमुख मासीत्‌” आदि जैसे चेद-वाक्यों का 
प्रमाव जाता रहा | उस काल में चात्रियों का मायः अमावन्सा हो 
गाया था, जिनके अल पर ब्राह्मण उलछुल-कूद किया करते ये तथा 
अपनी मान-मयाँदा को इस प्रकार नष्ट होते देख ये लोग वौद्ध-चर्म 
थर गृद्ध-दृष्टि लगाए वैठे ये, पर इनका वश कुछ मी न चलता या। 
इस धार्मिक क्रान्ति का यह फल हुआ क्रि देश में कितने घन-कुवेर 
अधि कुलो का प्राडुमांव हुआ जिनकी प्रशंसा से बौदो तथा जैनियों 
के अन्थ मरे पड़े हैं। इतना दी नहीं; बल्कि नन्द, मौर्य आदि शुद्ध- 
बंशीय तथा गुप्त, वर्दन आदि वैश्यवंशीय सम्राट्‌ भी इसी बौद्ध 
मे के दौरा काल (ई० पू० ५००--ईसान्द ४०० ) में वा उसके 
आस-पास ही उत्पन्न हुए। बौद्ध काल में राजा लोग भी बौद हो 
आए ये अथवा नहीं तो वे कम से कम उस धर्म से प्रभावित तो अवश्य 
डो रहें थे, जो हमारे भूदेवों के दिल में खर रहा या। इसी कारण 
उस काल में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच घोर संघर्ष चल रहा या | 
जौंद-धर्म ने छलाति-मेद को उठाकर समी ओेणियों के लोगों के लिए 
उन्नति का द्वार खोल दिया था। इस कारण ब्राह्मणी झिके तथा 
जञ्जन्य सामाजिक अत्याचारों से त्राण पाने के लिए बौद्ध-घ् में 


"क्म हिन्दू जाति का उत्थान और पतन 


दीक्षा लेने वालों का ताँता वेध गया । हिन्दू जनता को विपुल माग 
जाहमणी फ़न्दे से भागकर वोद्ध-धमं में जा मिला । ठीक वैसे दी 
आवस्था उत्पन्न हो गई थी जैसी कि मुस्लिम काल में असंख्य लोगों 
के मुस्लिम धर्म में चले जाने पर हुई थी और वत्तंमान ' ब्रिटिश काल 
में बहुसंख्यक लोगों के ईसाई धर्म में जा मिलने के कारण हो 
रही है । इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण अत्यन्त भवमीते 
हुए । उन्हें इस आतंक ने धर दबाया कि कहीं उनके समी चेले बीड 
हो गए तो “धोबी का कुत्ता न धर का, न घाट का", वे इस कहावत 
को चरितार्थ करते हुए. कहीं के न रह जाएँगे । उनका सारा जातीक 
अमिमान और निःशेष जातीय गौरव मिट्टी में मिल जायगा । झतः 
इस बौद्ध-विभीषिका ने उन्हें अपने शासन की बागडोर आवश्यकता- 
नुसार डोली करने, और उन विविध सामाजिक प्रतिबन्धो को, 
[जिनके नीचे दबकर वैश्य और शूद्र कराइ रहे ये, वापत लेने के 
लिए विवश किया । बौद्धो के साथ इस प्रतिद्वन्द्रिता में विजय प्राप्त 
करने की अमिलापा त्राझणों के हृदय में इतनी उत्कट और बल 
हो उठी कि उन्होने कतिपय विदेशी बर्बर जातियों एवं इस देश के 
अनेक आदिम अनायं जातियों को भी, जैसा कि पहले लिखा गया 
है, राजपूत-संज्ञा धारी क्षत्रिय बना, उन्हें बौद राजाओं. के साथ 
एक धामिक युद्ध ( 07०580९ ) में मिडा दिया । इसका कारण 
यह था कि मारत की प्राचीन दूर्यवंशीय तथा चन्द्रवंशीय कषत्रिय 
जाति का कुरुक्षेत्र और प्रभास की घरेलू लड़ाइयों में प्रायः सवेनाश 
दो चुका या और जो कुछ "क्षत्रिय माग्यवश बच गए, थे उनका मी 
रे-रे हास दो रहा या और उनमें से अधिकांश बहम में जा 
मिले बे जिससे जाक्नणों को बैदिक-धर्म की रक्षा के लिए एक जबीन; 
बीर, उत्साही तथा अपनी भक्त क्षत्रिय जाति को उसन्न करने _की 
जरूरत पड़ गई थी और इस नवीन क्षत्रिय जाति ने भी आणो के 
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प्रति अपने ऋण को, बौद्ध राजाओं का, जो बौंद-घर्म के प्र पोषक 
और संरचक थे, समूलोसाटनकर तथा नवीन (पौराशिक ) हिन्दू 
अर्म की स्थापना में सहायता पहुँचाकर, पूरी तरह से चुका दिया। 
यह छोना-मपटी का जमाना या। आह्मणों ने मी अपने शासन की 
कठोरता इसी कारण कुछ दीली कर दी । बौद्धों की देखा-देखी उन्होंने 
मै विदेशयात्रा तथा समुद्-्यात्रा-सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लिया 
जिसका फल यह हुआ कि मारत के वैश्यगण पूर्व में जावा, बाली, 
सुमात्रा, जापान आदि दौपों में और पश्चिम में ईरान, फिनीशिया, 
मि आदि विदेशों में बड़ी-बड़ी नावों के द्वारा, जिन्हें हम उस काल 
के जहाज कह सकते हैं, व्यापारकर मालोमाल हो गए । बह्मणों ने 
जैश्यों के साथ इतनी उदारता दिखाई उन्होंने समुद्रगुप्त आदि चैश्य- 
सम्नार्टों के हाथ मी अश्वमेध यज्ञ तक, जिसके अधिकारी चे बैश्य- 
जेने के कारण कदापि न थे, करवाया | इस भय से कि कहीं वैश्य 
शध बौद में न जा मिलें, ब्राह्मणों ने उन लोगों के प्रति उची जीति 
को अख्तियार किया जिसका अनुसरण वर्तमान काल में उच्च जाति 
क हिन्दू नेतागण स्वराज्यसंगाम में अछुतो को अपने में सिलाने के 
लिए कर रहे हैं । अतः अकूत भाइयों को सावधान रहना चाहिए. कि 
खे झग लोग बौदों तथा बौड-घमै का समूलोच्छेद कर देने के बाद 
कशो के मति किर वहीं पुरानी चाल चलने लगे, ठीक उसी प्रकार 
कहीं ऐसा न हो कि स्वराज्य-ग्राप्ति के बाद उच मन्यहिन्दू अछ्ूतों को 
पुना उती गरत में ढकेल दें; क्योंकि काम निकाल लेने के बाद कौन 
किसको पूछता दे | 

बौद्ध काल का और हाल सुनिए । उस काल में मारतीय व्यापा- 
हयो के अतिरिक्त बौद मिळु ने मी तिन्वत, चीन, मंगोलिया, 
मंचूरिया, जापान, मलाया दीफ-युछ, सिंहल आदि विदेशों और दोषों 
ज जाकर बौद्ध-धर्म का. प्रचार किया; जिससे; भारत का, सम्पर्क 
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विदेशों के साथ दिन-दिन बढ़ता गया और विदेशी आक्रमण- 
कारियों का ध्यान इस देश के अतुल वैमव के प्रति आकृष्ट हुआ। 
निदान इस ब्राझण-बौद-संघर्ष का अन्तिम फल यह हुआ कि बौंड- 
घर्म अपनी पुण्य जन्म-भूमि भारत से निकाल बाहर किया गया और 
हिन्दू जाति के पुराने कोढ़ जाति-मेद के परिपोषक ब्राह्मणी घर्म, जिसका 
जड़ यौद-धर्म की प्रचंड चोटों के कारण हिलकर उखड्ने-उखड्ने 
हो गई थी, अपने पूरी शक्ति के साथ एक खुद नींव पर पुनः स्थापित 
हों गई तथा ब्राह्मणों ने उन सभी लोगो को, जिन्होंने बरा व्यवस्था 
का उल्लंघनकर बौड-धर्म की दौद्धा कबूल कर ली थी, उनके धन्धो के 
धार पर विविध जातियो में विमक्तकर, पुराणों तथा स्पृत्रियों में 
उन्हें बशसंकर करार देते हुए एक भयंकर प्रतिशोष के द्वारा अपने 
जले दिल की आग ठंदी की । 
मैं भारत के बड़े-बड़े हिन्दू लीडरो तथा धर्मोपदेशको को समा- 
दोलाइटियों के भ्रधिवेशनो में मारत की प्राचीन स्वतंत्रता का राभ 
अलाप्ते तथा उसकी वर्तमान पराधीनता पर बिलाप 
आरत की करते देखा करता हूँ और देखकर उनकी श्रशता पर 
तथाकथित मुके तरस आया करता है | संभवतः किसी देश की 
स्वतंत्रता स्वतंत्रता और वहाँ की प्रजा की स्वतंत्रता, ये दोनों 
दो भिन्न वस्त हैं, यह उन्हें मालूम नहीं। किसी देश 
की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि वह किसी विदेशी शक्ति के अधीन 
नहीं हैं; और वहाँ की प्रजा की स्वतंत्रता का यह अर्थ हे कि वहाँ की 
सारी प्रजा बिना किसी भेद-भाव के अपने देश के शासन-निर्माण में 
ल्य अधिकार रखती है तथा उसके अन्य अधिकार मौ जैसे धार्मिक, 
सामाजिक आदि ढुल्य ही हैं । पर जिस देश में प्रजा का वर्म-विशेक 
अल होने के कारण-अपनी स्वार्य-सिद्धि के लिए एक मनमाना शासन 
किसी निर्बल वर्ग-विशेष पर लांदा करता हे, वहाँ की प्रजायार्य में 
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स्बेतत्र नदीं,कही जा सकती । ठीक यही दशा भारत की भी जाननी 
जाहिए । यद्यपि प्राचीन काल में भारत विदेशियों के अधीन नहीं था; 
पर यहाँ की प्रजा स्वतँत्र न थी । यहाँ जैसा मैं पहले कह आया हूँ, 
आह्ण-क्षत्रियों का गुट्ट वैरय-शूदो को अपने मनमाने शासन की चक्की 
में अहनिश पीस रहा या । तः इस कथन में तनिक भौ अत्युक्ति नहीं 
कि प्राचीन भारत की स्वतंत्रता केवल ब्राहाण-इत्रियो की ही 
स्वतंत्रता थी; वैव शूद्रं को नहीं और उसकी स्वतेत्रता- के छिन 
जाने का अर्थ है केवल ब्राह्मण-क्षत्रियों की स्वतंत्रता छिन जाना । 
इसके साथ मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि हमने अपनी प्राचीन 
स्वतँत्रता का उपार्जन अपने बाहु-बल से नही किया था और न तो 
इसकी रचा ही अपने बाहु-वल से कर रहे ये । प्रत्युत हमारे देश 
की पह स्वतंत्रता प्रकृति की देन थी और इसकी परिरक्षिका भी वही 
थी । उत्तर दिशा में शैलाधिराज हिमालय तनंकर खड़े एक निर्भीक 
प्रहरी की तरइ अपने सुविशाल स्कन्धस्थल पर संगीन-तजित बन्दूको के 
समान घवलागिरि-कंचनजँघा, आदि गगन-चुंबी नुकीले आगो 
को रख, एबं देश की पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोचर सीमाओं की ओर, 
अपने दइने और बाएँ, अन्य गिरि-भेणियों के रूप में अपनी 
बिशाल बाहों से हमारी रक्षा कर रहा था। शेष सभी ओर उत्ताल 
तरंग तथा अथाह महोदधि एक बिपुल-विस्तार तथा अलंघनीय 
दुग-परिखा बनकर इमारे शत्रुओं का मार्ग रोके हिलोरें ले रहा था। 
इस प्राकृतिक प्राचीर के भीतर हम निरापद रइकर महाकूप- 
सर्को की तरह टरं-ठरं के आलाप से चैन की बंशी बजा-यजाकर 
उछल कूद कर रहे ये और इस प्रकार आनंद-विभोर हो रहे थे 
कि इमे इस बात की तनिक मी छनक न थी कि हमारे विदेशी शत्र, 
काले नाग की तरह दम पर वार करने और हमें जीवित निगल 
जाने की फ्रिराक में चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इम इसी 
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मद से उन्मत्त हो रहे ये कि संसार में इमारी जैती सम्य, सुसंस्कृत, 
बिक्रमशाली एवं विदया-बुद्धि-सम्पन्न और समृद्ध कोई दूसरी जाति 
है ही नहीं, जिसका इमे डर हो। गूलर-कृमि के समान इम बाहरी 
दुनिया से इतने बेखबर ये कि हमें पता न या कि सम्यता के कतिपय 
अशो में इससे भी अधिक समुन्नत जातियाँ, जैसे मिरी (८7६7 
9105), चीनी (0112056), असुर (&35571878), बाडुली 
{Babyl0ni2n8) आदि जिनकी उत्कट सम्यता की कीत्ति गाथा 
आज भी गा-गाकर स्फिंकस्‌ (89075) पिरैमिड (?५7०7105), 
ज़टकते हुए बाग (31४17 270९78), विशाल दीवार 
(The Great Wall) आदि सतार्चरयो' ।Seven Won- 
७73) के मग्नावशेष दिग-दिगन्तों को मुखरित कर रहे हे, घरातल 
में मौजद हैं | हमारी स्वायंमयी सस्कृति _ तथा अन्तःसारशुन्य सम्यता 
का पर्दाफ़ाश तब हुआ और हमारी जाति-मेदात्मक ज़हरीली सामा- 
जिक संस्था के दारुण-परिशाम तब अनुबूत हुए जब विदेशी आक्र- 
मणकारियों के घरणी देवी के वक्तःस्थल को अपने तुमुल नाद से 
कपा देने वाले नगाड़े खैबर और बोलन जैसे हमारे मिंद्वार के 
'फाटकों पर गड़गड़ाने लगे और हमें अपने चिरसंचित पापों को 
परिखाम-सवरूप शत्रुओं के सन्सुख दुह की खानी पड़ो। 
भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण हिन्दुओं की वर्ण-ब्यवस्था- 
डुई, यह ऊपर कइ आया हूँ । अब उसी की वहाँ पर ब्याख्या करता 
हूँ | वरण "व्यवस्था ने एक जाति का काम दूसरी 
आरत की जाति को सौखने नहीं दिया । वैश्य और शूदर 
पराधीनता का पर तो मनु ने पहले ही “यो लोमादघमोजात्यार 
सुख्य कारण वाला कानून पासकर उन्हें एक प्रकार से इ थिवार- 
चण -च्यवस्था है कानून (A778 4५0 ) के शिकंजे में जकड़ दिया 
जिससे वे सुद-शिचषा से बिल्कुल वंचित रह गए । 


हा] 
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शेष बचे आह्यण और चर्बिय | इनमें इमारे महीदेवों को क्या पड़ा 
आ कि वे यजमानो के तथाकथित कल्याणाय सदा पूजा-यांठ में 
निरत रहने का ठोंग रचकर “परमुंडे फलाहार” वाली कहाबत 
को चरितार्थं करते हुए मोहनमोग का मोग लगाना छोड़ दें 
और शास्व-्सम्सत तया देश-स्क्वार्थ आपदमं-स्वरूप युद-विद्या 
सौखंकर अपनी मातृ-सूमि को स्दातंव्च-रखा में कत्रियों के साथ 
हाथ बटा और इस प्रकार अपनी जान जोखम में डाले ? उनके 
अपने 'स्वराज्य' में तो किसी मौ विज्नबाघा की आशंका न यी ! फल 
अह हुआ कि देश-स्ज्ञा के निमित्त ब्राह्मण, वैश्य और शू, अथवा वो 
कहिए कि हिन्दू जनता के कम से कम तीन चदा शा, पूरे निकम्मे 
खेद हुए । केवल ज्ञत्रियों से, जो हिन्दू घमंशाखानुसार सैनिक शिक्षा 
के असली अधिकारी थे, देश की रक्षा न हो सकी; विशेषकर ऐले 
चाक्रियोँ से जो परस्पर सदा लड़ा कस्ते ये और जिन्होंने विदेशों में 
जाकर वहाँ की समुचत युद्ध-क्रला को सीखने का कष्ट कमी न उठाया 
और जो बरावर अपने यहाँ की युद विदा-सम्बन्धी पुरानी लकीर 
केफ्रकीर बने रहे। ऐतिहासिक काल में भारत पर सबसे पहली 
मार निनेवा की रानी सैमिरिसिस- के हाथों पढ़ी। तत्पश्चात्‌ उसे 
फार के चादशाह दारा की, और दारा के दाद युनान के बादशाह 
सिकन्दर की मार पुनः खानी पढ़ी। इन जगड्धिस्यात विजेताओं 
के अतिरिक्त न मालूम कितनी यूनानी, शक, ह.श, कुशान आदि 
अ्वर जातियों ने यहाँ आकर अपने-अपने अडडे जमाए और सबके 
अन्त में हिन्द-शासन का अन्त करने वाले मुसलमानों के शुभ 
दरशन हुए | इन समी आक्रमखकारियो के आक्रमण-बृत्तान्तों से 
इम कौन-ी बात सोखते हैं? यही कि उनके लिए केवल वहाँ के 
खनियो पर ही विजय यासे करना मानों देशमात्र पर अपना ग्रसुत्व 
जमा लेना या। स्ण-सूमि में जहाँ विदेशी शत्रुओं ने चीर उत्रियो 
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को पछाड़ा कि देश की स्वतंत्रता का किस्सा तमाम हुआ । फिर प्रबल 
शत्रुओं के उमड़ते हुए. ज्वार को रोकने वाला ही कौन या ? अन्य 
समी जातियाँ सैनिक-शिक्षा से वंचित रहने के कारण निइत्थी हो 
रही थी। फलतः शत्रुओं के लिए शइर के शहर तथा गाँव के गाँव 
जलाकर भस्म करते और वहाँ की निरीह तथा निरख्न प्रजा को मूक 
पशुओं की तरइ तलवार के बाट उतास्ते और उनका सर्वस्व झप- 
इरण करते हुए तमाम देश को रौंद डालना बाएँ दाथ का खेल 
हो गया था । हमारा इतिहास इमें वतला रहा है कि जब-जब विदे- 
शियों के साथ इमारी मुठ-भेड् हुई, तब-तव हमें नीचा देखना पढ़ा ॥ 
यदि एकाध बार इमारे मुँह की लाली रह भी गई, तो वह पुआल 
के खलिदान में अन्न के दो-चार दानों के सिवा और कुछ 
नहीं, जो गणना योग्य समझी जाए। क्या हमारा मी सौभाग्य 
कमी ऐसा हुआ कि इसने भी अपने देश को चद्दारदिवारी नाँचकर 
विदेश में अपना प्रभुत्व जमाया ? इस प्रश्न के उत्तर में इतिहास 
के मुँह से बारबार नकार ही निकलता है । इसमें से कितने महाशय 
यह कहकर सत्र कर लेते हें; पर सच पूछिए तो वे इस बात से 
अपनी लजापूर्ण अयोम्यता छिपाने का रयन करते हें कि भाई, 
हिन्दू एक पमंपरायण जाति है जिसका एकमात्र लक्ष्य रही हे 
आध्यात्मिक उन्नति, न कि भौतिक । अतः भौतिक उन्नति के पाके 
पागल बने हुए विदेशी छुठेरों के सामने वह खड़ी न रह सकी। 
पर पराठकबृन्द ! हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि महासन्त की 
सी ये बातें उन मायाबियो की हैं जिन्होंने अपने भाइयों का सर्वस्य 
बूटकर और उनकी भौतिक, आध्यात्मिक आदि समी प्रकार की 
उन्नतियो का रात्ता रोककर उनके गले में गुलामी का तवक सदा के 
लिए डाल दिया दै । उनकी ये बतें “खड़े अंगूर” की सी लगती हैं | 

आरत के नामो-गिरामी हिन्दू नेताओं की सम्मतियों का 
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उल्लेखकर मैंने यह बात दिखा दी है कि उन समी लोगों ने भारत 

की पराधीनता का मुख्य कारण जाति-मेद तथा 
आरत की परा- वर्ण-ब्यवस्था ही को माना है तथा मैंने अभी इस 
घीनता का कारण कारण की व्याख्या भी कर दी हे। पर कितने वर्णा- 
औद्ध-धर्म का भमधर्म के हिमायती उक्त घोर सत्य का सामना 
अहिंसावाद न था करने में अपनी असमर्थंता छिपाते हुए यह कहा 

करते हैं कि भारत की परतंत्रता का मुख्य कारण 
बौदों का अ्रहिंसाबाद था। उनकी दलील है कि बुद'ध्म के 
आहिसावाद ने भारतवर्ष को हिंसा के भय से युद्ध-विमुख तथा 
सेतिक-शिचा-विहीन बना दिया जिससे उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति 
का हास हुआ और वह विदेशी शत्रुओं का सामना न कर 
लका । इंसीको कहते हैं, “खेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा- 
क्योंकि भारत का इतिहास उक्त दलोल का समर्थन नहीं 
करता | बल्कि उसकी गवाही ठीक इस दलील के प्रतिकूल हे । 
सच पूछिए तो भारतीय इतिहास का सबसे अधिक समुज्न्वल अरा 
बौद काल में दी पड़ता है। उसी काल में चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, 
पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कन्दगुप्त, 
द्वन; पुलिकेशिन आदि बढे-बडे सम्राट, हुए जिन्होंने भारतवर्ष 
के राजनैतिक रंगमंच पर अपने असाधारण अभिनय के द्वारा अपनी 
कीसि को अजर और अमर कर दिया। जिस गुप्तन्काल को इस 
आरत को सुवर्श-युग बतलाकर मारे आनन्द और अभिमान के फूले 
नहीं समाते बह बौद-काल के ही अन्तत है । बौद-घर्म आहिंा- 
जादी था जरूर; पर विदेशी शत्रुओं से अपने देश की र्षा करने, 
जुष्टोंको दण्ड देने तथा आततायियों को तलवार के घाट उतारने 
मं बह कमी विमुख नहीं हुआ । ऐसे-ऐेसे अवसरों पर हिंसा 
को हिंसा नहीं; बल्कि, परम धर्म सममता था । भारत में शोक, 
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कनिष्क, हर्षवर्दन आदि बड़े-बड़े बौद्ध सम्राट हो गए हैं, जिनके पास 
नानांदिधि अस्ज-शस््रों से सुसन्नित अतः दुद्धंप विशाल सेनाएँ थीं। 
आखिर अहिंसा अतघारी इन बौंद सप्राटों का हिंसापरायण सेनाएँ 
रखना कौनसा अर्थ रखता था ? यही कि ये बौद सम्राट अपने धर्म 
तथा साम्राज्य की रक्षा के निमित्त स्वदेश पर आक्रमणकारी शत्रुओं का 
मूलोच्छेद करना अपना कत्तंव्य सममते थे जो बिना हिंसा का आश्रयः 
लिए नहीं डो सकता या । इनकी सेनाएँ केवल परिच्छद मात्र न थीं । 
आना कि ये स्वयं झाक्रमणकर ' किसी दूसरे को हानि पहुँचाना नहीं 
चाहते वे; पर इसका यह र्थ कदापि नहीं कि ये अपने धर्म तथा राज्य 
की रक्षा में खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार न ये। हमें बौद्ध 
अमग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता हैं कि अहिंसा-धर्म पर इसी. 
प्रकार की शंका वैशाली राज्य के सेनापति सिंह ने गौतम बुद्ध के 
पास आकर की थी और उन्होंने जिस खूबी के साथ सिंह की शंकाओं 
का समाधान किया था वह पढ्ने तथा मनन करने योग्य है ॥ 

सिंह ने पूछा कि क्या भगवान्‌ तथांगत, जो असीम दया का 
उपदेश देते हैं और सब दुखियों के प्रति करुणा का भाव सिखाते 
हैं, अपराधी को दंड देने को आज्ञा देते हैं ? क्या भगवान्‌ तथागत 
का यह उपदेश हे कि इम अपने घर, स्त्री, बच्चे ओर अपनी जायदाद 
की रक्षा हेतु युद्ध न करें ? क्या हमें अत्याचारियों के अत्याचारों को 
जुप्चाप सहकर उसकी अधीनता दीनतापूर्वक मान लेना: चाहिए रै 
क्या भी तथागत यह सिद्धान्त स्खते हें कि सब प्रकारः के युद्ध, 
जिनमें सत्व और न्याय के लिए युद्ध करना मो शामिल हो, मना है? 

गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि मो दंड का पात्र है उसे दंड 
और जो पुरस्कार का पातर डे उसे पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। 
अपराधी को जो दंड मिलता है उसका-कारण अधिकारी की बदनोयती. 
नहीं है; वल्कि उसका कारण ख़ुद अपराधी का अपराध है। हाकिम 
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हो केबल कानून कौ आशा का पालने करता है; अतः वह हिंसा का 
आगी नहीं होता । जो मनुष्य सत्य और न्याय ककी रक्षा में 'बुढ 
करता है वह दोषी कदापि नहीं है। यदि शान्ति रखने के सभी 
उपाय असफल दो गए हों तो युद्ध का दोषी बढी होता है जो उसका 
कास्ण है | शैतानी ताकतों के सामने कमी भी आत्म-सम्पण 
जहीं करना चाहिए । संग्राम होना चाहिए ज़रूर पर किसी निल 
स्वार्थ के लिए नहीं | वह जो स्वार्थ के लिए युद्ध करता है ताकि बह 
सबसे महान, शक्तिशाली, धनवान्‌ या प्रसिदध हो «जाए, पुरस्कार का 
पात्र नहीं होता । पुरस्कार का पात्र तो वह होता है जो सत्य और 
न्याय के लिए युद्ध करता है; क्योकि उसकी पराजय भी विजय 
सममी जाएगी । र्त्र मे जाने वाले वीर अपनी जान हमेली पर 
रखकर ही वहाँ जाते हैं। अतः यदि वे वहाँ पर, वीर-गति को प्रास 
हो जाएँ तो उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए । 
सत्र, को रणन्धूमि में पड़ने से हो स्थायी विजय नहीं यास होती । 
स्थायी बिजय तो.तब मिलती है जब गिरे हुए शत्र को प्रेमपूर्वक « 
उठाकर उसके साथ आतृत्व स्थापित कर लिया जाए । जिसने अपने 
आपको जीत लियो है वह किसी विजयो सेनापति से भी महान्‌ दे। 
क्या गौतम बुद्ध कें उक्त समाधान से यह बात स्पष्ट नहीं हों 
जाती कि बौद्ध लोग अंहिंसा-जत को परमधर्म मानते ये ज़रूर; 
वर देश की स्वातंब्य-रक्ञा के निमित्त किए जाने वाले हिंसात्मक युद्ध 
से कमी उन्होंने अपना मुँह नहीं मोड़ा | वत्तमान काल में तिब्बत, 
-चोन, जापान: आदि बौद्ध राष्ट्र हैं जो आज मी स्वतंत्र हें तथा जो 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए खून की नदियाँ बहा रहें हैं। 
यह देख विद्वानों की तो यह सम्मति हे 'कि यदि भारत बौद्ध 
को अपनाए: रहता, तो वह विदेशियों द्वारा इस प्रकार परददलित 
नहीं होता । उसकी पराधीनता का मुख्य कारण बौद-घर्म का 
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परित्याग तथा नवीन हिन्दू धर्म ( पौराणिक धर्म ) का अंगीकार 
करना था, जिसने वर्णाक्षमधर्म के पहले से भी अधिक कहर कप 
में चलाकर हिन्दुथ में परस्पर फूट का वह बीज यो दिया जिससे 
जे विदेशी शत्रुओं का सम्मिलित मुकाबला न कर सके । भारत में 
हिल्दू-शासन का सर्वप्रथम अन्त करने वाले मुसलमान हैं। मुस्लिस- 
विजय काल से ही भारत के पराधीनताःकाल का प्रारम्भ माना जाता 
है। मुसलमानों ने भारतवर्ष को किससे छीना  बौद्धों से या बर्णा- 
अमी हिन्दुओं से ! क्या सिन्ध-नरेशा दाहिर, जिसके हाथ से 
महम्मद बीन कासिम ने सिन्ध छीना था, कोई वौद राजा था! 
ज्या शहाबुदोन मुहम्मद गोरी को बुलाने वाला कन्नौजन्पति जयचन्द 
बौद्ध धर्मावलम्बी था ? क्या दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज, जिसे गोरी के 
सामने परास्त होना पड़ा, अहिंसा ब्रत-धारी था? क्या नदिया का 
राजा लच्मणसेन, जो कुलुबुद्दीन के सेनापति बख्त्यार खिलजी का 
नामन सुनते ही और बिना उससे लड़े ही अपने महल के पिछबाड़े के 
वार से चुपके से दुम दबाकर माग खड़ा हुआ, कोई कायर बौँड- 
मभिक्तु या ? इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठ सकले हैं जिनका उत्तर 
पाठको को भली भाँति बता देगा कि भारत को विदेशियों के हाथ बेंचने 
बाले झहिंसावादी तथा समर-विसुख बौद्ध न ये; अपितु बढ़े हीं रण- 
जाँकुरे तथा हथेली पर अपनी जान रखकर जूक जाने बाले राजपूत 
जैसे कट्टर बर्खाभमी हिन्दू ये, जो स्वयं ही बोद्रो का उच्छेद करने 
में ब्राह्मणों का दहना हाथ हुए ये । स्वर्गीय भी रमेशचन्द्र दत्त झपनी 
पुस्तक Civilization in Ancient India, Vol. IT, 
Book ४, Chap. II], पड १६५ में लिखते दं--1/109 
all new converts, they were fired with an 
excessive zeal to revive the religion they 
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छह] ता the new race of Kshatryas, and the 
Ohohan and the Rathore vindicated their 
claims to be regarded as Kshatryas by 
establishing the supremacy of the Brah- 
mins. 

अर्थ-समी नये चेलो की तर बे ( राजपूत ) स्वपहीत धर्म 
को पुनित करने के लिए मारे जोश के प्रस्वलित हो गए बे। 
ज्ाह्मणों ने इन नए दतरियों के जोरा पर काम किया और चौहानों 
तथा राठौरों ने अपने त्रिय समके खाने के दावे को ब्राह्मणों की 
अघानता स्थापितकर सच्चा सिद्ध कर दिया । 


और भो सुनिये । हिन्दू लत प्रकार अपना दोष दूसरों के सत्ये 
अढ्‌ देने का प्रयत्न करते हैं उसे अकार वे दूसरों की कीत्ति को छीन- 
कर उससे स्वयं कीचेमान, बन जाना मी चाहते 
बूसरेकी ह। जैते आरत को गुलामी का मूल कारण ये 
कात्ति छीनना पनो ही गलती का होनां न स्वीकारकर बौडों 
की गलती बताते हैं जिसका खंडन में अमो पूर्व 
ओं कर आया हूँ । यह तो हुआ उनकी पहले प्रकार की मनोवृत्ति का 
उदाहरण । अब उनके दूसरे प्रकार की मनोवृत्ति के उदाहरण 
लोज्ञिए- 
किली ने पेळू ( दक्षिण अमेरिका ) में सूवँदेव के मन्दिर का 
अम्नावशेष अभी तक पाए जाने का एक संदिग्ध लेख 'हापंस' में 
ड पढ़कर उक्त महादेश के पता लगाने का श्रेय 
इसके उदाहरण कोलम्दत से छीनकर उसे प्राचीन हिन्दुओं तथा 
बौद्धो को देना चाहा तो, किसी ने कोपरनिकस 
(Copernicus), गैनीलियो (Galileo), न्यूटन (Newton) 
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आदि यूरोपीय , ज्योविविंदो' के द्वारा आढिष्छ तया प्रचरित, सूर्य 
केल्द्रक ब्यौतिप ( ९110-6६116 A700} ) , वेद मंत्रों 
से सिद्ध करने का बीड़ा. उठाया, तथा अन्यो ने पौराणिक कथानुसार 
स्यदेवं के रथ में जुते हुए घोड़ो की संख्या के बल पर. सूर्य की रोशनी 
में सात प्रकार के रंगो का पता पहले-पहल हिन्दुओं के दी द्वारा 
लगाए जाने की डांग हाँकी । एक हिन्दी दैनिक में मैंने यह मी लिखा 
दाया कि परमाणु वज ( 41011 3071 ) का उल्लेख वेदों में 
मी झाया है | खोज करने पर कितने और भौ उदाहरण मिलेंगे 
जहाँ हिन्दुश्ों ने दूसरों की कीर्ति हड़प जाने का कुत्सित प्रयत्न 
किया है । 
क्या मैं इस प्रकार अनर्गल प्रलाप करने वाले लाल बुझकडो 
खे पूछ सकता हूँ कि पाश्चात्य विद्वानों ने जब तक उक्त वैज्ञानिक 
अनुसन्धानो को नहीं किया था तब तक आप लोग किस खाराटि 
की नौंद सो रहे थे कि आप लोगो के कानों पर उक्त आविष्कारों 
के सम्बन्ध में जू. तक नहीं रेंगी; पर ज्योंदी विदेशियों ने उक्त तथ्यों 
का पता लगाया त्यों ही आप लोगों की आलें खुलों और आप लोग 
कट लोट-पोटकर उठे और कन्ये की भूलि फाङ्कर लगे विदेशियों 
के साथ उनकी कीतिं छीनने के लिए, छीना-फपटी करने । पर इम 
केवल बातें बनाकर दूसरों की कीतिं नहीं छीन सकते । यदि इमें 
कीर्ति कमानी दे तो उसे अपने हौ बूते कमानी होगी । 
ँ एक पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने लिखा है कि प्राचीन हिन्दुओं 
FE का चरित्र बहुत ऊँचा होता था इसके सबूत में उन्होंने लिखित मुनि 
E का वृत्तान्त लिखा है, जिन्होंने झपने बढे माई संख 
५ मिथ्या आत्म- मुनि के बाग में से उनकी आशा के बिना फल तोड़कर 
“1 उह्याघा का खंडन खा लेने के अपराध में स्वयं राजा के पास जाकर 
दस्ड-त्वरूप अपना हाथ कटवा लिया था। पर 
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|बिचारे लेलक जी लिखित का वृत्तान्त लिखते समय द्रोणाचार्य 
की उस नीचता को भूल गए जिससे प्रेरित होकर उन्होंने एकलब्य 
का शँगूठा कटवा लिया था । 


उक्त लेखक महाशय ने और भी कितनी ही कट'पटाँग बातें 
#> लिख मारी है । उन्होंने लिखा है कि ईसा अपने माँ-बाप से रूठकर घर 
७ से भागा और भारत में आकर बौद्ध धर्म्म को महण कए लिया। पुना 
अह अपने देश में वापस जाकर एक नए धर्म का प्रचार करने लगा 
जिससे उक्षकी फाँसी हो गई । पर यदि इसी एक नए घम्म का प्रचार 
करने लगा तो यह कहना सर्वथा पूल है कि इसाई धम्म बौद्ध था 
किती अन्य भारतीय धर्म्मं को सामग्रियों से तैयार हुआ है । “नए धम्मे 
को ये शब्द दी लेखक महोद की मिझ्या धारण का खंडन कर देते हैं। 
यो तो दुनिया के सभी धरम्मों में धम्म के मौलिक तत्त्व, जैसे सत्य 
लना, गुरुजनों की सेना करना, परोपकार करना, झूठ नहीं बोलना, 
चोरी नहीं करना, परख को माँ-बहन समफना झदि, एक से रहते / 
« हैं।पर इस समता के कारण उनमें से कोई भी किसी का अणौ 
नदी कहा जा सकता । भेद पड़ता है उनकी मौलिक कल्पनाओं में । 
अते बौद्ध धम्मं अनीरबरवादी है; पर इसाई धम्मं में 600 100. 
Supreme 8001 (परमात्मा), God the Father (पिता 
¦ एवः) और (300 £९ 607 (पुत्र ईश्वर) ये तीन ईवर माने 
जाते है। झतः इसाई भम्मं का निकास बौद्ध धर्म से हुआ मानना 
केरल सत्य को गला घोटना है । इसी प्रकार जैन धम्मं भौ निरीश्वर- 
बदी है और कीट-पतंग जैसे चुट जीवों के भी बध से विरत होने 
का उपदेश देता है । अतः.बह इसाई धम्मं का जन्मदाता नहीं माना 
जा सकता । दोनो में कुछ भी संबन्ध नहीं दै । और हिन्दू (ब्राक्मणी 
»  अर्म्म तो और भी निराला है; क्योकि वह वर्णु-ब्यवस्था, जाति-मेद, 
} २६ 


३, दै 
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दुनू आदि अनेक विचण प्रथाओं का समर्थक है । वह 
इसाई घम्मै ठीक एक-दूसरे से दोनों भ्रुवो की तरह प्रतिकूल 
है। अतः उक्त विविध धम्शों में इन पारस्परिक मिन्नताओं को 
देखकर भी इसाई घम्मं को किसी भी भारतीय धम्मं की 
सामग्रियों से तैयार हुआ कहना मानों सत्य के पीछे ल्ट लेकर 
दौड़ना है। 
उक्त लेखक महाशय ने, जब उन्हें अपने य्दा कोई मी प्रमाण 
नहीं मिला तो ब्राउन, काउन्ट जेनी, डेलमार, मैक्समूलर, मानियर 
विलियम्स, वेवर, कोलबुक, एल्वेरूनी, थोवो आदि 
विदेशियों की विदेशी विद्वानों की दुहाई दते हुए हिन्दुओं को समस्त 
सम्मतियों संसार को धम्मं, साहित्य, सभ्यता, चित्रकारी, 
का खंडन संग-तराशी, स्थापत्य, आदि विविध कला-कौशल 
युद्धविद्या, वैक, ज्यौतिस, दर्शन, गणित आदि 
विविध विद्याएँ सिखाने वाले आदि गुरु होने का डंका पीटा है । भला. 
इख श्वेत झूठ का कहीं ठिकाना है । यदि "हिन्दू! शब्द से आप का! 
दास्य 'बौद्ध' हो तो य कुछ अश में ठीक हो सकता है जैसा 
कि आगे चलकर देखाया जाएगा । पर यदि "हिन्दू? शब्द से आप 
का अभिप्राय “ब्राझणी धम्मं के अनुयायी है तो अप का उक्त 
कयन सरासर ग़लत है । जिन हिन्दुओं की जाति समुद्रयात्रार्य 
जहाज पर पैर रखते ही काफर हो जाती यी; निन हिन्दुओं ने शाद्र 
और अछ्नूत संशाधारी अपने करोड़ों देश-भाइयो को अज्ञान के 
महाञ्रन्धकूप में स्मरणतीत काल से सड़ाते हुए उन पर मनमाना 
अत्याचार करते आए, उन हिन्दुओं ने विदेशियों को, निद म्लेच्छ, 
बर आदि घृणित नामो से पुकारते ये तथा जिनकी परछाई से मी 
दुला जाना वें पाप समकते थे, कभी मी कुछ सिखलाया होगा, यह 
आत मानने योग्य नही दै | जान पड़ता है कि लेखक महराज 


बर्णु-व्यवस्था तथा जाति-मेद उन्हे 


गोरो की सम्मतियों पर दिलोजान से फ्रिदा हो गए 

मिस मेयों हैं। यदि ऐसी बात है तो वे एक गोरी (]138- 
1889०) की सम्मतियाँ ( Mother India. 

और 913४९5 01 ६७ (9008 ) मी पढ़कर अपना जीवन क्यो 


„, नदी सफल कर लेते !! 


: 


अथ सप्तम परिच्छेद 
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“रस्सी जल गई; पर ऐेंटन न गई”, यइ एक प्रसिद्ध हिन्दी 
कहावत है । टीक यही हाल हम हिन्दुओं तथा हमारे परमपूज्य शुरू 
आह्षणों की है । द्िन्दुओं की कोई दुर्गति बक्री नहीं रही; तिस पेर , 
भी उनका अपना प्राचीन सम्पता तथा शंस्कृति का डींग हाँकना बन्द , 
नहीं होता । हिन्दुओं की यह डॉग हाँकना कहाँ तक यथार्थ है, इस 
पर इस परिच्छेद में विचार किया जाएगा । 
हम हिन्दुओं का दावा है कि उनकी सभ्पता संसार की अन्य 
सभी जातियों को सम्पता की श्रपेज्ञा प्राचीनतम हे । हम हिन्दुओं ने 
ही अपनी सभ्यता के श्रालोक से अन्य देशों को 
हिन्दू जाति पहले-पहल आलोकित किया था । जिस समय 
काजगदू भूःमंडल की आधुनिक सम्प्रतामिमानी जातियों के 
शुरुत्व खंडन नग्न-प्राय पूर्वज अपना जीवन पशुवत्‌ व्यतीत करते 
त और गिरि-गहरों तथा जंगलों में निवासकर बन्य 
 , उशु के कच्चे मांस से पनी खुधा शान्त किया करते ये; जिस 
द्‌ समय वत्तैमान सम्यमन्य यूरोप के आदर्श भूत रोमन ( 12011911 ) 
न और यूनानी ( 070७): ) सम्यता का अमी अंकुर तक न उगने पाया 
हँ था, उस समय इम हिन्दुओं ने विशान और कला के विविध ' 
लिय में अपनी सूचमदशिता दिखला दी यी । अथवा थोड़े शब्दों में 
यों कहिए कि दमीं जगत्‌ के आदि गुरु हैं |,मनु-स्मृति कहती है-- 
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एतददेशम्रसूतस्प सकाशादग्रजन्मनः | 
खव सवं चरित्र शद्धे 2पिव्यां सव॑मानवः || 

मनुर २२१ 
आर्थ- कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और शूरसेन, ये सब मिलकर 
रषि देश कहलाते हैं। इस अस्लर्षि देश में उलन हुए ब्राह्मणों से 

पृथ्वी के सभी मनुष्य अपन-अपना आचार-ब्यवहार सीखें । 
इस श्लोक में “पिबा सर्वमानवाः” ( पृध्वी के समी मनुष्यों) 
का उल्लेख हने से ब्राहाणादि वर्णे-चदुष्टय के अतिरिक्त संसार की 
म्लेच्छ, बर्बर आदि जातियाँ भी उक्त आक्षणों से अपना-अपना 
आचार-ब्यवद्वार सीखने की अधिकारिणी बन गईं। पर क्या खच- 
मुच इमारे ब्राह्मण देवता कमी मौ बर्बरों और म्लेच्छो को, यदि वे 
उनसे सोखने राते तो कुछ सिखलाते या कभी भी ये जातियाँ 
आ्राहाणो से कुछ सौखने आई और रामो ने उन्हें कुछ सिख़लाया £ 
इन समी प्रश्नों का उत्तर मिलता दै--'नहीं; क्योकि जिस मनुस्मृति 
मे ब्राह्मणों को जगद्गुरु के पद पर नियुक्त किया था, जब उसीने 'न 
शद्घाय मतिंदयात्‌? (मनु ४८०), “योहमः अर्म्म माचष्टे' (मनु ४८१) 
आदि आडिनेस जारीकर, जैसा कि पदले कदा गया है, उन्हें अपने 
ही देश-भाई शूद्रो को घर्मादि का उपदेश देने से मना कर दिया, तो 
अइ कब मानने की बात है कि वे अमारतीय आदि विदेशियों को, 
जिन्हें वे महादमपतित्र मानते तथा म्लेच्छ, बर्बर आदि घृणित 
ब्रा से याद करिया करते थे, कमी कुछ सिखाते या कमी कुछ 
सिखाया ? जहाँ के भारतमाता की ही सन्तान शूद्रो की यह दशा हे, 
अहाँ विदेशी म्लेच्छों को पूछता ही कौन है ? क्या मनु का आह्मणों 
को जगदूगुरु के पद पर स्थापित करना उनके महत्व की मिथ्या प्रशंसा 
करना नहीं है? क्या प्रप्चीमात्र के मनुष्यों के प्रति मनु की उक्त 
उदारता केवल बनावटी नहीं है? यथायं बात तो यह है किन 
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तराह्मगों ने विदेशियों को कुछ सिखलाया और न विदेशियों ने यहाँ 
के ब्राक्मणों से कुछ सीखा और ये दोनो बातें विदेशियों के पत्त में 
अच्छी ही हुई । यदि अन्य देश बाले यहाँ के ब्राह्मणों के चेले हो 
जाते, तो वे भी आज हिन्दुओं की ही तरह जातिःमेद, छुआब्ूत, 
“तीन कन्नौजिए तेरह चूल्हे” आदि जैसी कुप्रथा के दलदल में चक: 
कर सड़ते रहते । आखिर यह भी तो मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मणों 
ने विदेशियों को सचमुच क्या सिखाया । इम हिन्दुओं और अन्य 
देश के निवासियों के बीच आचार-विचार-सम्बन्धी आकाश-पाताल 
का अन्तर प्रत्यक्ष देख पड़ता है | हम अपने मृतको को जलाते हैं, तो 
जे गाड़ते हैं। हम शिखा-सूत्र धारण करते हं, तो वे इनसे अलग रहते 
हैं | हम वेदों को अपने धर्मग्रन्थ मानते हैं, तो वे उनसे विमुख हें। 
हम जाति-मेद, वर्ण-ब्यवस्था तथा कुआङ्कूत मानते हैं, तो वे इन्हें 
नहीं मानते । हम अपने गोत्र-मात्र में विवाह- नहीं करते; पर वें 
स्वगोत्र में क्या, स्वपरिवार में डी विवाह कर लेते हैं । हिन्दू पुनर्जन्म 
मानते हैं, तो वे उससे इनकार करते हैं। हिन्दू के लिए गो-वध तथा 
गोमांस निवि हैं; पर उनके यहाँ दोनों जाएज़ हैं। हिन्दू विदेश 
यात्रा करने से जातिच्युत तथा धर्मच्युत हो जाता है जितके लिए 
उसको प्रायश्चित करना पड़ता है; पर अन्य देशवाले भूमंडल में 
तमाम घूम आने पर भी स्वघर्मच्युत अथवा स्वसमाज से वहिष्कृत 
नहीं होते । क्या ये मिन्नताएँ इस वात के पक्के प्रमाण नहीं हैं कि 
विदेशियों की सभ्यता और संस्कृति स्वतंत्र तथा मौलिक हैं। उनके 
लिए बे हिन्दुओं के ऋणी कदापि नहीं हैं। और ब्राह्मणों ने जो 
उन्हें कुछ लिखलाया नहीं सो उनके लिए अच्छा ही हुआ । 

कितने इमारे हिन्दू भाई उक्त आत्मशलाघा की बात को कुछ 
ुमा-फिराकर यों कहा करते हैं कि भले ही आझण जाति का जगदू= 
जुद होने का दावा निर्मूल दो; पर कम से कम यह तो मानना हीं 


बिबिध विषय ; उपसंदार xs 


देगा कि भारत के चौद मिक्चुओं ने हो संसार के एक तिहाई भाग 
को धर्म और ज्ञान के आलोक से आलोकित. किया है; अतः बुद़देव 
की पुण्य जस्म-भूमि भारत संसार के उक्त तिहाई भाग का गुरू 
अवश्य है । पर प्रश्न यह है कि बौद्ध धर्म यदि एक उत्तम धर्म था, 
५ तो मारत ने उसे बुरा समझकर उसका बहिष्कार क्यों किया ! और 
यदि वह सचमुच एक बुरा धर्म था, तो उसने दूसरों को उसमें क्यों 
कँसाया ? दोनों डी हालतों में भारत का आचरण नितान्त गर्दित 
है । पहली हालत में वह अच्छी वस्तुओं से घृणा कस्ने बाला अत 
जुष्ट और दूसरी हालत में दूसरों को गुमराइ कस्ने वाला, अतः 
द्धक सिद्ध होता दै । चाटे किसो भी इष्टिकोश से विचार कीजिए, 
आरत. का जगद्गुरु होने का दावा करना केवल उसकी निर्लेनता 
डे । जिस वस्तु को अव्राचनीय समझकर उसने स्वयं डुकरा दिया, 
उस बस्तु का दूबर में प्रचार करने के कारण उसको भेय के बदले 
लानत मिलनी चाहिए! बौद्ध मिछुओं को कीति पर, जो यद्यपि 
इमारे ही माई थे, पर जिन्हें हम सदा धर्म-द्रोदी मानते रहे, अमिसान 

करने का इमारा कुछ भी अधिकार नहीं। 
अब हिन्दुओं के इस दावे पर विचार कीजिए कि उनकी सम्यता 
संसार में प्राचीनतम है। मिस के स्किंकस्‌ और प्रिमिड, बावुल के 
जलटकते हुए बारा, चीन की विशाल दीवार, रोडस्‌ टापू के बन्दरगाइ 
थर बनी हुई सुदेव (40110) विशाल चातुमयी मूत्तिं आदि 
जो प्राचीन जगत्‌ के ससाश्चयाँ (5९४९ wonders of the 
र्‌ रफत) में से हैं कम से कम ३००० से लेकर 
हिन्दु सभ्यता ६००० वर्षो तक के जने हुए हैं, जिनके द्वारा उनसे 
की प्राचीनतमता सम्बन्धित जातियों की सम्यता की प्राचीनता मली 
खंडन माति सिद्ध होती है । क्या हिन्दू मी अपनी तया 
कथित प्राचीनतम सम्यता के स्मारक स्वरूप कोई 
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ऐसी ही श्राशचर्यजनक प्राचीन वस्तु बा कम से कम उसका ध्यंसाव- 

शेष पने यहाँ दिखा सकते हैं ? हाँ, हिन्दुओं के यहाँ एक ऐसी 

अनोली वस्तु हे जो अपनी अद्वितीयता के कारण संसार के नवीन 

किम्वा माचीन सभी आरचयों पर पानी फेर देती हैं। वह है उनके 
पतन की आदि जननी तथा उनके पुनरुत्थान की प्रवल शत्रु जातिःप्रधा । 
कितने नासमझक हिन्दू अपने यहाँ की शिल्प-कला तथा विज्ञान 

को भी, आात्मत्लाधा की प्रवलन-गरेरशा के वशीभूत होकर, संग, 
स्वतंत्र तथा प्राचीनतम मानते हैं। उनका कथन है कि यूरोपवासियों 
ने जिन बायुयानों का आविष्कारकर झाज समस्त जगत्‌ को चमत्कृत 
कर दिया हे वे इमारे पूर्वजों को कई सदक्षाम्दियाँ पहले ही मालूम ये 
और उनके द्वारा ये भली माति वियद्-यात्रा तथा आकाशनयुद्ध किया 
करते ये । हमारे इन मोले-भाले भाइयों को शमी तक यह भी 
मालूम नहीं है कि उनके पूर्वज कौन ये तथा कवियों की विलक्षण 
एवं भ्रमोत्यादिनी कल्पना और वास्तविकता में क्या अन्तर है # 
कविगण अपनी प्रबल कल्पना-शक्ति के बल पर धुएँ का धौरहर खड़ा 
कर सकते हैं; पानी में भी श्राग लगा सकते हैं, तिल का ताड तथा 
ताइ का तिल एक क्षण में बना सकते हें; वे क्या-क्या नहीं कर 
सकते | इसी कारण कहा गया है--'कविरन्यः प्रजापतिः? अर्थात्‌ कविः 
दूसरा प्रजापति (जगत्‌-स्टा) है । यद मैं भो मानता हूँ कि मागवत 
आदि पुराणों में वर्शित देवासुर-संग्राम के अवसर पर उभय प्च ने युद्धार्थ" 
विमानों का उपयोग किया था। पर युद्ध-वर्णन में विमानों को भी 
ला घुसेड़ना केवल कवि-कल्पना हे, जिसका ग्राअय कवि ने कया में 
रोचकता लाने के ही लिए लिया है । यदि उक्त संग्राम में बिमानों को 
उपयोग होना एक वास्तविक घटना है, तो इसका श्रेय हमारे पूर्वजो 
को नहीं; बल्कि देवताओं तथा असुरो को या, जो हमारे पूर्वजों से भिन्न 
'जातियाँ थे । यो तो रामचन्द्र मी लंका से पुष्पक विमान पर अपने 


१ 


; 
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दलःबल के साय सवार होकर अयोध्या लौटे थे | पर बह विमान 
कुबेर का था, जो यच्च ( देवयोनि ) जाति के ये और जिनसे लंकेश्वर 
रावण ने उक्त विमान को जबदंस्ती छीन लिया था । अतः जब तक 
अखंडनीय परमाणो के द्वारा यह न सिद्ध हो जाए कि प्राचीन भारतीय 
आयं, जो हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दू संस्कृति के जन्मदाता थे, वायुयान 
बनाने तथा उसका उपयोग करना जानते पे, तब तक हिन्दुओं का 
बायुयान विषयक दावा निराधार जानना चाहिए। ऋग्वेद के 
4३६१, १।४७।२, १।१९५।२, १।११८।४, १।२०।३ आदि कतिपय 
स्थानो पर ऐसे रयो का वर्णन पाया जाता है जिनकी गति झुलोक, 
पृथ्वी और गन्तरि, इन तीनों लोको में अ्रप्रतिहत थी। पर इसके 
साथ यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे रथो के बनाने बाले रैभव, 
अश्विन आदि देवगण ये, जो हिन्दुओं के पूर्वजों से मिनन जाति के 
थे। पुराण आदि प्राचीन मन्धो में ।वविध अ्रखो का भी बर्शन मिलता 
है जिनका प्रयोग रण-भूमि में शत्र श्रों पर किया जाता था। शत्र सेना 
पर धुश्राधार मि-षां करने वाले आग्नेया, जल-बर्षा करने बाले 
आाडुणाख्र, रका पैदा करने बाले बायब्यात््र आदि विविध अख््रों का 
उल्लेख उदाइरणा स्वरूप उक्त र्यो में मिलता है । पर युम अध्ययन 
झे पता चलता दै कि इनके निर्माण और प्रयोग करने वाले तथा 
प्रयोग की शिचा देने बाले भारतीय आयों से कोई भिन्न लोग ये। 
आर्जन को पाञुपतालन की शिक्षा देने वाले महादेव थे। इसी प्रकार 
राजकुमार अज को सम्मोइनाज बताने बाला प्रियम्बद नामक 
एक गन्धर्व था । जिस घनुष, बाण, अक्षय तथीर और तलवार को 
मिं अगस्त ने रामचन्द्र को दिया था, वे सब के सब देवनिर्मित 
थे और उक्त महषिं को इन्द्र से मिले ये जिस बला और अतिबला 
नामक बिद्या-द्वय का उपदेश महिं विश्वामित्र ने रामचन्द्र को दिया 
था उसे उन्दने बरहा जी से प्रात किया या और इसके अतिरिक्त उक्त 
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महर्षि ने जिन विविध प्रकार के विष्शु-चक्र;ऐन््र-चक्र। शैव शलवत, 
ब्रह्मशिरोऽल्, ब्रह्मास्त्र, धर्म-पाश, काल-पाश, वरुण-पाश, पैनाकाख, 
नारायणाख, आग्नेयाख, वायव्या आदि अखनो को शिक्षा उन्हें दौ 
थी, वे सब के सब देवनिमिंत थे जैसा कि इनके नामों से हौ स्पष्ट है । 
और तो और; राजा युदिष्ठिर के समा-भवन का बनाने वाला मय 
नामक एक दानव था जिसके रचना-कौशल ने दुर्योधन को बारबार 
धोखे में डाला था । सारांश यह कि उस सूदूर भूतकाल में विज्ञान का 
इतना उन्नत होना यदि संभव माना जाय, तो इस उन्नतिको करने 
बाले बिदेशी लोग ये जिन्हें भारतोय राय देव, दानव, असुर आदि 
विविध नामों से पुकारते ये और जिनके बंशधर आज भी विज्ञान 
में हमसे बहुत आगे ई । इम दूसरे के धन से धनवान्‌ तथा दूसरे के 
पुत्र से पुत्रवान्‌ नहीं कहला सकते । हमारे कितने भाई इरप्पा और 
ओहेनजोदारो की खुदाई की ढुहाई देकर हिन्दू सभ्यता को ईसा 
से ३००० बर्षे पूर्वं की बतलाते हुये उसे संसार की प्राचीनतम 
#भ्पता मानते हैं । पर इसका कौन-सा प्रमाण है कि हरणा और 
मोद्देनजोदारो के निवासी बत्तमान हिन्दुओं के पूर्वज वैदिक आये 
थे। संभव हो सकता है कि बे कोई नामं तथा द्रवि जाति के 
होगे । आगरा के विश्च-विख्यात ताजमहल का बनाने वाला बादशाइ 
शाइजहाँ मुतल्मान था; अतः इसका गर्ब किक्षी हिन्दू को नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह हिन्दुओं का पूर्वज नहीं था। इसके अ्रतिरिक्त 
उक्त स्थानों कौ खुदाई में मिश्र के पिरेमिड और स्किक्स जैती कोई 
मां अलौकिक वस्तु नहीं मिलो । और प्राचीनता के विषय में मौ 
इरप्या और मोहेन जोदारो की सभ्यता मिभ की सम्पता की बराबरी 
नहीं कर सकती; क्योकि वहाँ के कोई-कोई पिरैमिड ईसा से ४० 
वर्षा पूर्व के बने हें। 

इरप्पा और मोडेन नोदारो को सम्यता के विषय में एक और 
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-बात भी बिचारने योग्य है । वहाँ को खुदाई से जो सभ्यता के कतिपय 
चिन्ह मिले हैं उनमें बहुत से शिवलिंग मी हैं। कितने ही शिवलिंग तो 
जैसे ही हैं जैसे कि भराज-कल भारत के बहुत से मन्दि मे पाए जाते 
ह । इससे सिद्ध होता है कि शिव की पूजा जिस प्रकार आज-कल 
५ होती दै उसी प्रकार उब सुदूर पूर्व काल में भी उक्त दोनों स्थानों में 
डोती थी | अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है शिव के ये पूजा करने 
बाले कौन ये । वेदों के अ्रध्ययन से पता चलता है कि वैदिक काल 
में शिव का महत्व कुछ मी नहीं था। और न शिवलिंग की पूजा 
अचलित थी । उस काल में सर्बभेष्ठ देवता इन्दर, वर्ण, अग्नि शरदि 
) डी माने जाते थे । ज्िदेवो का महत्व, जिनमें एक शिव भी हैं, उस 
४ समय चमका जब पुराण-काल आया । यह हम लोगों को भली 
आँति मालूम है कि त्रिदेव-प्रधान पौराणिक धमं की सृष्टि, जिसे हम 
नवीन हिन्दू धर्म भी कहते हैं, बौद धर्म के श्रनुकरण में हुई और 
हिन्दू पौराणिकों ने स्वयं गौतम बुद्ध को विष्णु का दराम श्रवतार 
७ मान लिया । इस नूतन धर्म की उत्पत्ति गुसवंशीय सम्राटो कें शासन- 
काल में, चौथी और पाचवी शताब्दियों के बोच में हुई मानी जाती 
है। अतः इरण्या और मोहेनजोदारो के निवासी यदि भारतीय चायो 
की सन्तान हिन्दू थे,, तो उनको हुए आज से १५०० वर्षों से अधिक 
«नदी हुआ। 
यह हुआ उक्त प्रश्न का एक उत्तर । इसका दूसरा उत्तर भी 
दो सकता है | शिव रों के एकमात्र आराध्य देवता थे । श्रदुरों 
को विष्णु से भारी घृणा थी जैसा कि पुराणों से पता चलता हे। 
रावण; बाण, बृक आदि सुरगण शिव को ही अपनी उम्र तपस्या के 
* अमाव से अ्लन्नकर मनोवांखित वर पा सके थे । तः इरप्या और 
.. ओहेनजोदारो की खुदाई में पाए गए शिवलिंगों के आधार पर यह 
५ -मौ अनुमान किया जा सकता दै कि उक्त नगरों के निवासी किसी 
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कसुर वा अनार्य जाति के ये जो शिव की पूजा किया करते ये तथा 
जिनकी रुम्पता से, चाहें वह प्राचीन से भी प्राचीन क्यों न हो, 
हिन्दुओं का कुछ भी सम्बन्ध नहीं दै। इसीलिए तो किन्हीं-किन्हीं 
विद्वानों की सम्मति है । कि उक्त नगरों की सम्यता खुमेरियन्‌ वा नहीं 
वो द्रविड़ लोगों को थी। उक्त दोनों उत्तरों में से कोई मी उत्तर 
हिन्दू सभ्यता की प्राचीनतमता सिद्ध करने के लिए बेकार है; क्योंकि 
यदि वह हिन्दू सम्यता यो तो बह १५०० वर्षो से अधिक की नहीं 
हो सकती; और यदि वह असुर सम्यता यी तो इसका गर्व हिन्दुओं 
को नहीं हो सकता । 

मैं पहले लिख आया हूँ कि हिन्दुओं का यह दावा कि उन्होने! 


ही अन्य देश वालों को सम्पता सिखलाई सरासर गलत और मूठ -' 


है । इस फूठ का प्रबल तथा अकाट्य प्रमाण भारत के वे कई लाख 
आदिम निवासी हैं जिनके लिए हिन्दुओं ने कुछ मी नहों किया और 
जो आज तक मी जंगलों और पर्वत-गढरों में रहकर अपना जीवन: 
पशुवत्‌ दिता रहे हैं।ये आदिम निवासी बैदिक युग के बुशित 
अनायों के अवशिष्टांश हैं, किन्हें बैदिक आय॑ दस्यु कहा करते ये ॥ 
हिन्दुओं के लिए यह कैसी शर्म की बात दे कि ये आदिम निवासी 
एक ऐसे देश में जो सहखो वर्षों की प्राचीन सम्यता तया संस्कृति 
को डींग हाँकता दै, अपनो पहली असम्य दशा में ही मी तक पढ़े 
ङु। न केवल इतना ही कि वे असम्य हैं; वरन्‌ उनमें कुछ ऐसे लोग 
औी हैं जो अपनो अवैज जीविका के कारण जरायम-पेशा मी कहलाने 
लगे हें । शोक दे कि इतने मनुष्य, जो मारत-माता की ही सन्तान हैं, 
सम्य संसार के बीच रहते हुए अभी तक मो जंगली अवस्था में हैं 
और परम्परागत अपराधियों का जीवन बिता रहे हैं और हम हिन्दुओं 
“के कमी इसके लिए लज्जा का अनुभव नहीं किया ! यदि सचमुचः 
इम विश्व मर में ज्ञान तथा सम्यता बितरण करने के ठेकेदार ये तो 
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डन बेवारे अपने सहोदर निर्विशेष भारतीय भाइयों को सम्य बनाने 
ज्ञथा किसी अधिक प्रतिष्टित रीति से जीविकोपार्जन करना सिखाने 
का प्रयत्न हमने क्‍यों नहीं किया ? इम इस बात को स्वीकार करें 
अथवा न करें; पर यह निश्चय जानिए कि इमारे जैसे कूठे, घडी 
.तया अपने मुँह मिडू बनने वाले जीव संसार में आपको कहीं न 

मिलेंगे । 
हिन्दू जाति का तथाकथित सभ्यता पर लिखते समय उस 
-सम्पता के कलंक हरिजन-समुदाय की उपेक्षा मारो भूल होगी; अतः 
रक उनके विषय में मी अपना विचार प्रकट कर देना 
हरिजन समुदाय अपना क्तम समता हूँ। 'हरिजन' शब्द से शुद्ध 
और समुदाय के अन्तर्गत वें जातियाँ अमिग्रेत हैं जिन्हें 
हिन्दू धर्म सहम वा अकूत कहते हैं; जिनके हाथ का 
अज्न-जज्ञ हम उच्च जात्यमिमानी हिन्दू ग्रहण नहीं 


द्वोकर भी नानाविध सामाजिक अत्याचारों के दुइ नोक के नीचे दबे 
रहकर निरन्तर कराइने तथा अपने पूर्व जन्मों के कर्म को कोत-कोल» 
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कर अपने भाग्य पर सब्र करते रहे | पर इसमें कसूर किसका है? 
कसूर है इन बिवेक-हीन इरिअनों का ही; कयोंकि क्या उन्हें अभो तक 
यह वात मालूम न थी कि राम और कृष्ण ये दोनों ही “भगवान! उसी 
बर्णाभम-प्रथा कलंकित आही भर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए ये 
जिसने उन्हें 'स्वधम मरणं भयः परधमो भयावहः आदि जैसी 
कतिपय उल्टी-सीघी बातें सिखाकर रसातल में ढकेल दिया हे; 
जिसने उनके शरीर पर से वस्त्र, उनके गे से अन्न तया उनके 
घरद्वार आदि सब कुछ छोनकर उन्हें दर-दर का भिखारी और 


दूसरो के जूठन से पेट पालने वाला बना रखा है ? यदि उन्हें यह “ 


नहीं मालूम था तो अब मालूम करें और होश सँभालें। यह वे 
निश्चय जान ले कि जब तक वे ऐसे धर्म और ऐसे धर्म की रक्षा 
करने वाले उक्त 'मगवानो' से अपना पिंड नहीं छुड़ाते हैं, तय तक 
उनका कल्याण होने का नहीं | केवल इरिज़न ही नहीं; बल्कि अत्य 
शद्ध जातियों एवं वैश्यो को भी जान लेना चाहिए कि. विष्णु के 
जितने तथा-कथित अबतार हुए हैं वे सव के सब, केबल गौतम 
इद्ध को छोड़कर, उती बराह्मणी धर्म की रचा के लिएँ हैं जिसने 
ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त शेष सभी जातियों को गुलाम 
बना रखा है । सच पूछिए तो इन अवतारों से वैश्यो और शद्धो को 
कुछ भी लाभ नहीं हुआ; क्योंकि शासन की चक्की इनको सदा एक- 
सो पीसती रही । पर श्वाश्चर्य तो इस बात पर है इन अवतारो के 
मन्दिर बनवाने तथा उनके राग-मोग के प्रबन्ध करने में वैश्य जाति 
अपने रुपयों को पानी की तरह बढाया करती है तथा इन अबतारों 
की रया्रा में रथ को खींचने वाले प्रायः शुद्ध दी होते हैं जो अपने 
“भगवान का रथ खींचकर, जिस पर सीताराम वा राधाकृष्ण की 
मूर्तियों के बगल में तोंद फुलाए हुए पंडे-पुजारी मौज से बैठकर 
ऑलबरें उड़ाया करते हैं, अपना जीवन धन्य मानते हैं। कल्पित 
s 
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स्वगं तथा मोक्ष का प्रलोमन देकर पुजारी-वर्ग ने इन मूढ़ों को किस 
अकार ठग लिया है, यह देखकर इन विचारों के अधःपतन पर तरस 
आता है । थोड़े दिन हुए 'भगवान! के मन्दिरो में अछूतों के प्रवेश के 
लिए जो घोर आन्दोलन छिड़ा था वह पूर्णतः बेकार था; कारण कि 
जो “भगवान! ऐसे घम के संरक्षक तथा समर्थक हैं जो माई-भाई में 
फूट का बीज/बोकर एक-दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने का उपदेश 
देता है, उस 'भगवान! से अब्यूतों का ग्रलग रहना ही अच्छा है। 
कृष्ण ने वेश्यो और शूदो को 'पापयोनि' कहा और राम ने शंबूक 
का गला काटा, केवल इसीसे इन भगवानो की ।मनोवृत्ति वैश्यों और 
शूद्रो के प्रति जान लेनी चाहिए । ञ्तः अब इन जातियों का कल्याण 
"तो इसो में देख पड़ता है कि वे उक्त 'मंगवानो' से अपना पीछा जहाँ 
तक शीम हो छुड़ा लें और किसी ऐसे भगवान्‌ को शरण लें जो उन्हें 
विश्व-बन्धुता, समता और स्वतन्त्रता का दिव्य सन्देश सुनावे । भारत 
ओं यदि कोई ऐसा पवित्र सन्देश सुनाने वाला अ्रवतीर्ण हुआ है तो 
बढ गौतम बुद्ध के झतिरिक्त और कोई नहीं । 
हिन्दुओं ने भारत के असभ्य आदिम जातियों को सम्ब 
बनाने के कार्य के प्रति जो श्रपनी उदासीनता दिलाई है उसका 
उल्लेख मैं कर आया हूँ । वैसी ही उदासीनता उन्होने 
हरिजनों का हरिजनो की दशा सुधारने के प्रति दिखलाई है। अदूर- 
अर्मान्तर अहण दर्शिता के कारण उन्होंने इस बात को कभी नहीं 
महसूस किया कि ये आदिम निबासी एवं अल्यूत 
समाज हमारे लिए प्रमु भय के खोत हैं। यदि हमारी स्वार्यपराब- 
आता तथा ठग-विद्या के कारण ये मूर्ख ही बने रहें तो हो सकता हे 
कि ये हमारी कोई हानि न करें | पर ठग-विद्या का दिवाला एक न 
एक दिन अवश्य निकल जाता है; धोखे की टङ्ठी हमेशा के लिए, 
कारगर नहीं होती । अतः हमको पहले से दी चेत जाना चाहता या 
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कि यदि कहीं हिन्दुओं ने उनको सुधारकर अपने धर्म में मिला 
लिया, तो वे हमारे शत्रुओं की सेना को बढ़ाने फे कारण बन जाएँगे 
आर तब हमको लेने के देने पढ़ेंगे। ठीक यही हाल हुआ। हम 
अपने जिन हरिजन भाइयों की आँखों में धूल भोककर अपना उल्लू, 
सीधा करते चले आ रहे ये, श्राखिर उनको मो आँखें खुली और 
उनके दिन पले । मुसलमान और इसाई जैसे हिन्दुओं ने इस 
देश में आकर हरिजनों और आदिम जातियों के संमुख राम-कृष्ण 
की भक्ति की पत्पक्ष व्यर्थता दिखलाई र हमारी ठग-विद्या फी 
बोल खोलकर उन्हें, कलमा झर वापतिस्मा को डोरियोँ के द्वारा 
झशान तथा अधोगति के श्रथाइ श्न्ध-कूप से निकाल बाहर किया 
इसका फल यह हुआ कि आज ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ की 
संख्या में हमारे दायाद. तथा प्रतिद्वन्द्री वनकर हमसे पग-पग पर 
लोहा लेने को तैयार हैं और हमारी दाल गलने नहीं देते । यहाँ हैं 
इमारे पूज्य त्रिकालदशों ऋषियों की त्रिकालशता, तयां हमारे धर्म- 
शानो की कल्याण-कारिणी सामाजिक व्यवस्था का सुपरिणाम, और 
सबसे बढ्कर यही है हमारे जगदगुरुओं का जगद्गुरुत्व ! जिस 
करामात को झनेक सहसाब्दियों तक अनन्यभाव से की हुई रामः 
कृष्ण की भक्ति आज तक न दिखा सको वही करामात कलमा और 
बप्तिस्मा ने वात की वात में छूमंतर की तरह करके दिखला दिया । 
मैंगरू चमार और नथून दुसाथ जब तक रामन्कृष्ण के भक्त बने 
.. रहें तब तक ये बेचारे मूक पशुओं की तरह इमारे फटकार निरन्तर 
सुनते रहे। पर ज्यों ही ये मौलवी अबदुलगनी और मिस्टर जौजेफ्र 
के आकार में परिणत हुए, त्यों दी ये इमारे सम्मान और प्रेम के 
आजन बन गए । इमारा यह गर्व सदा रहा हे और अब मी है कि 
जहाँ भूमंडल की मिलो, रोमी, यूनानी, बाबुली आदि प्राचीन सम्य 
ज्ञातियाँ रदा के लिए. इस प्रकार नेस्त-नाबूद हो गईं कि अब उनके 


तिल 
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वंश में उनका कोई नाम-लेवा तक नहीं है, वहाँ हमारी यह 
हिन्दू-जाति, इमारी यह हिन्दू-सम्यता एबं हमारी यह हिन्दू-संस्कृत 
विदेशियों तथा विधर्मियों के असंख्य निष्ठुर प्रहारो को हज़ारों 
ब से विफल करती हुई अब भी जीवित और जायत है। पर 
हिन्दुओं के इस निर्लज्ज अभिमान का मुँहतोड़ उत्तर मैं पहले दी दे 
जुका हूँ और कह चुका हूँ कि जिस पतितावस्था, में हिन्दू जाति जी 
रही है, उसके लिए प्रत्येक विचारशील हिन्दू को लजा अनुभव 
करेना चाहिए तथा प्रश्न यह न होना चाहिए कि हम जिन्दा हैं वा 
मर गए; बह्कि प्रश्न यहद होना चाहिए कि हम किस अवस्या में 
जिन्दा हैं इत्यादि । अब वहाँ पर हिन्दू जाति के जीते रहने के कारण 
पर बिचार किया जाता है । इस जाति के श्रव तक जीते रहने का 
अह कारण नहीं है कि हिन्दू घमं किसी सुदद़ नींव पर अवस्थित | 
है जैसा कि कितने लोगो को चिरबद्ध धारणा है; क्योकि यह अमं 
बो इतना निर्बल है कि वढ पानी के बुलबुले की तरह इवा की एक 
दलको फाँक लगने पर; अथवा कच्चे धागे की तरह एक इल्के भटके | 
से भौ नए-भ्रष्ट हो सकता है । जहाँ किसी हिन्दू ने किसी झहिन्दू का 
छुआ हुआ मोजन ग़लती से मौ कर लिया था अथवा उसका छु 
हुआ्रा जल भी पी लिया कि बस, उसका धर्म काफर हुआ | इसके 
अतिरिक्त इस धर्म में वह साहस नहीं कि वह स्वभर्मच्युत अपने बिछुड़े 
हुए हिन्दू भक्तों तथा अहिन्दुओं को आत्मसात कर सके | आज भारत 
में जो कई करोड़ मुसलमान इृष्टि-गोचर हो रहे, हैं, वे हमारे ही 
आत्मीय होते हुए भी इस धर्म की संकीर्शता तथा कमजोरी का 
नगाड़ा पीट रहे हैं । अतः हिन्दू जाति का अब तक जीते रहने का 
कारण हिन्दू धर्म का किसी सुदृढ़ नींव पर खड़ा रहना नहीं है; बल्कि 
इसका कारण इसकी विपुल जनसंख्या है । इस जाति की जन-संख्या 
इतनी बढ़ी है कि इसे छोड़कर न मालूम कितने दूसरे दूसरे धर्म में 
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जा मिले और अब भो जाकर मिल रहे हैं; पर तो मौ यह मरी-युरी 
डौखतो है । मृत्यु तयां अर्मान्तरअहख इस जाति का बाल ऑँका न 
कर सके; कारण कि उनके कारण जो स्थान रिक्त हुए. उनकी आवश्य- 
कता से भी अधिक पूर्ति जन्म ने कर दी। यही हाल विपुल-संख्यक 
चीनियों का मी समकना चाहिए, जो हिन्दु की तरइ प्राचीन 
होते हुए तथा विविध राजनैतिक तथा घार्मिक संकटों को पार करते 
हुए अब तक इस संसार में मौजूद हैं।पर मिली, यूनानी आदि 
अन्य प्राचीन जातियाँ अति ही अल्प-खंख्यक होने के कारण इस्लाम 
और इसाई घमो के प्रवल आक्रमणों के सामने अपनी मौलिक सूरत 
जें ठहर न सकी । फल वह डुआ कि उनके वंराघर आज तक विद्य- 
मान ठो हैं; पर उनकी रूपरेखा बदल गई। यइ समफना मारी 
भूल है कि हम हिन्दू अपनी संस्कृति तया घमं को इढ़ता ही के कारण 
अब तक संसार में जोवित हैं तथा मिश्री आदि ग्राचीन सस्य जातियों 
के बंशघर अब संसार में हें दी नहीं। इसके खतिरिक्त मनुष्य बा 
तिर्यक, किसी मी माणी के वंश का कायम रहना ही प्राकृतिक नियम 
है । उसका उच्छेद तो अपवाद दै; अन्यथा कोल-मील. आदि जंग- 
लियों की सम्यता (!) में कौनसी खुबी है जिससे वे हिन्दुओं से 
मी अधिक प्राचीन काल से आज तक जीवित हैं ? जितना अत्बा- 
चार विदेशियों ने हिन्दुओं पर किया है, उससे अधिक अत्याचार 
आयो ने इन आनायों पर किया है | पर फिर मी ये जीवित 
ह। इस प्रसंग में इससे और अधिक क्या कहा जाए कि 
खटमलों का संडार' इम लोग बराबर कर रहे हें; किन्तु संसार 
सदैव उनसे मरान्युरा है? 

हिन्दू जाति की तथा-कयित सम्यता पर बिचार ऊरते हुए: 
है अपने पाठको का ध्यान इस जाति में रहवीं शताब्दी 
के मध्य तक धर्म के नाम से प्रचलित उन विविध कूर तथा 
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हिन्दुओं में अभ्य कुंप्रधाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता 
श्रचलित कतिपय हूँ जो इस जाति के सम्य होने में ही सन्देह 
निष्दुर प्रथाएँ उसन्न कर देती हैं, तथा जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 
कानून द्वारा बन्दकर इस जाति का महोपकार 

किया है । 

(४) स्थ-यात्रा--जगन्नाथ धाम में रथन्यात्रा के समय कितने 
अक्तजन रथ के पहियों के नीचे मोच-प्राति की खाशा में जान-बूम- 
कर दबकर मर जाते थे । मानव सभ्यता को कलंकित करने वाला यह 
दशत कार्य हर तीसरे वर्ष होता था | ब्रिटिश सरकार ने इस प्रया-कों 
कानून के द्वारा बन्द किया | 

(२) काशी करवर | काशी घाम में आदि विश्वेश्वर के मन्दिर के 
यासे एक कुाँ दे जिसमें मोक्षन्पाप्ति की अमिलाषा से कुदकर 
अक्तजन अपनी जान दे दिया करते थे । इस प्रथा को ब्रिटिश 
सरकार ने दूर किया । 

(३) गंगा-प्रवाह | अधिक अवस्था बीत जाने पर मी यदि कोई: 
सन्तान न हुई, तो कितने माता-पिता यह मनौती करते ये कि यदि 
इमें सन्तान हुई, तो इम अपने पहले बच्चे को गंगा-सागर को 
मेंट चढ़ावेंगे | इस निष्ठुर मनौती को पूरी करने के लिए वे अपनी 
पहली . सन्तान को गंगा-सागर में छोड़ देते ये। इस करूर प्रथाको 
ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८३५ में कानून के द्वारा बन्द कर दिया। 

(४) चरक-पूजा । काली के मोच्ञामिलापी उपासक के मेक 
दंड में दो लोहे के हुक घँसाकर उसे रस्सी के द्वारा चर्खौं के एक 
छोर से लटका देते ये। और चखों के दूसरे छोर में बँधी हुई दूसरी 
रस्सी को पकड़कर उस चरखी को खूब ज़ोर से तब तक नचाते ये 
जब तक उस उपासक के प्राण पखेरू उड़ न जाएँ। इस प्रथा को 
जिटिश सरकार ने ईश स० १८६३ में कानून के द्वारा बन्द किया | 
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(४) सतोदाह । विधवा खरी को उसके मृत पति के शव के साथ 
उसो की चिता में जला दिया जाता या । इस अमानुपिक रथा का 
अन्त ब्रिटिश सरकार ने ई० ख० १८४३ में किया। यह प्रथा मारत 
में खबंत्र प्रचलित थी। 

(६) कन्यान्बध । उड़ीसा और राजपूताना में कुलीन क्षत्रिय 
कन्या के जन्म होने पर तत्काल डी उसकी नटी टौपकर उसे इस भय 
से मार डालते ये कि उसको जिन्दा रखने पर उनको किसी न किसी 
का ससुर और साला मनना पड़ेगा । इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश 
सरकार ने ई० स० १८७० में कानून से बन्द किया । 


(७) नर-मेघ । सह पैशाचिक प्रया ऋग्वेदीय शुनःशेफ सूक्त +) 
(आघार मानकर, जिसका उल्लेख मैं चत॒र्थ परिच्छेद मे कर आया हूं, 
उत्तर और दक्षिण मा. में प्रचलित थी । इसमें किसी अनाथ वा 
निर्धन मनुष्य को दीक्षित करके यज्ञ में उसकी वलि चढ़ाई जाती थी | 
इस निष्दुर प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० स० १८४५ में एक्ट २१ 
बनाकर दूर किया । 

(=) महाग्रस्थान । इसका आघार मु-स्म॒ाठ ६३१ माना जाता 
था; पर यहाँ इसकी विधि दूसरी ही दतलाई गई है जैसा कि मैं 
जहुये परिच्छेद में कइ आया हूँ । यह एक प्रकार का आत्मबात है । 
(इस अत को करने वाले मोछ्लामार्थ उल में ड्रबकर अथवा आग 

.. में जलकर अपनी जान दे देते थे। सृच्छटिक नाटक में लिखा है 
कि राजा शद्धक ने मी महाप्रत्यान किया था। इस प्रया कोसी 
मिटाने वालौ जिटिश सरकार डौ हे। 

(€) द॒पानल । कोई कोई आपने किसी पार के ट्रायश्रित्त-स्वरूप 
अपने को सूखा या बात की आग में चलाकर भस्म कर देते के ॥ 
कुमारिल म ने बौदों से विद्या अहखकर फिर उन्हों के बमं को 
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अ्ंडन करने के पाप सें मुक्त होने के लिए इस व्रत को किया था। 
सरकारी कानून ने दी इस राछसी प्रथा कां न्त किया। 


(२०) इस्वोल। बह प्रथा बंगाल में प्रचलित थी; श्साध्य 
अक्वा मर्मन रोगी को गंगा में ले जाकर उसे गोते दे देकर 
स्नान कराते तथा उसे कहते ये कि “हरि बोल, बोल हरि । यदि 
बह इस प्रकार गोते खाते-खाते मर गया, तो वह बढ़ा भाग्यवान्‌ 
अमम्का जाता था और यदि नहीं मरा, तो वहीं पर अकेले तड़प- 
तड़पकर मर जाने के जिए छोड़ दिया जाता था। वह घर वापस 
नहीं लाया जाता था | इस जघन्य प्रथा को ब्रिटिश सरकार ने ई० 
स० १८३१ में कानून द्वारा बन्द किया। 


(११) गूलर । सढ प्रधा गिरनार और सतपुड़ा पहाड की 
आदियों में प्रचलित थी । वहाँ के नवयुवक अपनी माताओं के द्वारा 
अहादेवजी से की हुईं इस मनौती को पूरी करने के लिये कि, यदि 
इमे सन्तान होगी तो हम अपनी पहली सन्तान से खगू्पन् करावेंगी, 
थहाड़ की चोटी से गिरकर अपने माण दे डालते थे। इस प्रथा को 
औ ब्रिटिश सरकार ने ही बन्द किया । 


(३२) धरना | याचक लोग विष या श्र हाय में लेकर यहस्यों 
के द्वार पर बैठ जाते थे और उनसे यह कहते ये कि हमारी अमुक 
कामना को पूरी करो; नहीं तो इम जान दे देंगे | विचारे यहस्यो को 
उनकी अनुचित इच्छाएँ मो पूरी करनी पड़ती यीं। इस प्रया को 
किटिश सरकार ने ई० स० १८२० में कानून से बन्द किया । 

इमारे कितने धर्माचार्य यह कहा करते हैं कि माई, जब से 
इमने अपने धर्म-पालन में शिथिलता दिखलाई तभी से इमारी 
सह अधोगति हो गई हे। क्या मैं घर्म के इन ठेकेदारों 
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हिन्दुओं के पतन छे पूछ सकता हूँ कि हिन्दुओं ने कौनसी धार्मिक 
का कारण शिथिलता दिखलाई जिसके कुफल वे आज मोग - 

उनका धर्म है रहे है? क्या उन्होने जातिःरया को एक घोर 
सामाजिक कलंक समझकर उसका परित्याग कर 

दिया है ! क्या उन्होंने छुआ-छूत को तिलांजलि देकर हिन्दू मात्र का 
खान-पान एक कर दिया है! क्या उन्होने वाल-विधवाओ का धुनवि- 
चाइ अवाध-रूप से प्रचलितकर हिन्दू समाज को अण-इत्या तथा 
मर्मग्ात सहश वैशाचिक पापों से मुक्त कर दिया हे? क्या उन्होंने 
अपने आत्मीय जनों के मरने वर उनके आद्ध में भोजन अहे को 
जिमाना बन्द कर दिया है? क्या उन्होंने देवताओं के मन्दिर बनवाने 
तथा उनके राग-मोग में अपनो गाड़ी कमाई को पानी की तरह बडा 
देने से अपना हाय खींच लिया है ? क्या उन्होंने प्रतिदिन श्रावःकाल 
में भगवतो जाह्ृउी अथा कोई अन्य पूतसलिला नदी में आपने करोड़ो 
जन्म के पापों को प्र्ञालितकर देवमूक्तियों के मस्तक पर जल उड़े- 
लना केवल मूर्खता समकर उसे छोड़ दिया है! क्या उन्होंने 
बद़िकाश्रस, द्वारका-घाम) रुमेश्वर, वैद्यनाथ-चाम, जगन्नाथपुरी 
आदि तौ्य-स्थानों को वात्राकर वहाँ के अर्थर् तथा जीविकायों 
पंडेयुजारियो की पूजा करना बन्द कर दिया है ? क्या उन्होंने राम- 
नवमी, जन्माष्टमी, एकादशी, अनन्त, शिवरात्रि आदि जतों के दिन 
तत्तत्सम्बन्धित धार्मिक कृत्यों से अपना बुँद फेर लिया हे? यदि 
नहीं तो फिर हिन्दुओं में कौन-सी चामिक त्रुटि आ गई जो उनके 
अघःप्तन का कारण हुई! खच पूछिये तो घमं के इन विविध 
निरर्थक आडम्बरो में कसा रहना हो« हमारी वर्तमान अधोगतिका 
एकमात्र , कारण दे। इसका साची भूसंडल का वत्तंमान इतिहास 
है। जब तक जापान बौध घर्म के विविध अनावश्यक आडम्बरो, 
मेँ फेला रहा तब तक बह किसी/गणना के योस्य न या । पर ज्योडी 
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उने उक्त आडम्बरों तथा उन्हीं की सदृश अन्यान्य रूढ़ियों पर 
लात मारी त्योदी वह एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में परिणत होकर 
अन्यान्य शक्तिशाली राष्ट्रों के भी सम्मान तथा मित्रता का पात्र बन 


गया | जब तक ठका रोज्ानमाज्ञ आदि इस्लामी फ्न्दै में जकड़ी ' , 


रहो, तब तक वह यूरोपीय राष्ट्रों कौ दहि में एक, साध्य रोगिशी 
बनी रही । पर ज्योंही कमालपाशा ने इस्लामीय रूढ़ियों तथा आड 
अबरों की कमर तोड़कर मौलवी-मुज्लाओं की जड़ उखाड़ केकी सदी 
उका का सारा रोग जाता रहा और वह हृष्ट-पुष्ट तया समुन्नत राष्ट्र 
के रूप में देख पड़ने लगी | यही दाल रूस का भी जानिए? जब, 
तक बह धार्मिक आडम्बरों तथा अमं के ठेकेदार पादड़ियों के फेर 
मेँ बड़ा रहा तब तक वद ज़ारशादी तथा उसके पिद समगुरुओं 
के मनमाना अत्याचार के नोचे देखकर सिसकता रहा । पर ज्योंही 
उसने तथाकंयित धर्म तथा उसके ठेकेदारों से अपना पीछा छुड़ा 
लिया त्योडी उसके दिन पलट गए | 
अत्तमान काल में भारत स्वराज्य-सम्बन्धी एक थोर आन्दोलन 
से डारवाडोल हो रहा हैं जिसमें भाग लेने वाले अधिकांशतः अग्रसर 
जातियों के ही हिन्दू नेता हें ।अतः इस पुस्तक 
स्वराज्य-चर्चा को बिना तत्सम्बन्धी कुछ चर्चा किए यो ही छोड़ 
देना अनुचित जान पड़ता दै। मैं प्रायः हिन्दू 


नेताओं को ब्रिटिश सरकार को यद कह कहकर कोसते हुए सुनता 


हूँ कि यदि हम स्वराज्य के योग्य नहीं हैं, तो इसका कसर ब्रिय्शों 
का ही है, उन लोगों ने हमारे ऊपर लगभग दो सौं वर्षों तक शासन 
करके मी इमं स्वराज्य के योग्य क्‍यों नहीं बनाया १ उन्होने हथियार 
कानून ( 4718 2.0६ ) पासकर हमें निरख, निःसहाय तथा 
नामर्द बना डाला; उन्होंने हमारे देश का घन लूट-सोटकर ह्मे 
दारे बना दिया; उन्होंने अपने लिए जो कानूनी वा राजनैतिक 
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सुविधाएँ रली वे हमारे लिए नहीं इत्यादि । क्या मैं स्वार्थ के नशे 
में चुर होकर इस प्रकार प्रलाप करत हुए अपने देश के पूज्य नेताओं 
.. के सम्मुख करवद्ध खड़ा होकर उनसे यह विनीत निवेदन कर सकता 
हूँ कि वे दूसरों को कोसने के पहले, देवर्षि नारद की तरह आइना 
न मिले तो जल में ही सही, एक बार मुखारबिन्द को अवश्य देखे 
ओर अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनों पाप-कलुषित आत्मा से 
पूछें कि क्या हमने स्वयं वही, या यों कहिए कि उनसे भी बढकर, 
धाप नहीं किए हैं जिनके कसूरवार आज हम ब्रिटिशो को बना रहे 
हैं? क्या हमने मनमाना रचे भर्मशाखो की ढुहाई दे-देकर, जैसा 
। इस पुस्तक में पहले दिखलाया गया है, अपने सीचे-सादे सहोदर 
आइयो का सर्वस्व अपहरण नहीं किया है? क्या इमने उन्ही शास्त्रों 
के वल पर छापने भाशयों को निरस्त, निःसहाय, मनुष्यत्व-दीन तथा 
विनो पैसे के गुलाम नहीं बना दिया ? क्या हमने स्वयं विविध सामा- 
जिक, धार्मिक एव राजनैतिक सुविधाओं का उपभोग करते हुए अपने 
खगे बश्चुओं फो उनसे सदा के लिए बंचित नहीं कर दिया है ? क्या 
हमारी स्वार्थ-वरायणता, हमारी ठग-विद्या जो जिटिशो के द्वारा 
समुन्मूलित 'ठग' नामक सम्पदाय-विशेष कौ मी विद्या पर पानी फेर 
देती है, एवं हमारी कुटिल नीति की पराकाष्टा तभी न. पहुँच गई 
जब हमने मारत-माता के लगभग दस करोड़ लालों को श्वान-शकर 
कौ तरह अद्भुत करार दे उन्हें इस गिरी दशा में ढकेल दिया कि 
न मालूम कितनी सइलाब्दियों से न उनके रहने के घर, न पहनने के 
कपड़े और न उनके खाने के अन्न हैं और इस पर तुर्रा मी यह कि वे 
जहाँ जाते वहाँ दी दुल्कारे जाते हैं। इनकी दर्दनाक अवस्था तब 
देखने में आती है जब वें किसी सवरणं हिन्दू के धर भोज के अवसरों पर 
आहर फेंके हुए जुड़े पततलों के लिए गिदों और चीलो की तरह 
खना-झपटो करते हैं। इनके लिए सदा महँगी है; इनके लिए सदा ५ 
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अकाल है; इनके लिए सदा दुर्भि है; इनके लिए सदा गिरानी हें। 
और क्या कहूँ ? निखिलैश्वर्य-परिएर्णां तया मधुदुरथःअसविखी तः 
कामबैनूपमा यह भारत-्भूमि इन अमागों के लिए सदा दरिद्रा 
और शुष्का रही । इसने अपने इन गिरे हुए माइयों पर कई सहसा- 
न्दियो तक एक सम्यमन्य शासन खुदकर इन्हें किस योग्य बनाया | 
इनके उद्धार के लिए, हमने स्वयं कौन-सा प्रयत्न किया, जो आज 
हम इस विदेशी सरकार को अपनी योग्यता का जिम्मेबार ठहरा 
रहे है! भारत की इस 'णय-भूमि को कितने महापुरुषों ने आपने 
शुम जन्म से झलंकृत किया है जो ईश्वर के अवतार तक कहे गए 
और जिनको स्तुति में दी-बन्धु, कृपासिन्धु, पतित-पावन आदि जैसे 
महिमा द्योतक शब्दों का प्रयोग हुआ करता है। यहाँ कितने ऐसे 
दार्शनिको का भो थ्रादुर्भाव हुआ है जिन्होंने “शुनि चैव श्वपाके च 

पिइताः समदर्शना”: श्रादि जैसे उच्च सिद्धान्तों का प्रचार किया है; 
तथा कितने ऐसे बीर और रख-बाँकुरे देशभक्तों का भी जन्म हुआ 
३ जिन्होंने अपनी मात्‌-भूमि के ठद्धारार्थ अपने माणो तक को मी 
न्यौछचावर कर दिया है | पर शोक के साथ कहना पढ़ता हे कि राम 
और कृष्णा की दीनबन्धुता, कपिल और व्यास के दर्शन तथा अर्जुन 
और मोम, एवं राणा प्रताप और शिवाजी की बहादुरी हमारे देश 
के गिरे भाइयों के लिए किस काम की सिद्ध हुईं! उनके कारण 
इन विचारों की हीनावस्था में कौन-सा सुधार हुआ ! अतः उन 
नरो के प्रति ये ममता-शत्य हो; उन्हें ये अपने नहीं बल्कि विराने 
समके हों तो इसमें शर्य डी क्या है? बाहाण-विद्वानो का 
प्रखर पाण्डित्य तथा क्षत्रिय बहादुरों को सख-दुर्दंता भले दी 
उनके जाति बालों के हृदय में गर्व की गंगा बद्दाकर उनका मस्तक 
ऊँचा कर दे; पर अन्य जाति वालों को इससे क्या सम्बन्ध? वे 


_ जयोक दूसरी ति को कीर्चि से अपने को गौरवान्वित सम्झे? 
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बे क्योंकर उन लोगों को कीत्ति को अपनी कीत्ति सम्झे, जिन लोगो 
ने उन्हें लाभ के बदले असीम हानि पहुँचाई है? अमी कुछ दिन 
हुए कि महात्मा गान्धी की प्रेरणा से जो कांग्रेसी जीवो ने हरिजनों 
को गन्दी से आ गंदी कोपड़ियो। तक को खुद अपने हायों में माडू 
ज्षेकर साफ़-सुथरी की यौ, वह केवल एक राजनैतिक चाल थी,--एक 
ढोंग या । देशकाल तथा अनुभवी हरिजन नेता बखूबी जानते 
थे कि उनकी मह जो आज खुशामद हो रही है; उन्हें 'भाई-भाई' कहकर 
अह जो आज गले लगाया जा रहा है, औसा कि पूर्व काल में कभी 
नहीँ हुआ था, वह केवल बनावटी होती हुई विदेशी शासन का दी 
कल हे, जिसके भारत से विदा होते ही उनके साथ "पुनरपि मूषिको 
भव” के न्यायानुसार पहले का सा ही व्यबहार बरता जाएगा। 
महात्मा गान््रौ एक वास्तविक महात्मा हैं। बे अपनी ही तरह दूसरों. 
को मॉ शुद्ध हृदय समभते हें । उनकी कल्पना में यह बात कभी मी 
नहीं आती कि उनके तथाकथित अधिकांश भक्त ऊपर से गेमने की 
खाल झोड़े हुए भौतर से भयंकर भेड़िए हें जो अनुकूल अवसर : 
पाते हौ अपना बनावटी बेप उतार फेकेंगे और अपना वास्तविक 
हिंखन्छुप धारणकर निर्बलो का बिराम्यस्त मनमाना शिकार शुरू 
कर देंगे । तः स्वराज्य-आाप्त्यथै देश में धूम मचाने वाले महाशयों 
को मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि इस ध्येय की पूति में 
किए हुए उनकी सारी उछल-कूद तब तक विफल होती रहेंगी जब 
तक मारे यहाँ उन धर्मशास्त्रों का मान होता रहेगा, जिन्होंने हमें 
अपने बन्चु-बान्धवो के जन्म-सिद्ध अधिकारों को दवाकर बैठ जाने 
की कुरिच्चा दी है । उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारी स्वाधीनता के 
नाश का कारण कोई बाहरी वस्तु न होकर हमारे वे ही धरमंशास्त्र 
हैं जिनकी कलई इस पुस्तक में खोली गई हे । अतः देश की मंगल- 
कामना करने वाले प्रत्येक हिन्दू का कत्तव्य है कि वह +फ़ौरन से | 
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पेश्तर इन धमंशाख्रो की पोथियों को ले जाकर किवी अजायब-घर 
के त्ाक़् पर अपने पूर्वज़ों की अदूरदर्शिता के स्मारक-स्वरूप' सदा 
के लिए रत छोड़े । स्वराज्य और हिन्दू-धर्म, ये दोनो एक दूसरे 

) के आग और पानी के समान,. घोर शत्रु हैं। जहाँ एक है वहाँ 
दूसरा नहीं । अतः जो स्वराज्य के भूखे हों वे इस धर्म से अपना 
पिएड छुड़ा लै | अथवा जो इस धर्म के भक्त हो वे स्वराज्य की 
ओर भूलकर भी न ताकें; क्योकि इस धर्म के रहते उन्हें स्वराज्य 
कमी मी नसीब नहीं हो सकता और यदि काकतालीय न्यायवत्‌ उन्हें 
भाग्यबश कहीं स्वराज्य मिल भी गया, तो बह स्थायी न हो सकेगा। 
यदि आप चाइते हैं कि आपकी स्वतंत्रता को कोई अपहरण न करे, 
तो आप दूसरों की मी स्वतंत्रता पर अनुचित आक्रमण करना चोड़ 
दें । और यदि आप चाहते हैं कि पके साथ कोई अनुचित बर्ताव 
न करे जिसे आप नहीं चाइते, तो झाप भी दूसरों के साथ उनकी 
इच्छा के विरुद्ध कोई अनुचित बर्ताव करना छोड़ दें। यदि आप 

` लोग अपने तथाकथित धर्मशास््रों के कूटनीति परिपूर्ण तथा स्वार्थ 
कलंकित झादेशों पर लात मारकर खुशी से अपने गिरे भाइयों को 
समानता तथा इनके मनुष्योचित अधिकारों को शीध नहीं प्रदान 
करेंगे, तो ये लोग स्वयं दो उनको बिना मास किए नहीं छोड़ें गे। 

\ अष आप लोगों का लबढ्घोधो अधिक दिन तक नहीं चल सकती। 
पुस्तक के उपसंहार-स्वरूप मैं जाति-प्रथा के भविष्य पर कुछ 
कहकर अब इसे समास करना चाहता हूँ । हिन्दू जाति की जीवन- 
रक्त-शोषिणी इस घोर पिशाची का मूलोच्छेदन 

! जाति-मेद मिटाने करने के लिए गौतम डुद से लेकर आज तक न 
के उपाय मालूम कितने वीर छुधारकों ने इस पर प्रचंड प्रहार 

किये; पर वे इसका तनिक मी बाल बाँका न कर सके 1 

, यह आज भी पूर्ववत्‌ फली-फूली देखी जा उही है। इसका एक 


1 
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कास्ख यह है, जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, कि इस प्रया के चल , 
पर जो जातियाँ नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का उपभोग 
अनायास ही कर रही हैं उन्हीं के हाय में घन, प्रथ्वी, अधिकार 
आदि सब कुछ हैं और वे उक्त सुविधाओं को अपने हाथ से निकल | 
जाने की आशंका से इसे उठाना नहीं चाइतीं और जो निर्बल जातियाँ 

है बे इस प्रथा को उखाड़ फेंकने में पूर्णतः असमर्थ हैं। दूसरा कारण 

है हमारी स्थिति-विवशता । हम जिस स्थिति में एक बार पड़ जाते 

हैं उसके हम दास बन जाते हें । वह इस प्रकार हममें घर कर लेली ' 
है तथा समारी प्रकृति का एक अंग बन जाती है कि उसके बुराइयों , 
के जानते तथा उनके कुरूप नाना ढुखो को केलते हुए मी 2 
उससे पिंड छुड़ाना हमारे लिए कठिन हो जाता है । इस प्रथा ने, 
हमारे चिरकाल तक इसको मानते रहने के कारण, हमें इस प्रकार 
अपने चंगुल में केसा रखा है और हमारी अन्तरात्मा पर अपने 
कुलित प्रभाव का जाल इस प्रकार बिद्या दिया है कि इससे 
डोती हुई हानियो को देखते हुए. मो हमसे इसे उठाकर फेंक देना ७ 
पार नहीं लगता। हमारी दशा उन शराबियों तथा अफीमचियों 
कसी है जो शराव और अफ़ीम के दुगंशो को जानते तथा उनके 
दारुण परिणामों को मोगते हुए मी उनका अग्नी कुटेव से पल्ला 
ुड्ाना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। स्थिति-विवशता की इस / 
डुर्में् बेड़ो को तोड़-फेकना एक असीम साहस तथा अतुल आत्मिक 
बल का काम है जो सर्वसाधारण में नहीं पाया जा सकता । अतः ७ 
इस पिशाची को एकाएक मार मगाना मानव-शक्ति के बाहरन्सा प्रतीत 
डोता है । पर हाँ, यदि प्रत्येक हिन्दू यह प्रतिज्ञा कर ले कि ह जराहाण " 
से लेकर मंगी पर्यन्त किसो को भी केवल उसकी जाति के कारण उच्च 

वा नीच, पूज्य वा अपूज्य, अथवा किसी भी विशेषाधिकार के योग्य | 
दा अयोग्य नहीं मानता, तो इस पिशाच की कराल तथा तीक्षण । 
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ड़ बहुत कुछ कुंटित हो जायेंगी और जाति प्रया-पोपिणी हमारी 

| मनोवृत्ति के इस परिवर्तन के साथ-साथ उसको आहार मिलना 
बन्द हो जाएगा जिसके फल-स्वरूप बह मोजनाभाव से बिना मारे 
आप ही मर मिटेगी। 

४... जांति-मेद को मिटाने के लिए कुछ लोग यह सुका पेश ऋरते 
है के पहले उपजातियों को मिटाना चाहिए.। जिन लोगों का यह 
बिचार है वे यह समके हुए हैं कि उपजातियों के रहन-सहन में 

« मूल़जातियों की अपेक्षा अधिक साहश्य है । पर उनकी यह कल्पना 
ग़ल्लत है । मद्रास और बंबई के निरामिष भोजी ब्राह्मणी और बंगाल 

* क आमिष मोजी ब्राह्मणों में कौन-सा साहश्य है ? इसके विपरीत, 

भजन के विषय में जैन, मारवाड़ी आदि वैश्य जातियाँ मद्रास और 

बम्बई के निरामिष मोजी ब्राह्मणों के साथ अधिक साइश्य रखती 
हैं । बौद्धिक-विकास में भी यदी उलटी बात देखी जाती है । उत्तर 
आसत के वैश्य और कायस्थ अपने बौद्धिक-विकास के कारण मद्रास 

» और बंबई के ब्राहमणो के वरावर हैं। अब कहिए, किनका संमा 
किया जाए ? एक जाति की उपजातियों का वा मिन्न जातियों को 
उपजातियों का ? यदि उपजातियों का संमिश्रण संभव भी हो, 
ठो इस बात की कौन-सी गारंटी है कि उपजातियों को तोड़ देने से 

५ ज्ञातियाँ मी ज़रूर डूट जाएँगी । संमव है कि उपजातियों के टूटने 
क साथ हीं: काम बन्द हो जाए और मुख्य जातियाँ अधिक संगठित 
तथा अबल होकर अधिक अनिष्ट करने लगें। अतः यह उपाय न 
साध्य दे और न सिद्धि है । 

+ कुळ लोगों की यह' सम्मांत है कि जाति-मेद को नष्ट करने 
के लिए पहले अन्तर्वशीय सहमोज प्रारम्भ किए जाएँ । पर यह 
उपाय मा इसि के लिए यथेष्ट प्रबल नहीं हैं। अनेक जातियाँ 

, डेली हैं जिनमें सहमोज होता हे; पर यह सब [कसी के अनुभवे 
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की आत है कि सहमोज जाति-मेद के भाव और चेतना को नष्ट 
करने में सफल नहीं हुआ । कुछ लोगों का ख्याल है कि जाति- 
मेद को मिटाने का वास्तविक उपाय अन्तर्वर्णीय विवाड है । केवल 
रक्त का मिश्रण ही स्वजन और मित्र होने का माव पैदा कर सकता 
है । जब तक मित्र तथा भाई-बन्धु होने का भाव प्रधान नहीं होता, 
जाति-मेद द्वारा उत्पन्न किया हुआ वियोजक भाव कमी दूर न 
होगा । अन्तर्जातीय विवाह के सिवा अन्य कोई भी उपाय जाति- 
मेढ को मिटाने में कारगर नहीं हो सकता । 

यह उपाय तो सिद्धास्त-रूप से सोलहों आने ठोक जँचता है; 
पर इसको व्यवहार-रूप में लाना उतना सरल नहीं डै जितना इसको 
कह देना; क्योकि कदावत है--बिल्लो के गले में घंटी कौन वाँचेगा” | 
जिस हिन्दू समाज में केवल जाति के ही विचार से एक दूसरें का 
अन्नन्जल तक का अहण करना अधरम समका जाता है उस हिन्दू 
समाज से यह आशा करना कि वह अन्तर्जातीय विवाह को शुद्ध 
अन्तःकरण से स्वीकार करेगा वन्ध्या-गर्म से पुत्र-प्राति की आशा 
करने के दुल्य हे; कारण कि हिन्दू के लिए उसकी जाति ही धर्म 
है; उसकी जाति हो कमं हे; उसकी जाति ही स्त्म हे; उसकी जाति 
हो ईश्वर हे; उसकी जाति ही सब कुछ है। वह अपनी जातिन्रज्ञा 
के लए सब कुछ खोने को सदा तैयार है.। यों तो हर युग में कुछ 
इने-गिने अन्तजांतीय विवाह सामान्य प्रथा के अपवाद-स्वरूप 
हो ही जाया करते हैं; पर क्या कारण है कि हिन्दुओं की एक बड़ी 
ख्या जात-पाँत तोड़कर रोटी-बेटी का सम्बन्ध नहीं करती ? क्या 
कारण दे कि जात-चाँत-तोड़क आन्दोलन सफल नहीं द्ोता ै 
इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है कि जात-पाँत तोड़कर रोटी-बेटी 
का सम्बन्ध करना उन विश्वासी तथा सिद्धान्तो के विरुद्ध है जिन्हें 
हिन्दू पवित्र मानते है। 
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पर जाति-मेद को. मानने में बेचारे हिन्दुओं का कुछ कसूर 

| नहौँ। वे जाति-मेद को इसलिए नहीं मानते कि वस्तुतः वे कूर तथा 

डद्यःहोन हैं; बल्कि वे इसे इसलिए मानते हैं कि उनका ध्म, जो 

उनको अपने प्राणो से भी प्यारा है, उन्हें जाति-मेद को मानने के 

9. लिए विवश करता दै | अतः कसूर है उन भन्यो का जिन्होंने 

उनकी ऐसी मनोवृत्ति कर दी है । जाति-मेद का समूलोस्पाटन करते 

समग्र हमें जिन शत्रुओं का सामना करना दै वे इसके मानने वाले 

लोग नहीं हैं; बल्कि वे धर्म-शाख हैं जो उन्हें इस वर्ण-मेद का धर्मोप- 

देश देते हैं । अतः जाति-भेद रूपी इस सामाजिक कोड की सची दवा 

» "तो यह दै कि उन धर्मशास्त्रों की पवित्रता में डी लोगों का विश्वास 

७ नष्ट कर दिया जाए । लोगो के.आचरण उन विश्वासों के परिणास- 

आत्र हैं जो शास्त्रों ने उनके मन में बैठा दिए हैं । लोग तब तक 

» अपने उस आचरण को नहीं बद सकते जब तक कि उनका विश्वास 

उन शारं से हट नहों जाता जो उनके आचरण के आधार हैं। 

अन्तर्जातोय सहमोजी तया बिवाहों क लिए आन्दोलन करना केबल 

4 कुत्रिम उपायों से ज्जब्दस्ती मुइ में मोजन दूने के समान है । अतः 

' इन्दू जाति के सुधाराकाँच्ची प्रत्येक मनुष्य का कर्तंब्य हे कि वह 

हिन्दू धर्मशाख की घिया उड़ाना शुरू कर दे, जैसा कि इस पुस्तक 

मं क्रिया गया है और तब तक दम न ले जब तक हिन्दुओं के मस्तिष्क 

१ अं विषैले कीटाख़ुओं की तरह घुसे हुए उनके कलुपित उपदेशों का 
अभाव नष्ट न हो जाए। 

१ अब वाक छल से काम लेने में कुछ फ़ायदा नहीं । लोगों को 

यह कहने से कुछ मो लाभ नहों कि शास्त्र बद बात नहीं कहते 

£ जितमे तुम बिश्त्रास किए बैठे हो । महस की बात यह नहीं कि व्या- 

करण की डि से पढ़ने अयवा तर्क को दृष्टि से व्याख्या करने पर, 

9 शास्त्र क्या कइते हैं । वरन्‌ महत्व की बात तो यह है कि लोग शाख 
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को क्या अर्थ लेते हें । अतः इमें शा्ो के प्रति वही रुख घार 
करना चाहिए जिसे महात्मा बुद्ध तथा गुरु नानक ने धारण किया 
था | इमें उन्हीं महात्माओं को तरह शाख्यों को यामा सिक या धर्म 
अन्य मानने से सांफ़ इन्कार कर देना चाहिए । हमें साहस के साथ 
हदु से यह कह देना चाहिए कि ठुम्हारी सारी खराबियों को 
जड़ वे ही घर्म-अन्य हे जिन्होंने तुममें जाति-मेद की पवित्रता कौ 
मूंठी भावना उत्पन्न कर रखी है । यदि इतना कह देने पर भी कोई 
इठवश उन अन्यो को प्रामाणिक ही मानता रहे तो उससे उन्हों 
अन्यो के आधार पर उसकी ही जाति की उत्पत क्री पौल खोल देना 
चाहिए जैसा कि इस पुस्तक में किया गया है । ऐसा करने से उसकी 
जातिनविषयक भावना धीरे-धीरे बदल जाएगी और वह जाति के 
कारण किसी को उच्च या नीच मानना छोड़ देगा । जाति-बिषयक 
विवाद में जाति-मेद वा जाति के कारण किसी को व्यर्थ ही उच्च 
बा नीच मानने वाले प्रतिप्चुई पर प्रहार करने के लिएउसकी 
जाति ही एक ऐसा ममं स्थल है जिल यर प्रहार होते ही बह चित्त हो 
जाएगा । 

मैं पूर् में कह आया हूँ कि सारा हिन्दू समाज दो बगा में 
विमक्त है-(१) शासकन्वर्ग और (२) शासित-वर्ग । जाहाख और. 
क्षत्रिय शासक-वर्ग के तथा वेश्य और शुद्ध शाखित-कमे के सदस्य 
हैं। जो शासक वर्ग हे वही देश का तत्ताधारों वर्ग है। उसी के हाय 
में धन, पृथ्वी, अधिकार आदि सव कुछ हे॥ और चो शासितन्वग 
हें बह उन वस्तुओ से वंचित हे। आप कद सकते हैं कि वैश्य जाति 
तो अच्छी दालत में हे । इस जाति में अनेक करोड़पति सेठ-साढू 
कार हैं. जो अपने धन-बल से समाज पर काफ़ी रभाव रखते हैं। 
उसके अतिरिक्त कितने ऐसे भी शुद्ध समको जाने वाली जातियों के 
रूदस्य हैं जो देरा में हुकूमत करने वाले सरदार हें । अतः हिन्दू 


+ 
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१ चेमाज का उक्त विभाजन ठीक नहीं जँचता । पर इसे वतलाने के 
"पू कि श्यो और शदो के दिन कब पलडे, उक्त शंका के समाधान 
में मैं यहाँ-केबल बढी" कह देना चाहत हूँ कि माल्लण क्षत्रिय चाहे 
किठनी ही मिरी -और वैश्यः चाहे कितनी डी उच्नन दशा में हों, 
| तिमी के कोण ने कतार सक कण बा को, 
भावना एक बार सम्बद्ध हो चुकी है उसको उलाइ़ फेंकना, जैसा कि 

पहले कहा गया है, असम्मव-सा हो गया हवै | यही कारण है कि 

१ रस से दरड तथा मूर्ख से मूर्ख जादाण-कत्रव भी घनविद्या से 
"सकरद वैश्य-्युद को मीक्िपने वराबर मही मानते। उडता की भावना 
$ ul पक बार बराह्वागान्द्त्रिय के दिमाश में अपना घर कर चुकी है 
छि बहाँ से हरा देना सुकर नहीं है। अतः जाति-मेद के च्वंसन- 
कार्य में जाहाण-चत्रिय का सहयोग आस करने की आशा करना 
व्यर्थ है। अनुभव जताता हे कि गौतम बुद्ध के रूमय से लेकर 
कच्तंमान काल तक जितने ऐसे सम्पदायों की सृष्टि हुई जिन्होंने 
१ जातात के भेद भाव को मिठाकर अपने सदस्यो के बीच समता 
[६ का भाव स्थापित करना चाहा उन सबमें ब्राह्मण-क्षन्निय की अपेचा 
दरस ही अधिक संख्या में सम्मिलित हुए । बौद्ध काल में तामा- 

जिक समता के आफांची होकर वैश्ब-शद्र ने ही वियुल संख्या में 

४5 बौद्ध मत को अहण किया था। बर्तमान काल में ब्राइ-समाज, 
_ आर्यसमाज, राधास्वामी-सम्पदाय आदि विविध सम्प्रदायों के 
| | अड्स्यो कौ नामावली उनके दफ्तेरो से लेकर यदि आप पढेँ; चो आप 
देखेंगे कि उनमें सम्मिलित होने वाले वैश्य शुद्ध ही अघिक हैं | 

/ ब्राह्मण-क्षत्रिय को संख्या अति ही ल्य है जो उंगततियों पर गिनी 
जा सकती है | व्राहाण-व्तिय राजनैतिक तथा आर्थिक सुधार में 

६६ मले हो भाग ले लें; पर जाति-मेद-तोड़क अन्दोलन में उनका उदासीन. 
।» रैना स्वाभाविक दै । इतना दी नहीं; अदि उनका चले तो ऐसे 

र र 
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आन्दोलन को दर चूरत से दबाना मी उनका स्वामाबिक कर्म होगा । 
जातिन्मेद-तोढ़क आन्दोलन को तो अमी एक ओर रहने दीजिए, 
और अपनी निमाह आजकल के उन आन्दोलनो को ओर दौड़ाइए 
जिनके द्वारा कतिपय झद्ध समक्की जाने वाली जातियाँ ब्रा्मण-क्षत्रिय 
बनने की वोषणा कर रही हैं | क्या ये आन्दोलन खानदानी त्रासः 
चतरियो को कमी सह्य हो सकते हें! कभी नहीं। इम लोग समाचार 
पत्रो मे आयः पढ़ा करते तथा ऐसे मी सुना करते हैं कि असुक गाँव 
के कुछ कहारो ने अपने को कऋत्रिय 3257 ५ जनेऊ धारण कर 
लिया था, जिस पर वहाँ के छजिय ज़मीन्दारों ने उन बेचारों को 
च पीटा और उनके जनेऊ भी तोड़ डाले । सुकमा हुआ; पर डर : 
के मारे किसी ने मवाही न दी; अतः वह खारिज हो गया। दिइातों 
अ जाने पर आप देखेंगे कि वहाँ आ्ह्मण-छबियों के आतंक के मारे 
वैज्व-शूद्भ उनके सामने चारपाई पर बैठने, अच्छी पोशाक पहनने 
तया घोड़े आदि सवारी पर चढ़कर चलने नहीं पाते। आप पूछ 
सकते हैं कि क्या त्राह्मण-कत्रिय जाति-मेद के विषैले परिणाम 
को नहीं जानते जो वे इसके मिटाने पर सहमत नहीं डोते ! मेरा 
उत्तर है कि वे जानते हैं कि जाति-मेद के कारण ही उनकी राज- 
तिक स्वतंत्रता मिट्टी में मिल गई और उनका देश सदियों से पराधी- 
जता की दुम बेड़ियों में जकड़ा रहकह कराइ रहा है; पर मानव 
जावि का स्वाभाव दी कुछ ऐसा होता दै कि वह जित अधिकार का 
रस एक बार चख लेता हैं उसे वह खोना नहीं चाहता । त्राक्मण- 
त्रिय इस बात को अच्छी तर मदसूस कर गये हैं कि ज्ञाति-मेद 
लिड का अये क्या दै ? इसका आथे है उनके सारे जातीय मन्व | 
पर एक बास्गौ पानी फेर देना जो उनके लिए असह्य हे । उन्हें 
गुलामी कबूल है पर सामाजिक समता नहीं। 

जाति-मेद को तोड्ने में जो एक और अडचन हे उसकी ओर | 
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भी मैं पाठको का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह दै हिन्दू 
समाज के अन्तर्गत विविध जातियों का एक दूसरे के ऊपर क्रमबद्ध 
विन्यास; जैसे चत्रिय यदि आर्म से नीचे हैं तो वह नैश्यादिकों 
से ऊपर है; वैश्य यदि ब्राह्मण-क्षत्रियों से नोचे हे तो वह शूद् से 
ऊपर है इत्यादि । यह उच्च-नीच का भाव ह्रिडनो तक भी आपस 
जे पूरा फैल गया हे; जैसे मंगो अपने को बी ने उत्तम सममता 
है। इतना ही नहीं। जातियों के इस क्रम-विन्यास के साथ-साथ 
उनके. सामाजिक और धामिक अधिकारों का भी क्वम-विन्यास हो 
गाया है; अयात्‌ विविध जातियों की इस क्रम-यद्ध रखना में जिस 
जाति का पद जितना ऊँचा या नीचा दे, उसके अधिकारों की ठंख्या 
मी उत्तनी ही अधिक या कम है। फल यह होता है कि प्रत्येक 


` जाति अपने को किसी न किसी दूसरी जाति से उत्तम होने का 


(अभिमान कस्ती डै और बह अपने से ऊपर वाली जाति के साथ 
रोटी-बेटी का संबन्ध स्थापित करना तो चाइती है पर वह अपने 
से नोचे बाली जाति के साथ नहीं रहना चाहती । यह जाति शबला 
सब लोगों को मिलकर जातिःभेद के विरुद संगठित महीं होने 
देती | इस शंखा ने जिस चालाकी के साथ विभिन्न जातियों में 
अधिकारों का बडवारा किया दे जिससे किसी को अधिक तो किसी 
को कम मिले हैं, उसको देखते हुए आप समी हिन्दुओं को जाति- 
ओद के किले पर डट पड़ने के लिए अपनी सेना में नहीं मस्ती कर 
सकते । अतः जाति-मेद को मिटाना एक सरल कार्ये नहीं है । हाँ 
-इलकी कठोरता को, जैसा कि में पहले कइ आया हूँ, इस इस प्रकार 
कम कर सकते हैं कि सभी जातियों की पोल खोलकर उनकी घजियाँ 
उझ दी जाएँ और केवल जाति के कारश किसी को भी उच्च या 
नीच, पूज्य या अपूज्य मानने की बात को छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर 
ज्ञी जाय । तब संमव हे कि -यह चातिःया आप से आप कुछ काल 
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मैं धोरे-बौरे मर मिडे । अथवा नहीं तो जाति का पूछना और जाति का 
अतलाना अ्रयांत्‌ जाहि-नाम के द्वारा परिचय देना और लेना दौनों को 
ही कावून से दंडनौय करार कर. दिया जाए । इसके सिवा कोई अन्य 
उपाय नही दीखता | इस प्रकार लाति.नामों के लुप्त हो जाने पर 
अ्रन्तजांताव विवाह था भोजन के प्रश्न उठेंगे ही नहीं; क्योंकि इस 
दया में सभी सजाति हो जाएँगे । 
इस विषय में पष्ठ परिच्छेद में कुछ कह छुका हूँ जिससे 
पाठको को मालूझ हो गया होगा कि ये दोनों जातियाँ शुद्ध ब्राहमणी 
काल में एक निष्ठुर शासन-चक्की के नीचे बराबर 
बैसू पिसतो रही । इनका घन किसी न किसी सारमय 
के अच्छे दिन बहाने से छीनकर इन्हें कमी पनपने नहीं दिया गया । 
कव आये इनकी मेड मूढन बराबर जारी रही | इनके पाठ पर 
कमो रोएँ जमने नहीं पाए । पर जब चौड़ काले का 
आुमागमन हुआ तभी इन्हें अच्छे दिन देखने को मिले । बौद्ध साहित्य 
के अध्ययन से पता चलता दे कि उस काल में यहुदेश अनेक भनन 
कुबेर लेठों और साहूकारों से मरा था । वैश्यों और शदो ने सामान्य 
तक स्थापित कर लिए ये | बौद्ध काल से ही मारत का विदेशियों के 
खाय हम्पक शुरू हुआ |. तमी से विदेशी लोग भारत में आकर 
अपना राज्य स्थापित करने लगे । इनमें से कुछ बिदेशी तो, जैसे 
शक, हूण, गुजर: आदि जो बौद्ध काल में आये, हिन्दू धमं तथा 
हिल्यू-संस्कृति को अपना कर हिन्दू जाति में मिल गये । पर कुछ ऐसे 
बिदेशी भौ आये, जैसे मुसलमान और ब्रिटिश, जो भारत पर अपना 
एक साम्राज्य स्पापितकर चिरकाल तक शासन करते रहने पर 
भी हिन्दू संस्कृति को अपनाने के बदले श्रपनी संस्कृति की बहुत 
कुछ छाप EE IPR rer 
में पर्यास कर डाला। इसका फल यह डुझा कि नागीन 
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शासन को कानूनी रवा बौद्ध काल की तरह मुस्लिम तथा ब्रिडिश 
काल में भी कुंठित होकर पुनः अपने मौलिक रूप फो में प्राप्त कर 
सकी और देश्यः के जान-माल कौ रचा हुई अर्थात्‌ अर्भ के नाम 
पर बाही रियो के द्वारा उनका लूट! जाना बन्द हुआ । इस कथन 
में श्रतत्य की मात्रा तनिक भी नहीं है कि वैरयशहों के लिए, 
आक्षणी-शासन की अपेच्षा अजा्रणी-शासन हौ, चाहे यह 
हो जैसे बोद्ध कालीन शासन अथवा विदेशी हो जैसे मुस्लिम और 
ब्रिटिश शासन, अधिक भ्रेयस्कर सिद्ध दुआ है; क्योंकि आत्राहाणी- 
शासन-काल में ही उनका उन्नति मार्ग निष्क रहा । 
अन्त में मैं अपने विज्ञ पाठको की सेवा में यह न्न निवेदन कर 
देना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में मैंने जो कुछ लिखा या तकं किया है, 
बह प्रमाण अन्धो के आधार पर दी किया हे, जिनका इवाला Ej 
आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्थान पर देता आवा हूँ । जिन्हें किसी 
„ अकार की शंका हो, वे उसके समाधान के लिए 
अन्तिम उक्त अन्यो को लेकर स्वयं देख लें । इस पुस्तक के 
निवेदन लिखने में मैं केबल इसी सद्माबना से प्रेरित हुआ हूँ 
कि सभी हिन्दू परत्पर का भेदमाव एक ओर 
रखकर अपनी इस जीणं-शीणं भारत-माता के उद्धार में कटिवदध हो 
जाएँ तथा कोई भी किसी को भोखे में डालकर स्वार्थ-लाघन की 
कुमबृक्ति में रत न रहे । कारण कि यह शान और तकं का युग दे, 
धाँधली का नहीं । वत्तंमान हिन्दू-सन्तान केवल सिंह की खाल ओद 
लेने बालों को सिंह, केबल मयूर-पक्ष धारण कर लेने वालों को 
मयूर अथवा केवल नील के रंग में अपना शरीर रंग लेने बालों को 
जंगल का राजा मान लेने को तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं 
इस हिन्दू जाति को यह मी चेतावनी स्पष्ट शब्दों में दे देना चाइता 
हैं कि जब तक बह धर्म के नाम पर स्वार्थियों के द्वारा प्रचारित जिन 


| 
धर हिंदू जाति का उत्थान और पतन 


बिविध अन्धविश्वासों में फेंसकर बैदिक काल से लेकर आज तक 
अती आई, उनसे शौनातिशी्र अपना पिंड छुड़ाकर निःशेष धर्मों 
के मूल-भूत थासि-मात्र फे प्रति हिंसा, विरव-नन्धुता, सच्ची 
नागरिकता एवं शुद्ध राष्ट्रीयता की भाषना को हौ वास्तविक धर्म 
समकर उसे नहीं अपनाएगी तब तक उसका उद्घार होना केवल 
कठिन हो नहीं, असंभव है। 
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शुद्धि-पत्र 


जोट--पुस्तक पढ़ने के पहले अशं को शुद्ध कर लें। 


पंक अशुद शुड 

२६ सम ह्म 

श्र वेद त 

१ दन्तं दत्तं 

श्र अर्च्चिया अच्चिंता 
डे चत्रिय त्रियो 
१७ किसी जाति किस जाति 
१० लोचना आलोचनाधीन 
१५ पूर्वज पूर्वज के 

२ पंचयो पमो 
२३ जदसंशकः जहसंशकः 
१ शुद्धति शुष्यति 
॥ £ शान शासन 

५ किणनियों किरानियों 
x बनाए बताए 
२१ एसिया एशिया 
श अबृत्ति प्रदत्त 

३७ ब्यासकृति ब्यासकृत 
श्र बहोर्पितो अहोपितो 
छ आइ 


द्र 
EE 
५499 


२४ रोग का 
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अल 0. 

दन्ना दं-ूजा 
११००११ ११८१२१ 
(मस्ये) मस्स्यन्मेद 
गोमांरा गोमांस... 

- नीतिशीतोष्ण लातिशीतोष्ण 
बनाया ५१ „ बताया 
राझो राज्ञो 
दाशराक्ष दाशराश » 
संस्कार 
ङुन,पै कूच पै, 
लिखा-- लिखी हे-¬, 
तदेवं तेद ० 
ततर तन्नः 4 
नारक की जाद 2. 
सुन hr सुमध्यया ` 

असंगेवाचरोत्ममू बसगिवाचरोतमस्‌) _ 
जाजत्य) 4 
की आक्षणों की . आहाणों कौ 
भक्तों ' भक्त 
पढ्नै पन्ने |, 7 
उलटे हैं उलट्बेहै , "५ 
इली). ` ग ॥ 
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